प्रकदतवदी सर्कषः ने आयम 
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सुधी पाठकों के समक्ष श्रीमती शर्मीला डाली कद्‌दूसी लिखित "हिन्दी की 
स्वच्छन्दतावादी समीक्षाः के नये आयाम“ शीर्षक रचना प्रकाशित करते हुए हमं 
प्रसन्नता हो ग्ही हे! स्वच्छन्दतावादी समीक्षा सम्बधी मान्यताओं को प्रामाणिक 
एव विश्वसनीय बनाने मे लेखिका ने अधिकांश मानक आधार-ग्रन्थौ का सावधानं 
एव सतक आलोडन-विलोड़न किया है| यह श्रीमती कूददूसी की एकेडमी के 
प्रति सदाशयता है कि उन्होने इस ग्रंथ के प्रकाशन मे अपनी ओर से मूल्यवान्‌ 
योगदान किया हे 

हिन्दुस्तानी एकेडमी को इस ग्रथ के प्रकाशन के लिए प्रेरणा अलीगढ 
मुस्लिम विष्वविद्यालय के हिन्दी विभाग कं प्रो० अजब सिंहजी से प्राप्त हुई है | 

विश्वास है कि स्वच्छन्दतावादी साहित्य ओर समीक्षा के स्वरूप को 


पहच्नने मे रुचि रखनेवालोँ को यह ग्रन्थ विशेषतया उपयोगी सिद्ध होगा ओर 
हिदी के समीक्षा-साहित्य की श्रीवृद्धि करेगा। 


महेन्द्र प्रताप 
सचिव तेथा कोषाध्यक्ष 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद 


अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि ० शर्मीला डाली कूद्‌दूसी प्राध्यापिका 
न्दी विभाग, अलीगढ मुस्लिम ।तर५।५६१।ल ल्‌. अलीगढ की जला यन।त्नकः कृति 
हेनम्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के नये आयामः का प्रकाशनं देश के 
हत्त्वपूर्णं एवं गौरवमपूर्ण साहित्यिक संस्थान हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद से 
ग रहा है । इस ग्रन्थ क निर्माण में विदुषी लेखिका ने श्रमपूर्वक देश-विदेश के 
र्जनात्मक एवं आलोचनात्मक संदर्भो को व्यापक फलक पर विश्लेषित किया 
| आधुनिकता के कई संदर्भो को यह आलोचना कृति अपने अनुशीलन का 
धार बनाती हे। यह कृति अपने विषय-क्षेत्र मे एक नया मानदण्ड स्थापित 
रती हे । इस ग्रन्थ के निर्माण मे विदुषी लेखिका ने स्वच्छन्दताःवादी चिंतन को 
क नया संदर्भ दिया है| 


यह कृति पाश्चात्य काव्यं अवधारणा को हिन्दी स्वच्छन्दतावादी वैचारिकता 
> माध्यम से हिन्दी साहित्यालोचन को एक नया संदर्भ देती है। लेखिका ने 
स ग्रन्थ के निर्माण मे देश-विदेश की सामग्री का उपयोग करते हुए इसे 
माणिक एवं उपयोगी बनाने का विशिष्ट प्रयत्न किया हे। 


मै इस ग्रन्थ की लेखिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता ह| मुञ्च 
र्ण विश्वास है कि भविष्य मे इस तरह कं गम्भीर आलोचनात्मक चितन-बिन्दुओ 
गो रेखांकित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगी | 


शुभकामनाओं सहित- 


(ॐ० महमूदुर्दहमान) 

कुलपति 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगढ 
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"हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के नये आयाम" ङौ० अर्मला ईली 
कूदृदूखी, प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ 
द्वारा लिखित हिन्दी-समीक्षा-जगत्‌ की एक महत्वपूर्ण कृति है; इस कृति मे 
विदुषी लेखिका नै पूर्वं स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियौ, स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों एव 
नवस्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का समालोचनात्मक अनुश्षीलन प्रस्तुत किया हे, 
यह प्रस्तुति अन्तर्राष्ट्रीय कला अवधारणा की महत्त्ववूर्ण उपलस्ि है| हिन्दी 
स्वच्छन्दतावादी-छयावादी एव पाश्चात्य स्वच्छन्दतावादी दृष्टि से यह अनुक्षीलन 
एक मौलिक एवं नदीन प्रयास है| 

यह ग्रन्थ वैश्विक आलोचना की स्वच्छन्दतावादौ कला अवधारणा की 
महततम उपलस्ि का एक मानक रूप हे। इस समीक्षा कृति मं हिन्दी 
स्वच्छन्दतावादी समीक्षा की विकास-रेखार्ए सुनिश्चित की गयी हैँ। विदुषी 
लेखिका नै नदस्वच्छन्दतावाद की व्याख्या सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एव 
यथार्थवादी संदर्भो मे की है। यथार्थवाद भी अपने पूर्णतम रूप मे यह विश्लेषित्‌ 
एव अन्वेषित किया गया है| हंगरियन दार्शनिक जार्ज लुकाच की यथार्थवादी 
अवधारणा कौ विस्तार देती हुई विदुषी लेखिका ने यथार्थवादी सन्दर्भो की 
नवीन एवं मौलिक स्थापना प्रस्तुत की हे। यह यथार्थवादी संदर्भ की पूर्णता एव 
मानव व्यक्तित्व की परिपूर्णता का बोधक है! इस प्रकार इस समीक्षा कृति मे 
नवस्वच्छन्दतावादी कला अवधारणा को स्वच्छन्दतावादी, यथार्थवादी वैचारिकता 
से जौड़कर एकं नया निष्कर्षं प्रस्तुत किया ग्या है | वस्तुतः नवस्वच्छन्दतावादी 
कला अवधारणा किस प्रकार स्वच्छन्दतावाद, यथार्थवाद से समन्वित होकर 
नवस्वच्छन्दतावाद का रूप धारणं करती है । नवस्वच्छन्दतावादी चेतना वस्तुत 
अपने म मनोवैज्ञानिक, भाक््सवादी, लोकं संस्कृति, लोकप्रिय संस्कृति एव 
लोक-चेतना का व्यापक फलक लेकर चलता है। इसलिए कुछ विद्वानों नै इसे 
क्राविकारी स्वच्छन्दतावाद के नाम से सम्बोधन दिया है! कुछ ने 
नेवस्वच्छन्दतावादी संज्ञा से सम्बोधित किया है) कुछ ने इसे उत्तर 
स्वच्छन्दतावाद कहा है | 

कुल मिलाकर भावबोध एवं शिल्पगत वैशिष्ट्य के अनुशीलन की दृष्टि से 
यह समीक्षा कृति स्तत समीक्षा के नये आयाम को = 
के पद्‌ पर प्रतिष्ठित करती है यह एक उच्च स्तरीय उत्कृष्ट समीक्षा कृति रै 
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वस्तुत यह एक एसी समीक्षा कृति है जौ भारतीय एव पाश्चात्य कलाओं की 
समीक्षा का एक नव्य मार्ग प्रशस्त कर्ती है निश्यय ही यह अध्ययन अनुखीलन 
वैशिक सयीक्षा जगत के लिए एक उत्कृष्ट साहित्यिक ५ विकस्‌ का 
छोतक्‌ हे। इस ग्रन्थ के प्रकाशनं से न केवल विषय प्रतिपादन कं अध्ययनं का 
मार्ग प्रशस्तं होगा व्रन्‌ अनुशीलन के न्ये गवाक्ष नी खुलेगे) लेखिका एवे 
विश्वविद्यालय दोनों का गौरव बढ़ेगा} हिन्दी जगत्‌ इस आलोचना कृति का 
सम्मान करेण़। लेखिका ने श्रमपूर्वक कार्य किया है तथा देश-विदेश के 
सर्जनात्मक एवं आलोचनात्मकं संदर्भो को यहो इकट्ठा किया गया है| 
आधुनिकता के कई. संदर्भो को यह कृति अपनी व्याख्या का आघार बनाती है। 
कुल मिलाकर यह कृति अपने विषय्षेत्र मेँ एक नूतने मानदण्ड स्थापित करती 
हे । निश्चय ही इसके प्रकाशन मे हिन्दी समीक्षा का विस्तार होगा | 

नँ एसी उत्कृष्ट साहित्यिक समीक्षात्मक कृति के लिए इस प्रथ की 
लेखिका को साधुवाद देता हू ओर कामना करता हू कि वे भविष्य मे इसी तरह 


निरन्तर अपनी समीक्षात्मक प्रतिभा के द्वारा आलोचना जगत्‌ को नयी दिशा 
देती रहेगी | 


प्रोफेसर अजव सिंह 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगढ 


सपृ विश्व का साहित्य किस न किसी रूप मे युगौ युगो से सै जुडा डे 

मानव चतना ते सम्बद्ध होने के कारण ८ प्रवृत्ति सभी देशौ के जग्वन 
ओर साहित्य मे अभिव्यक्तं होती है! मौलिक रूपए से स्वच्छन्दतावाद एक विचारधारा है, जिसके 
प्रिषर्य मे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियोँ प्रमुख रूप से अपना योग देती रही 
है । स्वच्छन्दतावाद कौ मूल चेतना करन्ति होती है, जौ आधुनिक हिन्दी काव्य में राष्टरीय चेतना 
का रूप लैकर अश्चव्यंजित हौती है । इस प्रकार हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी विचारधारा का ेत् 
अत्यन्त व्यापक एवं विस्तृत है जाता है ¦ वैसे भी हिन्दी क स्वच्छन्दतावादी अवधारणा का स्वरूप 
इतना प्यापक हो चुका है कि इसे परिभाषित करना कंठिन है। 


स्वच्छन्दतावादी समीक्षा का जो खूप आज हमारे समक्ष उपश्थित है, वह इसके क्रमिक 
विकास का ही परिणाम है। सर्वप्रथम पूर्वं स्वच्छन्दतावादी समीक्षा, स्वच्छन्दतावादी समीक्षा 
तत्पश्चात्‌ नवस्वच्छन्दतावादी समीक्षा । डो० नापवर सिंह ने क्रान्तिकारी स्वच्छन्दतावाद' कं रूप 
मे स्वच्छन्दतावादी समीक्षा में एक नृतन अध्याय जोडा, किन्तु डो अजब सिंह ने क्रान्तिकारी 
स्वच्छन्दतावाद' को नवस्वच्छन्दतावाद की एक प्रवृत्ति के रूप में विश्लेषित किया है । डो० बच्चन 
सिह नै नवस्वच्छन्दतावाद को उत्तर स्वच्छन्दतावाद' के रूप मे मूल्यांकित किया हे । 


स्वच्छन्दतावाद एवं यथार्थवाद का समच्ित रूप ही नवस्वच्छन्दतावादी कला के सूप मे 
उभरता है, जिसमे कवि की चेतना सक्रिय कल्पना के संहयोग से अभिव्यंजना करती है। यही 
इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है । वास्तव में नवेस्वच्छन्दतावाद सामाजिक एवं ममोवैज्ञानिक 
परिपश्य मे यथार्थवादी धरातल पर मानवीय अनुभूतियौं छी अभिव्यजना करता है। 
नवस्वच्छन्दतावाद स्वच्छन्दतावाद का क्षय नही, वरन्‌ व्यापक विस्तार है। स्वच्छन्दतावाद मेँ नव 
जौडने से स्वच्छन्दतावाद को विस्तार तो मिलता ही है, साथ ही, नवस्वच्छन्दतावाद अपने मेँ पूर्ण 
युग सपकषता की चेतनाभिव्यक्ति बन लाता है। ४ 


वस्तुतः स्वच्छन्दतावाद ओर यथार्थं के कलात्मकं समन्वित रूपायन से ही नवस्वच्छन्दतावाद' 
उभस्ता हे। स्वच्छन्दतावाद ओौर यथार्थवाद जब कल्पना के सम्पकृ मे आता है तो यथार्थ भावात्मक 
खूप लेता है ओर कवि की भवना से जुडं जाता है तो वास्तव में यही नवस्वच्छन्दतावाद' की 
स्थिति होती है। इस प्रकार स्वच्छम्दतावादी यथार्थं चेतना ओर सक्रिय कल्पना का समन्वित खूप 
ओर सामूहिक अचेतनं जब एक साथ जुं जाता हे तो वह स्वच्छन्दतावादी चेतना का ख्य 
परिवर्तित कर देत्ता है। स्वच्छन्दतावादी चेतना का यही परिवर्तन एवं विकसित खूप साहित्य -मे 
नवस्वच्छन्दतावाद" के नाम से अपनी पताका फहराता है। किन्तु आज नवस्वच्छन्दतावादी चिन्तन 
निरन्तर विकसन की स्थिति मे जागे की ओर अग्रसर है जौर स्वय मेँ निरन्तर नये मुल्यं ओर 


५.८८ 

नतन संदर्भो का अधिग्रष्ट्म कर रछा है, मानववाद की नूतन व्याछ्या नै मानव को -.-~- 
सप प्रदान किया जिसके कारण यथार्धवाद के पुनर्मूल्याकन की अवश्यकता उद्भृत हुई, 
फलस्वरूप रचनात्मक क्रादिकारी यथार्थ" के रूप मे यथार्थवाद कौ नूतन व्याख्या पल्लवित हुई 
मानव के विकास के साथ अस्वित्ववाद भी नये परिग्रष्य मे नवस्वच्छन्दतावाद से जुडक्ता है। इस 
प्रकार स्वच्छन्दतावाद एदं यथार्थवाद का समन्वित चिंतन मनोवैज्ञानिक एवं अस्तित्ववादी परिपरेष्य 
मे सामाजिक धरातल पर जब भआध्यातिकता से जुडकर एकरूपता की प्राप्त होता हैत 
नवस्वच्छन्दतादाद सहन रूप मेँ विस्तृत व्याख्या पाकर, सष्ठजे नवस्वच्छन्दतावाद्‌ के खूप मै 
उभरता है। स्वच्छन्दतावादी चिंतन को पूर्णत्व मेँ वैशिक संदर्भो भँ आत्ससात्‌ करने के लिए 
नवस्वच्छन्दवायाद को नये संदभौँ मँ ग्रहण करना होगा क्योकि सम्पूर्णं विश्व साहित्य युर्गो-युगो पै 
किसी-न-किसी सूप मै स्वच्छन्दतावादी चिंतन से जुदा होता है। हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा 
के नये आयामः यही विषय है - इस ग्रन्थ का। | 


यह मेरा अत्वन्त सौभाग्य है कि मुञ्मे स्वच्छन्दतावाद के महान्‌ ज्ञाता ओर प्रष्यति 
अन्तरष्ठीय समीक्षक प्रोफेप्तर अजब सिंह के दिशा-निर्देशन में कार्यं करनै का सुअवसर प्राप्त 
हुंजा । अध्ययन के क्रम में मृन्च प्रोफेसर अजब सिंह से अदम्य प्रेरणा, प्रोत्ाहन ओर स्नेह प्राप्त 
हुञा । अपनी अत्यधिक व्यस्तता के मध्य भी डो० अजब सिंह ने मुद्चे समयं दिया, जिसके लिए पै 
हृदय भे आभार ह ¦ 


अलीगद्‌ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति पदमृश्री डौ० महमृदुरहमान के प्रति आभारी हँ 
जिनके जशीर्वाद एवं प्रोत्साहन न ही मूचे संबल प्रदान किया, मेरी इस पुस्तक के लिए विशेष 
अमुख लिखकर मृष्चै कृतार्थं किया } आपका आशीर्वाद सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त करेगा । 


प्रस्तुत अध्ययन प्रस्तुतं करने क लिए मै मौलाना आजाद लाद्ब्रेरी क श्री राकिम अक्तीका 
विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूः जिनके अथक सहयोग के कारण ही यह ग्रन्-लेखन सम्भव 
हौ सकः। 


वास्तव में इस ग्रथ के प्रैरणा-सोत मेरे जीवनसाथी श्री निसार हैदर्‌ रिजवी है । इनके 
सहयोग के अभाव मे तो मेरा यह ग्रथ केवल सपना ही रह जाता। पारिवारिक दायित्वो से मुक्त 
करना, पुस्तकालय से पुस्तके एवं तेखन-सामग्री लाकर देना, टंकण के लिए प्तामभ्री इत्यादि 
उपलब्ध कराना यहे सब श्री रिजवी के सहयोग एवं सहायता ते ही सम्भव हो सका है। 

इस अवसर पर मै अपनी सात वर्षीय पुत्री आफरीन ओर चारं वर्षीय पुत्रा अहमद को 
किप्रकार विस्मुत कर सकती रँ मु्यको शैक्षिक दायित्व से मुक्तं करना ओर छोटे भाई को शिक्षा 
मे सहययता दे कर आफरीन न जो सहयोग दिया ह मेरे लिए चिरस्मरणीय रहेगा) 


इस अवसर पर मै अपने स्व० पिता एम० एच० कुसी को विस्मृत नहीं कर प्रा रही | 


2 


हिम्दी साहित्य एवं भाषा कै प्रेरणा-सोत यरे स० पिता हीये 
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अपनी माता श्रीप्ती ज केया कुद्दू को स्मरण करना आपनः पुनीत दायित्व समती ह 
निन्होन मुद्चसे बहूत दूर रहर मेरे लिए प्रार्थना कौ ओर जिनका आशीर्वाड मेरे ग्रन्थ लेखन मे 
सहयो 7 रहा , 

इस्तं अवसर पर पितातुल्य अग्रज न्यायमूर्ति श्री आई० एम० कुदुदुसी का आभार व्यक्त 
करना केवल ओपचारिकता होगी। ग्रन्थ-लेखन क्रमं मेँ मुञ्चे आपस जो स्नेह संवल-सहयौग एव 
प्रेरणा मिली, उसी का परिणाम है कि आज इस ग्रन्थ का प्रकाशनं सम्भवं हो सका 

समस्त हिन्दुस्तानी एकेडमी परिवार के प्रति मँ जार व्यक्त करती हँ । विकेषरूप से 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अध्यक्ष श्री हरिमोहन मालवीय एवं सचिव श्री महेदधप्रताय न इत ग्रन्थ के 
प्रकाशन कौ जिम्मेदारी ली । मेरे सपनों की रेखाओं मे रं भरने का समस्त श्रेय हिन्दुस्तानी 
एकेडमी परिवार को जाता है । 

पादुक्लिपि की सन्दर टंकण व्यवस्था का श्रेय श्री एच्‌० एम० त्रिपाठी को है जिसके लिए पै 
श्री बिपाटी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ । | 

इन सवकं अतिरिक्त भँ उन सभी सहयोगियो, भित्रों एवं शुभचिन्तकों को आभार व्यक्तं 


करती हं जिनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहयोय एवं स्नेह मुञ्चे आगे बने मेँ सहायक बना है। 
अन्ततः भै सभी ज्ञात-अन्नात माध्यमं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ । 


शमीला डली कुट्रसी 
प्राध्यापिका, हिन्दी विभाग 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगढ 
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अनुक्रम 


स्वच्छन्तावादी समीक्षा : सैद्धान्तिक विश्लेवण 
हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा कः वकिक्तास 


अशधुनिकता के फलस्वरूप स्वच्छन्दतावाद 
का नवीन विस्तारः नवेस्वच्छन्देताकाद 


स्वच्छन्द तावाद एवं यथार्थवाद्‌ 

स्वच्छन्दतावाद ओर मनोवैज्ञानिकता 
स्वच्छन्दतावाद : लोक संस्कृति एवं लोकं चेतनाः 
उपसंहार 


प्रन्थानुक्रमणिका 
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समाता ˆ च्नतिकः निपलकण 


स्व्‌ उग्रेनी के ९.11 का हिन्दी अनुवाद 1 दवप्रथम आश्वं एमचद्र 
शुक्ल ने अपने हिन्दी सषित्य के इतिहा मे दि0पाश्८ाधप का हन्दी अनुवाद स्वेछन्दक्पकद किय 
अग क्रयानुततार्‌ स्वच्छन्दताकाद ओर छकार को रेखकित छ किया ¦ ० हजारीपरकद द्विवेदी ने ॐ 
देवशम उषध्याय की पुस्तकं चेमीटिक स्यहित्य-श्षल छ भूमिका मे (२०५ ०१५८;७४ कर हिन्दी अनुवाद 
स्वच्छन्दतावाद यर्‌ आपत्ति भी की, किन्तु विकल्प छ्य गे फ्‌ अन्य शव्द शरी नहीं सल्ला अचितुं कड 
म्थानो पर सर द्िकेदी ने दिणवण्छलञ को "रैमोटिकः साहित्य के कान पे स्न्बोधित किक है। 
"रसद जयन्ती" 1५62 के अवसरं चर बारणरी के सना-भवन मे हो रहे छर्यक्रम मेँ दते “ट्थन्दवाद 
न नाम फे अभिहित किया गया का! ' किन्तु साय ह इरे नकटर्‌ दिय शया! हिन्दी के दुपरङिद्ध कटिः 
सरू ललौचक ॐ रामेश्वरं लाल खण्डेलवालं ने अपने शोध-पबन्ध -जदुनिक हिन्दी रवितः मे पेम ओर 
फौन्दर्य, में 1२. ८ला क्तो रोनास्दाद कह है ¦ ~ ॐ सपधष्री दिष्टं "दिनकरः ये शी अपनी गुस्नक् 
"शु रविता की खोज ए "तेषाटिस्ज्मि को रोगंस्वाद कष्ट है ; ° 


डो? अमुद सिह ने अपनी बहर्त पुस्तक `आाघुनिक कान्य दी स्वच्छस्दतावादी प्रवृि्थो मे 
ग्दच्छन्दतावाद के नामकरण कै विषय म अपना मत्‌ व्यक्त करतै हुए लिखा है कि को की उत्पति 
सदैव आलोचना से ही हती है) त्ाषिद्य पर्जना ते सीधे नई ¡ इ रौमोटिक वुन की कचिता की 
मुख्य प्रवृत्ति को मापने क लिट्‌ उत बाद (इच्छ) के रूफ मे दिलक्षित कियः जाने ल पूमैन्‌ उसका 
नामकरण सेस्कर्‌ रोमाटिसिन्म किया गया । इस प्रकार रोमा से रौमाटिक ओर्‌ टौमाटिक ३ शोमांटिनिज्न 
रूप निष्तृत हुआ । + स्वच्छन्दताकदी चेतना परम्परावादी चेतनः की प्रतिक्रिफव्यषटप चैयक्तिक त्तर मे 
कला, काव्य एवं साहित्य मे अभिव्यनित हुई है । अुनिकता उ उत्तर आधुनिकतेप्बोध क्री धारा मै 
स्वच्छन्दतावादी आलोचना के नून आयान संदर्भ लेते हँ । ““आधुनिकता एक कलासपेक्षबौध है जिससे 
रचना मेँ तोप का संचार होता है ओर्‌ जिसके असाव मे उलन शरेष्ठ काव्य-सम्यदा के अधिकारी हेते 
हुए भी कवि सत्यक जाधुनिक्‌ नही बन सके ¦ लेकिन षार धकर पानी को गहरा बनाना परम्परा 
का काम है ओर इस ततत्वं के अभावं मे मुक्तिोध क्लासिक नर्ही बन सके! "7 


अतः हिन्दी समीक्षा साहित्य मे रोमांरिसिज्म के लिए स्वच्छन्दतावाद शब्द के प्रयोग काही 
प्रचलने है । 
प्रिद्ध पाश्चात्य विचारक €.#. (5५9 अपनी प्रसिद्ध पुस्तक € दण 


[सवप्नम ये लिखते हे कि (0ष्ण्छ०८ शब्द का प्रयोम्‌ चँ त अनेकार्थो मे लम्बे समय से हता 
चला अ! रहा है किन्तु, इसको किसी एक अर्थ ने परिभाषित करना अन भी कठिन-सा जान पड़ता 


डो० अजद सिंह ; अशिक कष्य की स्वच्छन्दतां अकलिक पर 
डों रमेश्वर लाल खण्डेलयाल : भुन हिन्दी कवित गरम नद्य प्रण सं०, पृ 318-319 
० रामधारी सिंह दिनकर" ष्व वित्य क खो पृ 29 # 
“4 जीर अजव सिह : कि कव्व की व्कच्छन्दताकाकी शकलं पृ० 2 
‡ ईो० विजयेन््र नासवण सिंह : कव्ठिन की तग्स्कं पु 123 


~~ {~ 


मम्न्ला ९ जायाम 


उग्रेजी समीक्षा साहित्य मे रभापण) ८ शब्द का प्रयोग उर कविता के लिए किया नात्ता हा 
789 मृ वित्तियम वैक क ‹भ [ 1 ०.८५ हे प्रारम्भ होकर कीदूस उर भैती की मृत्यु 
त स्वयं भौ समाप्त ह गयी! अद्रेजी पराहित्य मे इसे काते क़ रिदा. ^ क्रम यया 
कालं की कविता २.11 ८ कलिता कहलायी । इसके प्रतिनिधि कचियो मे धे - [जर , 
व, भठववत पः, 90616 5 ४९45. 


पाश्चात्य स्वच्छन्दतावाद का प्रारम्भं यैसे 18वीं शताब्दी भँ हो चुका थ किन्तु वहं अपने पूर्ण 

को 19वीं शताष्दौ तक ही प्रा हो सकी थी] परे अजह सिंह के अनुसर, “ {फवी शताब्दी 
तन दशको म अग्र-साहित्य के सर्जनासक एवं आलोचनात्मक क्षेत्रो मे एक नयी विचारधार 
हु, जिते साह्याय > स्वच्छन्दतावादी चेतना की संज्ञा से सम्बोधित किय। । "` 


स प्रकार अन्य भाषाओं के पमान अंग्रेजी सािल्यिक आलोचना का भी अपना इतिष्टास है 
गहिलिक आलोचना के इतिहास को सामान्यतः तीन यु मे विभक्त किया जाता है} प्रथनं 
जबेध तशा मिलन का है, दूसरा पुनरागमन्‌ (४८.१०५९०)) से पंस की राज्यक्रान्ति तक 
ना युग फ़ांस की क्रान्ति से लेकर आधुनिकं काल तक का है)" अंग्रेजी र0ा्पत जण 
दिनीय युम्‌ के अंत ओद तृतीय युग के आस्म का माना जाता है । "*" 


गस की राज्यक्रान्ति कै फलस्वरूप ही विद्रोह कै स्वर मुखरित हुए ओर इस विद्रोष्ठ नै साहिवयिके 
9 अपने पैर पसर ¦ सामाजिक, राजनीतिक ओर व्यावसायिक क्रान्ति ने तौ सपपूर्णं वूगैप 
मण्ड क्री भी अपने आगोश मे ले लिया था} बंधनमुक्ति की लालसा प्रव्येक मनुष्य की 
बन चुकी थी। एते मे केला साहित्य अपने को किंस प्रकार बध सकता भा । इस प्रक्र 
फल्ला का जन्म हुआ । अंग्रेजी के सर्जनालक ओर आलौचनालक साष्ित्य मे एक नयी 
, नयी चेतना जागृत हू जो तत्कालीन परम्पराकादी सिद्धान्त का विरोध ओर विद्रोह रूप 
गवादी चैतना कल्ला कौ चेतन-प्रक्रिया का परिणाम है, जिस्म भावना, कल्पना तथा अयैतन 
श्व नहीं प्राप्त था किन्तु वरईसवर्थं ओर कोलरिजि नवीन सर्जनातक विचारधारा के उत्रायके 
प्रणा, कल्पना जौर अचिष्कार सभी शब्द उसके काल्यशाख कै भण्डार मेँ थे! उनके 

सै ही स्वच्छन्दतावाद ने एक नदीन आन्दोलन का रूप धारण किया था ¦ ‡ 


वर्ध, केलिरिज, शेत ये सभी कवि अपने युग-विशेष की केवल विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व 
रन्‌ इने सभी के पीठे एक अलग संस्कृति की लह स्पष्ट दृष्टिगोचर हीती है ओर अपनी 
मस्कृति की लहर्‌ को प्रवाहित करनेवले ये समस्त कवि ठस लहर के सर्वो्च शिष्ठर भी 
¶ कविदयो के प्रयलों का ही परिणाम है कि आज अंग्रेजी साहिल्य-शाच मँ माहित्पिके 
7 एक सर्वथा भिन्न स्थान है। 


द मनोवैज्ञानिक स्वच्छन्दताधादी समीक्षक डं” देवराज उपाध्याय ने अपनी एकमा पुस्तक 
हित्य-शाख् मे पाश्चात्य स्वच्छन्दतावाद पर चर्चा करते हुए वरडूसवर्ध एवं कोलरिजि क 
नब सिंह : श्कव्वच्छम्दतताका्टः पृ० 9 

राज उपाध्याय : "रफ कात श्टिकि शियः 





नव बिह पु० 
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सयुक्त प्रयास 1 ५११६३] वराफप+ का विशेष खूप से उल्लेख किया है यरं तक कि 1. 
7811905 की भूमिका को आप रोमारिकं का दाइ्विल मानने है ओौः इसी को पाश््यात्य 
रोमारिक साहित्य-शाल्न का आरम्भ भी मानते है; 


नद्‌ एव2तऽ' की कविता वैयक्तिक अनुभूतिवों की अधारक्षिल्छ पर्‌ उन्मुक्तो रूप मे 
लिद्धी गयी धी! कलः जगत्‌ की कुत्रिमता को दूर्‌ कलने का यह एक प्राक्च था ¦ इस काव्य-रनना 
मे स्वाश्यचिकता जर उन्मृक्तता छे विशेष स्यान किला था, सथ ही, कविता क स्मान उपेक्षित 
घटनाओं, .पान्नो, निम्न तथा ग्रामीण जीवन तेया स्वाकदिक भाषा के प्रयोग की ओर था! काव्ये को 
सामान्य जवर से मिलान तथा दैनिक जीवन कौ अलौकिकी प्रदान करमे का यह एक सनिलित 
प्रयास धा. यही कारण है कि 1.४ ०१०८ की भूमिकः अंजी स्छ्छस्दताकादर का घोषणा सत्र 
मानी जाती है । स्वच्छन्दतावादी कथिता मेँ आर्लंकारिकता का विरेध तथः अनुभूति द कल्वनाशीन्तः 
की प्रधानता मिलती है} स्वच्छन्दतावादी कवि प्रकृति के अनन्व भक्त ये जिनके कारण प्रकृति प्र 
एक प्रकार से स्वच्छन्दतावाद का पयाय डन गया | `एव ८ वाट पवधाठः के नरे कै स्वाथ स्मीरिक 
कविय ने ग्रामं की ओर्‌ प्रस्थाने किया, प्रकृतति के प्रल्यैक छप को निहारा तथा उसके रस का आस्व दन 
किया । । 


स्वच्छन्दताकाद अपने आप मेँ एक क्रांतिकारी आन्वेलन है ¦ विद्रोह उसका मूले अर क्राति 
जननी है । इसमे परस्परः एवं रुद्धियो के प्रति विद्रोह भी है ¦ स्क्च्छन्दतावादी आन्दोलन फस की 
राज्यक्रांति से प्रेरित हज । “स्व्तत्रता, ध्रावृत्व तश सनानहा छा जौ म॑त्र इने यूरपमें का उसका 
प्रभाव इग्लैण्ड एर्‌ पड़ा । इसके अतिरिक्त जर्मन अध्यात्म-दर्शन तथा सीन्दर्द-दर्शन क्रा भी प्रभार्‌ अंग्रेजी 
स्वच्छन्दतावाद पर पडा! कोखरिज भी जर्नन अध्याल्म-दर्शेन ओर पौन्दर्य-दर्शन ते इतना अधिक्‌ 
प्रवित्‌ हू कि उसने काण्ट तथा शेति के विचारो को अपनाया ओर्‌ इस भ्रकार काव्यात्मक कल्पना 
की एक नवीन सिद्धान्ते उसने स्वच्छन्दतावादी सहित्य में प्रतिपादित किया ¦ इधर फस मेँ जैकब बोडम्र 
त्था हेनस्वि शिलर ने सहित्यिक तत्ता का भार्‌ वहन न कर्‌ पाने के काण गष्टीय साहित्य अपेक्षा 
अनियार्य दोषित कर्‌ दी । इसका परिणाम वह हज कि लोगों के विचार इयं ओरं केद्धित हए फलस्वरूप 
यैदे श्लेगल तथा नोकलित सरीखे साहित्यकारे को सहित्य मे स्थान प्राप्त हुजा । इन सभी साहित्यकार 
की स्वनाओं में विशेष कूप से राष्रीय चेतना की अभिव्यक्ति होती है । 


स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा को प्रवाहित करने अर उसके निर्माण मे प्प की ओौद्योगिकं क्रति 
मै भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है ¡ छंस की क्रति केवल आर्थिक, सामाजिक अथवा रएननीतिक 
परिवर्तेन की ही क्रांति नहीं थी वरन्‌ वह जीवन्‌ कै प्रवयेक क्षेत्र मे आयी अमूल परिवर्तन की चाह 
थी । वैचारिक, वैज्ञानिक ओर सांस्कृतिक के क्षतो में य्ह तक कि काव्यजगत्‌ में भी इस क्रति 
प्रचेश कर आमूल परिवर्तन कर्‌ दिखा था ¦ नये-न्ये वैज्ञानिक आविष्कार ओर साधन के उपयोग से 
मनुष्य के अन्दर सभ्यता उद्यन्न हद । वैज्ञानिक सार्वभौमिकता ने कु एसी परिष्थितिर्यौ उत्प की कि 
अनायास ही पर्परा कौ कड्ियौ स्वयमेव ही टूटती चली गयीं । विज्ञान के आश्चर्यननक आविष्कारो 
की अभूतपू् प्रगति को देवकर मनुष्य का मन आन्दोलित षौ चुका था ओर्‌ इस विचित्र आन्दोलन 
नै मनुष्य कै अन्तर्जगत्‌ मे क्रदि उत्पन्न कर दी थी ! मनुष्य का बहिर्जगत्‌ अत्यधिक ऊंचाइयो को प्रपत 
हो रहा था हीं दूरी ओर उसका अन्तर्जगत्‌ उतनी ही गहरादयो को प्राप्त हौ रहा था] मनुष्य के 


डा० अजब ससिष्ट आधुनिक काच्य की प्रवृत्तियों ९० 


समोका नये आयाम 


चतुर्दिक्‌ पथ्र्तन के कारण उदके दरिर्जयत्‌ ओर सन्तर्जगत्‌ दोन ने क्रति की लेष्ट उरु र्टी थ| 
ह्म प्रकार समान म॑ होने काले आमूल परिवर्तनं जर्‌ भावकदी दाश्निक उदुश्वावनाओ के सम्मित 
प्रभाय सै स्वच्छन्दतायादी प्रवाह का साहियिकं दृधिकोण निर्गत हुआ था ` पंस की पूजीवादी ऋषि 
ह्रष खसो वाल्टेयर अर मेदे नै साहित्य मे स्वच्छन्दतःवादी धासन को नयी दिशा ओर्‌ शक्ति प्रदान की । 
ट्म प्रकार कथिता ते व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिके तथा रष्टय भावनां का समावेश होता है तथा 
इममे अन्तिक पदेदनशीलता तथा अनुभूतियो की गम्भीर अभिव्यक्ति होती | ˆ स्वच्छन्दत्तदादी 
ध्रा का मुख्य स्वर मर्यादाओं के विरोध बे दहा ह~ कहे वे साहिविक मर्याद हा अथक मानव 
जीदन सम्बन्धी हों यह धार सौन्दर्य, प्रेम ओर रहस्य को आध्यालिक अनुभूति पर पहुचाने करा प्रयल 
क्ती रही & ¦ इका विरोध एक ओर प्रचीन क्लासिकल काव्य की सामूहिकला म रहा है ओर्‌ दूरी 
गे? यह यथार्थवाद की कथ्यालक पद्धति को पयक्ि मानती है !” 

स्यच्छन्दतावाद क्या है? इस सम्बन्ध मे पाश्चात्य आलोचक ने विभिन्न दृष्टिकोण शे अरणे 
विचार व्यक्तं किये है! उसे हम इस प्रकार देद्धं सकते है । 


दृ ने सेमाटिक कविता के सन्बन्ध म दृद एवं स्पष्ट रूप से कहा है कि, ` "रौमारिकं कर्ति 
का कैवल एक प्रकार ही नही, बल्कि कविता का एक तत्व भी है |“ 


एफ० उच्य बेटसन ने स्वच्छन्दतावाद को कुछ इस प्रकार परिभापिते किया है, 'श्रकूति -्रत्ीक 
जो चेतन ओर अचेतन मल्तिष्क के वीच समन्वयात्मक कड़ी है, वह स्वच्छन्दतादादी कविता की मून 
इकाई है । 


रीस एनसाइस्तषीडिका में स्वच्छन्दतावाद की व्याख्या इस प्रकार है, ““स्वच्छन्दतावाद की मुख्य 
विशेषता है, व्यक्तिवाद, प्रकृति-पूजा, अतीतवाद, मध्ययुम के प्रति ललक, दार्शनिक शदश्विाद, 
स्वतत्र विचार धार्मिक, रहस्यवाद की ओर्‌ प्रतिक्रियालक मनोवृक्ति, राजनीतिक सत्ता ओर सामाजिक 
खद्ियों के प्रति विद्रोह, शारीिकं आवेग का उच्रयन, स्वान्ते8 सुखाय संवेग ठथा मनोवेम का प्रो्वाहन 
तथा अलीकिक, दूषित, एकरान्तिक ओर निर्दय के प्रति अबाध आकर्षण } '"° 


प्रस्तुत परिभाषा मे आन्तर्कि भावनाओं ओर अनुभूतियी से सष्वद्ध स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियो 
के तौ दर्शन हते ह किन्तु इसमे स्वच्छन्दतवाद कौ कु प्रमुख प्रवृत्तियों का आकलन नही हो पथा 
हि। परिभाषा की इस कमी को "€ एषलकलमृणल्वात त्थाय" कुछ सीमा तक्‌ पर्ण क्ररने 
का प्रयास इस प्रकार करता हैः 


स्योकि स्वच्छन्दतावाद भावासक जीवन म जो कुठ विचित्र ओर रहस्यालक है, «से 
अभिव्यजित करने का प्रयास करतत है, वह प्रकृति से अपनी सामग्री का आधार अतीत मे दढता है, 
विशेषकर मध्ययुम से सहानुभूति रता है, जबकि भावनात्मक ललसर्प शौर्य या साहसिक के प्रति 


1 हा” अजब सिए (ऋदु शून्य क्छ शङ्गयः पृण 
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प्रम उौर्‌ ~ वाद की अभिव्यक्ति करती धी" इसलिए अक्तीत कं प्रति सखनुमूति ॐर्‌ मानयानः 
क नवीन अधिस््चि श्टच्छन्दताकाद के लक्षण है; -एल सकल पज्र 1 
स्वच्छन्दतावादी कवियों एवं लेक के सम्बन्ध मे इष प्रकार का उल्लेषधं ड कि व्यच्छन्दतःवा्दौ कवि 
नथा लेक प्रकृति सै प्रेम करता है, छजनीतिक, साम्नि तथः कतालक स्ता से विद्र कमता हे 
तथा व्यक्तिवादं कौ उनक्मै जगह पसन्द करता है ! 2 


"(911 दासक ८चसवाय त | 3६" मे स्वच्छन्दतावादी शेलिषो के सन्दन्ध म 
निम्नं तथ्यपरकं दिचार दृष्टिगधेचर होते है 


स्वच्छन्दतायादी शैलियो मे प्रकृति सचेतन उन्‌ गयी है, कलाक अभिव्यक्ति मे अबाध कल्पना 
की उद्धान, प्रतीक तथा निथक का प्रयोग हुआ है । ` द्रस्य [तताष्ट्व कड वतक प्रजरल्ल्त 
मे स्वच्छन्दताकाद को अति नूतन, अत्याधुनिक सुन्दर अभिव्यक्ति" कहा गयः है तौ वहीं दूर ओग 
एतद 1१ द्िोयलेजा के ५0. 17. १40. 3. ९४00८, 1978 मे स्वच्छन्दत्तावादी कविता का 
कभी पूर्णता न प्राप्त करनेवाली ओर सदैव विकास की ओरं कटृनेवाली कविता कल्य गख हैः 


स्वच्छन्दतावादी कविक्ता सदैव विकसन की स्थिति मेष्टेतीदै, जो कभी पूर्णता को प्राप्त नही 
होती 1 


ननोविह्नान का भी स्वच्छम्दतावाद रे धनिष्ठ सम्बन्ध है | अतः समीक्षकों एवं मनौैज्नानिको ने 
भी प्वच्छन्दतावाद को मनोदिश्लेषणल्क दृशिकोर्णो से भी परिभाषित किया है ! फ्ायड, युगं एवं एत 
सभी मनोवैज्ञानिक समीक्षकों मे अपनी समीक्षा मे स्वच्छन्दतावाद को पर्याप्त स्थान दिया है ¦ ऋयंड के 
अनुसार ल्िषिडो जिसे हम नूल प्रथृत्तिर्यो कहते ह मनुष्य के सभी क्रिया-कलापो की जननी हि । इसी 
निषि की प्रतिक्रिया स्वच्छन्दतावाद का मूल है, उसकी आलप है । 


4. ५. प्रपप्र< ने स्वच्छन्दतावाद पर्‌ नदीन दृष्टि से दिच्छर किया हैः 


"तुमं ईश्दर मे विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम मनुष्य मे ही ईश्वर का विश्वस्तं करने 
लगते हयो, तुम स्वर्ग मँ विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम धरती पर ही स्वर्ग है, एसा विकष्नास करते 
हो । दूसरे शब्दो मेँ तुम स्वच्छन्दतावाद को प्राप्न करते हो । "° 


भारतीय :-- 1५ वीं शताब्दी कै वैज्ञानिक आचिष्कारौ ने सम्पूर्ण विश्व को एक कर्‌ दिया था । 
यातायात के साधनों के आचिव्कर के कारण सम्दर्ण चिश्च जैसे सिमटकर रह गया शा } स्वेज नहर 
पर जेब पुल बना तो यूरोप से भारत की यात्र अत्यन्त सुलभ हो गयी फलस्वरूप भारत ओर परोप 
के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध अधिक प्रगाढ हो गये ऊर विदेशी वस्तुओं ने भारतीय बाजार पर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । - 
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समीक्षा नय सासाम 


उत्रीसवीं शताब्दी के अन्त ओर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ का यह वह समय धा जव भमरत 
पर अगेन का साघ्राज्य धा ओर्‌ भारतीय परिवार अभाव्रस्त, संतरस्त एवं कुंठित्ते जौवन जीने घ, 
विवश थे। उङीसवीं ई० के मुलरात्त अकाल ने रही-सही कसर भी तोड़ दी! अकाल की श्थिनि र 
रण देश का आर्थिक दया तश्सनहस हो चुका धः । अरज भारतीयं जनता कौ भलाई करे छि 
कोई भी कार्य न कना अपना मूल षिद्धन्त बना चुके थे ओर वह अपने स्वार्थो की सिदधिके लि 
पणटीय जनता कः शौषण ही एकमात्र विकल्प समश्चते थे ¦ वे भाप्तीप्‌ जनता पर करहेतषट ॐ 
अत्याचारं करते थे ! अगरेनी अयावा एवं आर्थिक ध्थिति के बिगड़ जाने क करण उस घन्धै भी 
नष्टौ पनप पा रहे धे बल्कि सामन्त व्यवस्था करो देश मेँ ल मिल रहा था! इस सेणय अनेक द्य 
समप्याऊ नै भी जन लै लिया था) अग्रजो कः दमनचक्र अभी भी जारी छा। रजमीतिक, पामि 
एव आर्थिक दमन के लिए अग्निना ने भिन्न-भिन्न कानून दनान शुरू छर दिये । इधर ईस्ट धम का 
प्रचार जोर वे होने के कार्ण हिन्द्‌ धर्म भी क्िधिलं होता जारहाथा। स्मानमे हर्‌ ज धारित 
एवं सामाजिक बुराइयँ बदर चुकी शीं ओर कुप्रथाओं ने घर-घर चैरं पक्र लिये थे! अतएद समाजं 
की श्राहयो कौ समा करने के लिपु शिक्षा की आवश्यकता कौ बल बिलने लगा । सी-किक्षा का 
भुभारम्थ भी यहीं से हज} यष तमञ्चा जाने लगा कि यदिधरकी षी शिक्षिते टै तो समाज ५! 
शिष्ठित होगा ¦ अष्ूतोद्धार, उपेक्षिते वर्ग कै प्रति सहानुभूति एदं हेज की कुत्रा का कहिप्कार्‌ करने 
कै लिए सकज सुधारक ने अपने पुराने रीति-रिवाज एवं परम्पराओं कः दयून कियः अर्‌ सुधार 
ॐगन्दौलन चल्लाये ¦ 


"'इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से एक ओर्‌ तो देश पुराने प्रगति विदीधी संस्कारे, दैति रिकजो 
परम्परा ओर रुदियो पे भुक्ति पाने के लिए करवट ले रहा था, तो दसै अर अग्रजी चा्ाज्य 
जान-बृष्यकर देश को छमानिक दृष्टि छे पिडा रना चाहता थ जीर तीसरी ओर अग्रेजी सभ्यता 
सस्कृति का सम्पर्क, देशवातिो के जीन मेँ विकृतिं तेथा विघटन उदयन्न कर रहा था 1": 


साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है ओर कवि की याणी उस युगं के सम्यकू स्वह कीः ध्यनि 
होती है ! अत्तएव कवियों ओर्‌ कहित्यकारों नै सर्वप्रथम अपना उत्तरदायित्व समन्या । इम युग 
विचारको ने पर्वप्रथम मानवता के शति वितत दृष्टिकोण का णठ प्राय ओर उपेक्षित चरभं के प्रति 
अपनी स॒षानुमूति दिा्यी। दृँ भी शद्धा कै प्रभावसे लोगो का दृष्टिकोण व्यापकं हो रह था त्तया 
साित्यकाते का सामाजिक समस्याओं कौ पर्ने का दृष्टिकोण भी वदत शहा धा।2 भारतीय सानारिक 
जीवन की आर्थिक व्यवस्था पर पूनीवाद एवं साप्राज्यवाद का विपरीत प्रभाव पड़ा ननिसके परिणाम-स्वनूप 
विद्रोह की विन्मारी सुलगने लगी थी ओर यदी विद्रोही भावना हमारी परिस्थितियों के अन्तर्गत देश 
की नवोदित राष्री भावना कौ बद्वा दै रही थी । "^? प्रतिक्रियावादी सामन्त प्रणाली जीर साम्रास्यवादी 
व्यवस्थाः के गरबन्धन ने राष्रीय भावना का हिं स्ाक दनन करने की चेष्टा की क्योकि उश समय भारते 
आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हो चुका था । कहा जाता है कि जब प्रचलित शासम-व्यवस्था की विषमता 
सीमा को पार्‌ कर जप्ये तभी व्यवस्था ये नूतनता ओर परिवर्तन की आयश्यकता अनुभूत होती है! 
भारत म भ कुछ एस ही हंञा जब उग्रिजी राज्य की विषमता अः मे भरी कुष्ट पसा ही हुआ जव अग्रज राज्य की विषमता अपनी सीमा को पार्‌ कर श्यौतः 
1 जो० एम गोपलि सिंह चौहान, घकिक द काहि पृ० 7 
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समीक्षा षद्धान्तिके विस्लेषण 


पारतीय वर्गं म भी नूतनत्ता ओर पर्विर्तन की ज्वाला अन्वित हे गयौ परिवर्तन ओर क्रान्ति की 
इस्त छर ने समस्त भारत को अपने ब्राहुपाश मे ले लिया तौ फिर साहित्य जयतु किस प्रकार इससे 
अष्ूता रह जाता, क्योकि सार्वभीमिक सत्य कः उद्घोष है किं साहित्य समाज कः दर्पण है ओर सम्णज 
मेही रहनेके क्ररण विशी एक तामाजिकं प्रणी हेता है। शरमाने रहकर ड चह काव्यक 
सृजन कर्ता है ! कयि पर स्ममाजिक परिवतन ओर तामःजिक परिखितियों छन पूर्णं प्रभाव पडता है । 
अतः उसके काव्य मे वैयक्तिक अनुभूति फे साथ-साथ उस युगं की आला की आवाज भी बोलती है। 
क्विही युग व समाज की अला कौ धड़कन व स्यन्दन की ध्वनि स्पष्ट षप समे सुन सकताहै ओर 
उसे अपनी वैयक्तिक अनुभूति के माध्यम से कठिता रूपी माला मे पिरौ सकता है ! अठ कवि ही 
अपनी कवित्ता के माध्यम से तत्कालीन विचारधारा का तामृूहिक छप से एतिनिधित्यं करता है} युग 
की आत्मो की वान कवि हृदय की दर्वोत्तम साधन बनती है आौर कवि छी कणी से ही अपना 
जयोचार कराती है । कदि अपने छोटे से व्यक्तित्च मे उत्त युग क जाला का भार किये फिरताहै। 
भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धर्मक स्थितियों तथा अग्रेरो के भासन से लेकर 
स्वतत्रता-प्राप्ति तक के आन्दोलनं की यात्रा इख वात्‌ का प्रमाण है कि आनूल परिवर्तन की चाह क्वि 
की वैयक्तिक अनुभूति ओर उसके समवेत कष्ठस्वर की ध्वनि ही है } इसी की वदि सृजनालक प्रेरक 
शक्ति का नाम दिया जाय तौ गलत्त नहीं होगा अर यही सृजनासक प्रेरक शक्ति स्वच्छन्दतावादी कवित 
की जननी भी है। परिस्थिति ओर बातावरण के साथ-साध पर्याप्तिं संदेश पकर भारतीय कति की 
वाणी भी सूखरित हौ ठी अर परिणाम मिला ~ स्वच्छन्दताकादी काव्य के रूपमे। भ समल्लती हू 
कि रंसि फी क्रति ओर वर्ह के सहियिक-पसिवर्तन के परिणाम से प्रेरणा अवक्षय ग्रहण की होगी 
भारतीय कवियों ने, किन्तु पूर्णतया उसे प्रभावित्‌ नहीं दिखते । यूरोपीय कवि ओर वहौँ के साहिविकं 
विद्यारौ ने भरत्रीय कवियों के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया थान कि भारतीय कवि पूर्णतः 
यूरोपीय मूल्यो एवं विचारों दे प्रमादित ये ¦ आचार्य जन्ददुले शजपेयी के इन्टी विचारों की पुटि उनकी 
प्रख्यात पुस्तक आधुनिक श्ित्य मे नयी कविता शीर्षक निबन्ध से होती है । आचार्य वाजपेयी के 
शब्यौ म 

` "बहुधा हिन्दी कविता की तुलना पाश्चात्व कथिता से की जाती है जीर पश्चा साहित्य के 
अध्ययन के आधार पर हिन्दी-काव्य पर सम्मतिर्यो भी दी जाती है, किन्तु वृरोप की परिस्थिति ओर 
भारतीय परिस्थिति म अन्तर है। दूतेषीय समाज, प्रगतिशील रुस को छोडकर प्राय साम्राज्यवादी 
ओर शोष्क राष्ट का समाज रहः है! उन देशो की रष्टय शक्ति क्षीण हौ गयी है जर उन्है नवीन 
रूप मे उद्ीवित होने की आवश्यकता है । वर्ह का कव्य इसी कारण बहुत-कुछ उदैश्यहीन ओर 
कलावादी रहा दै । भारतीय काव्य ओर विशेषतः हिन्दी-कविता परतंत्र देश की स्वततत्रता कांक्षिणी 
भावना की प्रतिनिधि है। अवश्य कुछ कवियों ने व्यक्तिगत असमर्ध्य के कारण आसहीनेता-द्योत्तक 
भावनाओं की सृष्टि की है किन्तु सामूहिक रूप मे हिन्दी-कविता भारतीय राष्ट के नवजीवन कीं प्रतिनिधि 
है। विदेशी कविता के प्रतिमानो को हिन्दी मे चरितार्थ करना ठीक न होगा | ˆ`“ 


अतः भारतीय कवियों द्वारा रचित हिन्दी काव्य पर्‌ पाश्चात्य काव्य का प्रत्यक्ष रूप मेँ को 

प्रभाव नही पडा है ¦ अप्रत्यक्ष रूप से भात्तीय कवियों ने यूतेपीय कवियों की भावनाओं को समञ्ञा, 

परा ओर उसे प्रेरएणात्क्‌ शक्ति के रूप मेँ ग्रहण किया ` रामधारी सिह दिनकर" भी अपनी कविताओं 
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का चयनिका -कछवाल' म कुछ ईस प्रकार वक्तव्य देते रै 

"रसादः, "निसा, "धन्त ओर "महादेवी" की कविताओं की री स्वरत के प्र्ीनपत्यौकी 
अनुूति है ! केवल अभिव्यक्ति की शैल उन्छीने वूरोप की अपनाी है ओर यूरोपीय शैली को अपनाने 
चेद इतये भ्रतीय दहे षै कि इम आसानी से उनकी शैली कौ भारतीय शैली का दिकास कह 
स्तेहै{। 

जव भारत-यूरेष सम्पर्क स्थपित हआ तो यूरोपीय मर्गं ते नये कान का आगमन भर्त की 
ओर भी ष्ठे लर! भास्दीय मनुष्य की चेत्तमा एकाएक जागृत हो गयी धी उक्तके भीत्‌ अनेक 
जिज्ञासार्वे एकं साथ जाृत हो ययी थीं । बुन्दरता की कानना अर उत्वे साश्चात्कार को धास्तीर 
गनव तड़प उखा परिचित से परिचय को तथा अपरिचित भूमि पँ स्वच्छन्द विचरण क्तो एन्कै 
जन््दर उत्स उमड़ एड ? प्रत्येक रद्ि एवं शच्राह्ध फो एक ओर रख वह उस लीक के दर्शन ५ 
चत पदा जरा जाने की उसे कभी अनुमति ही नही थौ ¦ यी कारणः था किं भारतीय कवि ने ऊने 
ग सै इन सभी प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति धी प्रदाने की} अत सष्ट ै किं भात्तीयं मूल कौ कविता 
पाश्चात्यं कविता ते पतक्ष षट ठँ कोड भी प्रभाव ग्रहण रहीं करती है दन्‌ यह कवित्वा उस समय 
खी, ठस समय के समाजं की आवश्यकता थी वत्किं उस युम के समवेत स्वर की कृष्ठध्नि धै । 
उये युग की आत्मा की आवाज थी जी कवि को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाय हुए यी। 
० सवधारी सिंह "दिनकरः > "चक्रवाल" मे कहा हैः 


--शृष्रीयता भैर व्यक्तित्व के भीतर स मही जन्मी, उस्ने बाहर से जकर मुञ्चे आ्कान्त किया । 
उम समय सारा देश उत्पाह ते उच्छलं ओर दासता की पीड़ा शे वेदैर धा। अपने स्मय की धड़कन 
सुनने को नव भी मेँ देश के हृदय से कान लगाता, मेरे कानमे भी किसी देम के धडकरे क्री आवाज 
आकती, फस पर्‌ द्ूलनेयले किती नौजवान की निर्भीक पुकार आती अथसा मुहे दर्दभरी एठन की 
वह आयज सुनायी देती जो गधी जी के हृदय में चल रही थी; जिनसे बद्रकर्‌ मै किरी जर्‌ को 
श्द्धेय नहीं सनञ्लता था । ` 


पुन इसी क्रम मे इ० दिनकर का कथन्‌ हैः 


"भरतवर्ष के इतिहास भें यह वह समय आया हुआ धा जब, कुछ दिनो के लिए, वैयक्तिक 
कर्तव्यो के निश्छन मिट जाते हैः वैयक्तिक अनुभूतियो िमटकर एक कोने मे चली जाती है ओर सबके 
स्थाय परं सानृहिक कतव्य ओर सामूहिक अनुभूतियो का सप्राज्य छा जाता है} ` 

अगे चलकर अत्यन्त भावावेश मे दिनकर मे लिष्ा है, “हमारी अपनी भाषा में एत, नियत, 
महादेवी ओर प्रसाद कम्‌ मे कम कविता भ, इन हलचलों से अलग रहे यद्यपि पत जी ने 'गुंजन के 
वाद-जिस भावाधारा को अंगीकोरं किया, उसका देश के सामाजिक अन्दोलनों से पूत सम्न्ध था, 
भिन्नता की दात यह रहीकिवेफिर भी संयमशील रहे, किन्तु मृद जैसे लोग राष्ठीय एं करविकार 
भावनाओं के प्रवाह मे बह यये ¦ भेरी वैयक्तिक अनुभूति घरी रह गयीं ओर मेरा सारा अस्तित्व 
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समाजं जौर राष्ट की अनुभूतियौ फे अधीन्‌ हो गया 


१ 


अततः स्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावादी कविता न तो परोक्षरूपते ही ओरम ही अप्र्याशितं प 
मे प्राश्चात्य कविता की नकल है अपितु रोनोरिक कविता कौ उत्ति का शरेय तच्छ्ीन भाहदीर 
यरिवेश एवं परिच्धितियों को जाता §, साथ ही, उस परिवर्तन की चाह के भौ जो धारतीय मग्नस 
हृदय मे दिद्यमान थी ञ्रीर अनुकूल परिस्थिति के लि्‌ प्रतीक्त्टल थी । वास्तच मेँ चेमटिक आन्दोलन 
वभ मूलाधार भाबुकरतः है जीर भादुकतः जड वर्तमान से असन्तुष्ट हये जाती है तद स्वभावतः चद ऊर्न 
ठी ओर्‌ लालसा से दौडती है । ˆ भारतीय अतीते कौ ओर इसलिए देख रषा था क्योकि वह उसवन 
गौरवकाल था। अपने गौरव को जगन के लिए वह अतीत की ओर दौड एड! 


ट्स प्रकार यह स्पट है कि रोमीरिक कविता आज जिम छ्य > हमें पिलत है यह दुसकै रिकः 
विक्स का परिणाम्‌ है ! रोमारिके कवित शनै शनैः क्रमकः विकचित लेत्ती हुं आगन इस छम क 
प्रान है! ` "कविता का यह प्रयास उद नवी मानवता की अभिव्यक्ति कः प्रयश्च धा, जिसकः लन 
भगत पृरोप-सम्प्कं से हुञ, कह भारते के उस शस्कदिक रकोत्थान क परिनाम्‌ धा, सिषक्त प्रस्व 
सजा राम महन सय ने किया।-2 


यूं तोः स्वच्छन्दतावादी कवित शगैऽशनैऽ विकसित हुई है किन्तु स्वच्छन्दतार्यादी प्रवृ्तिलौ क 
"चा भारतेन युग सै पूर्व ही उभरती दिखायी दती है; बोक, सुर अरं यकनन्दे के काव्य मं 
म्बच्छन्दतपवाद के अंकुर स्यतः दृषिगोदर होते है । राक खक्मण दिह द्रः किये धय हिनो अनुखादा 
मे "शकुन्त" एं "मेधदूह' एवं प्रेमटन की कनलिर्यौ एवं लादि अदि षी हस संदर्भ च चथा 
अपेक्षित है ! भारवेन्वु युग में स्वच्छन्दत्तःवादी कविं कडलाने का रय खुर जग्पोहन सिंह क्रो जाता 
है केवल भाषा, छन्द आदिं के सम्बन्ध मे ठङ्कुर जमभ््ेहन दिह परस्परः को न तोड़ सक्ते ईै। 


भारतेन्दु युग मे स्वच्छन्दतावादी चेतना का कोई स्यष्ट ङ्प नहीं भिता, केवल भाषा, छन्द व 
भाव के क्षेत्र ने कुठ नवीनता आने के कारण प्रेरक शक्ति अवश्य उल्यन्न ह गयी थी. जिने छद्रिकदित् 
को समाप्त करने की चे की थी किन्तु स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तिया स्पष्टतः रही विषाय ठै 
# । स्वच्छन्दतावादी भावना की अस्पष्टता के मध्य भारतेन्दु काल मे कचिता की ज धारा उद्भू हई 
ग्ने चल्लकर उसका विकास `छायावाद के रूप मँ हुभा | स्वच्छन्दतावादी कविता छयावादी कवितः 
कैः समानान्तर, भते ही उसमे निर्बल किन्तु चलती रही अर अने जाकर स्वच्छन्दतावादं ओर छायादद्द 
आपस मे इतने चुल-मिल गये कि उन्हं एकं ही समज्लः जाने लेना । 


यद्यपि स्वच्छन्दतादादी काव्य के अंकुर भारतेन्दु काल के काव्य वे ही फूट पड़ किन्तु रीरिकाल 

वी रक्रियो को तोड़कर स्वच्छन्द काव्य की रचना का श्रीगणेश ९० श्रीषर फच्कः से ही नाना लात 
है । अतः प॑० श्रीधर फटक ही स्वच्छन्दताःवादी काव्य के अग्रदूत माने जाते है । स्वच्छन्दताकदी कवि 
होने के काण हीं स्वच्छन्दताकादी आन्दौलन करौ उनसे अत्यधिक वल मिला था ¦ इस काव्यादलिन मे 
पं० श्रीषर पटक का साथ देनेवाल म ० रामनरेश लिपाली, खन्हरायणं फष्डेय तथा मुकरुटवर पाण्डय 
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क- नाम अग्रणीय ह। आर्यं शुदल रे "हिन्दी साहित्य का इतिह मे इस संदर्भ मै लिखा है 
म्धच्छन्दतादाद का आभ्य पहले प्ल ५० श्रीवर ठकं ने ही दिया ओरं स वातौ परं विचार फन 

पर ६० जीर याठ्क दही स्वच्छन्दताकाद (रोमाटियिन्म) के सच्च प्रवर्तक ठहरते है ¦ `` 

किन्तु अत्वायं शुक्ल इया प्रतिपादित स्वच्छन्दताचाद के विकासं की रूपरेखा वाद म मान्यत। 
नही प्रा कर्‌ सकी ¡ अवार्य क्ल के अनुसार "थ शीषर के वाद सदये जौर स्वाभाविक स्वच्छन्दताघाव 
दन मागं हमारे कोव्येत्र के ढीय चल न पाया क्यौकरि एक ओर उसी समय पिष्ठलं शस्कृत लाच्य 
सम्कात फ साय ० भहा्साद विवेदी हिन्दी साहित्य तर म आप्ये, जिससे इति-टृत्तासक पो क! 
त्डीबो्ली ये देर लगने लगा ओर दूसरी ओर रवीन्द्र नू की गीरंजलि की धूम मच जाने के कारण 
नठीनता प्रदर्शनं क इच्छुक नये कवियों की पेखा लाने मेँ लगे, कुष्ठ लोग पाश्चात्य काव्य-पद्धति 
को `बिश्व वाहित्य का लक्षण समदम उसके अनुकरण मे तत्पः हुए । इन बाधा के कारणं इने धने 
नए कवि ही स्वच्छन्दत्तावाद के स्वाभाविक पथ प्र चले | ` ` ˆ 

अत ० श्रीवर पाठक से ही सच्चे ओरं स्वाभाविक स्वच्छन्दतावाद का सूरपात माना जाता है। 
ए० श्रीधर तथा उनके तमाकाल्लीन स्वच्छन्दतावादी कवियों फे काव्यो मे सीधी-सरल भाषा, वनयैश्व 
एकान्त-प्रणय, शरौन्दर्यप्रियतः, अतीत प्रम ओर देशभक्ति आदि स्वच्छन्दतावादं के ्रमुख तत्य उन्मुक्त 
भाव तने प्रकट हए ह । ‡ वैयक्तिक विद्रोह भाव जो जगे चलकर छायावाद मे विकसिते हुआ, इन 
कवियों कै काव्य मेँ नहीं मिल्तता। इन कचि्यो की काव्य-सरिता मेँ स्वच्छन्द धारा क्रा प्रवाह गतिशील 
दृषटिगत्त होता है 


कषा जाता है कि जब परिवर्तन मन्द गति सै चल तो वहं परिवर्तन है किन्तु यदि इमं तीव्रता 
आ जाये तो चह क्रान्ति काषख्पलेलेतादै] पैट क्रीवरने भी काव्यकी जो सरिता प्रवाहित की वह 
चरम परिणति को प्राप्न हुई प्रसाद, निर्य, पन्तं तथा महदेक की कविताओं मे} द्विवेदी युग मे सग्ल 
भाषा को प्रसौग मे लाया जाता था किन्तु भाषा की क्लिष्टता छायावादी काव्य मे दिखी पड़ी धी। 
हस काव्य में प्रम-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति मे स्पष्टता, खुलापन एवं अनुभूति की अभिव्यंजना भली प्रकार 
नही हो फायी है क्योकि इस्त काल के कवियों के काव्य मँ आध्यालिक्ता का आचरण पड़ा है, जिस 
प्रमं सौन्दर्य के वर्णन मे कवि परम्परवश अगमि कहीं बद्रतै । छाधावादी कवियों के काव्य यै अतिशय 
कल्पनाशीलत्त, भावुकता, व्यक्तिवादिता आदि प्रवृत्तियौ प्रचुर मात्रा म॑ सिल्लती है । 


छायावाद के वाद्‌ अनुभूतिपरंक कवियों मे बात्तकृष्ण शर्मा ` नवीन", हस्विंशराय “दन, रामधारी 
सिह “दिनकर, भगवती चरण दर्मा, नरेद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल “अचत, गीपाल चह `नेदाली' पव 
आर० भी° प्रसाद सिह प्रमुख टै । इन कवियों मे प्रमानुभूति की अभिव्यक्ति में सच्चाई कै साथ-साथ 
निगश्च व विद्रोह का स्वर तथा मानववादी स्वर मुष्ठरित हज है । 


छायावादी कविता करे साथ-साथ समाजकदी यथार्थवाद के साथ प्रगतिवाद भी अगे वद्र र्हा 
था। छायावाद के क्रोतिकारी रूप का अगतो चरण ही यहं प्रत्तिवाद धा; लोकसंस्कृति ओर 
नोक-जीवन इस काल के कवियों का प्रिय विषय था। "पतत" की `गराम्वा' निराला की “बेला, "नये 
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परते" केदारनाय अग्रवाल की युग की गनाः त्रिलोचन शाग्नो की परती" तथा म० रामविलास शमा 
की कविताएं इस्तच्छ अत्यन्त सजीव एव मार्मिक उदाहरण ह! 

प्रयोमवादीः कवियों के काव्य में रौनानी प्रवृत्ति विच्नान है ¦ अज्ञेयं की -भद्रदूत" ओर हिना 
मे स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा का वह्मद स्प दिष्ठरवी देता है ¦ प्रभारूर मावे को कविताओं मथ 
स्च्छन्दताकादी प्रवृक्तिर्यो मिलती है । छयावादी काव्य के खाद व्यक्लिवाद जौ प्रगतिवादी कविवा मे 
कव्य से लुप हो गथा था, प्रयोगवाद मु पुनः अस्तित्व को प्राप्त हेता ड ¦ किन्तु छायावादी व्यक्तितद 
से भिन्न अवस्था मे यह प्रयोगवाद मँ पुनः प्रवेश कता है । यह व्यक्तियादी भष्वना काव्य परिमर म 
नेय विद्धा, नयी प्रेरणा ओर चयी अनुपूति लेकर चिन्दी नँ आयी धी ओर व्ह व्यक्तिवाद हमयर म्व 
येतना का प्राण था। 

नयी कविताओं मे जन-जीवन तथः साधारण विषय भी कविताओं का प्रतिपाद्य दनने लगा हे 
ज स्वच्छन्दतावादीं प्रवृत्ति है! कविता पर अंग्रेजी कै [रताणाप८ च क्रा सीधा प्रभावं पडता ह। 
दुस्‌ काल के कविं ने अपनी कविताओं के लिए {411८ [सस्त तथा [लाद पिक्चर" 
कोही अधा नाना है ओर उसी के जाधार परे अपनी कवितक्प सँवारते रहे है। नरद कचित्‌ ओग 
नवगीतकारोौं के काव्यो मेँ स्वच्छन्दतावादी ओौर नवस्वच्छन्दतावादी प्रवृत्त्या जने ही प्रचुर काटः नं 
अपने सघनं प मे दिखायी पड़ती हँ! इनं कवियों मे प्रमुख है अन्ञेय, मकि, रामेश्वर तल 
खष्डेलवाल ` तरुण, धर्मदीर भारती, केदारतिह, शमशेर बहादुर सिंह, जान दल्लेथ शङौ, निर्जि कुष्य 
माघुर, शंभुना सिह, रकुखलाद रिह, रम दरश नित, ई० कुम विषले, पेयं तथा! अश्षीवः 
वाजपेयी | 


हिन्दी समीश्वा संसार्‌ के समीश्चको द्वार स्वच्छन्दताकवाद स्या है? दस सम्बन्ध मे धिद्र-भिन्न 
व्यख्यत आयी है ओर्‌ स्वच्छन्दतावाद को नवीन-नवीन दृषिको्णो सै दिश्लेषित किया गयः है | 


हिन्दी जालोचको मे सर्वप्रथमं चार्य सद्र शुक्ल ने स्वच्छन्दतावाद को रकित किया थः । 
आचार्य गमचद्र शुक स्यच्छन्दतावादी कविता को कृत्रिन ओौर रूढ्धिवद्ध काव्य-प्रवाह की प्रतिक्रिय के 
फलस्वरूप उत्पन्न स्वाभाविक भावधारा की कविता मानते ह ¦ उन्कः कथन है कि, ` प्रकृति पए्रीगण 
के चर-अचर प्राणियों कां सम्पूर्णं प्रवय, उनकी गतिकिधि पर्‌ आद्रीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख-दुश्छ 
मे उनके साहचर्य के पद-चिह् है ¦ ` । 


ई० अजब चिषे अपनी बहुचर्धित एुस्तक अधुनिक काव्य की स्व्॑छन्दतावादी परदततर्वो मे लिखा 
है कि आचार्यं रामचंद्र शुङ्तं की यह परिभाषा अंग्रेजी के रोमांरिकिज्म के केवल एक ही पक्ष कौ उज्‌ 
करती है ! अतः अण्वा रामचंद्र शुक्ल > जिन कवियों अर्थात्‌ पं० श्रीवर पाठ्क, ० राणनरेश त्रिपादी, 
उ्छुर गुरुभक्त सिह भक तथा उदयंकर भदूट आदि को स्वच्छन्दतावषदी प्रवृत्तिं का प्रतिनिधि कवि 
घोषित किया ह वे सभी इस नूतन काव्यान्दोलन कै प्रारम्भिक कवि माने जा सकते है, प्रतिनिधि कवि 
नही। । 


दं. नामवर सिह मे स्वच्छन्दतावाद को अच्यन्त व्यापक छप से विश्लेषितत कर्‌ इसे अन्तर्य 
कान्य कहा टै ० नमक सिहके यह एक अन्तर्य ह] 


आचार्य एमचद्र क्ल न्दी उक्त्य श्छ इरि वा स० पठ 2५ 


६ समक्ष नयं मायाम 


ग्ैटिसिन्म को रोमैटििन्म कहना चाहिए अर्थात्‌ एक क्चन्‌ नहीं बहुवचने क्योकि कोई एक तैमेटिभिज्म 
शाही न्ी। हिन्दी मेही देषठं तत पन्त ओर लिला का सौर्य शाख वह न्ट जो पन्तकाथा कु 
वातं जर सामान्य थीं लेकिन दहुत-सी अलय भी दै! 1 

० नायवर तिह, "कवित के नये प्रतिमान! मं क्रातनिक्तारी स्वच्छन्दतावाद का आह्वान कस्त 
हे । `भुक्तिदोष' की कविता अँधेरे के संदर्भ मँ जं० नामदर सिंह नै 'क्रातिकाी स्वच्छन्दतकाद्र क 
उल्लेष्ट किया है ¦ इसी क्रंततिकारी स्वच्छन्दतावाद कौ ० अजब सिह ने अपनौ वहुचर्चि पुम्तक 
"वस्वच्छन्दत्षिद' की प्रमुख प्रवृत्तियों कर रूप मे विश्लेषित्त किया दै । 

जं सामयर सिट के विचारों कः पूर्वाधास वधौ पूर्य ईँ० हजारीपरञ्द द्विवेदी दारा ० देवराज 
उफध्याद की स्वच्छन्दतावाद पर प्रथम पुस्तक `रौमांिक साहित्य-़ड' कौ भूगिका म व्यक्त चिचरो सं 
ने भवा । ० हजषरीप्रसद दिवेदी के अनुसार, ` यह कहना किं कबीर का रहस्यवाद रवीन्द्रनाथ कर 
गहष्यवाद है या मीर का हौ रूपान्तर षहादेदी वरमा रै, वर्ण सत्य नही है । देसी वातं किचारगत गेभीरना 
क्य चिदर्थन नही है) इतिहयस्न अपने आपको चाहे तथ्यालक जगत्‌ मे कभी-कभी दुहृशभीदेतरालै 
परन्तु विचा की दुनिया मे वह जौ मथा तौ गया। मनुष्य का जीवन अपन! उपमान अपिदहीहै।' 


० हजारीपसाद द्विवेदी ने स्वच्छन्दतावाद को इस सम्पूर्णं विश्व की अवधारणा मान। हे। 
स्वच्छन्दतावाद को सम्पूर्ण युग की चेतना का सार मानते हुए कहते है कि, ` यह साहित्य अपने युग 
क्री सम्पर्ण चततना ओर्‌ विचार संघर्ष की न्दा कल्लात्मक अभिव्यक्ति ई । यह समधिरौध क्री ही चीज 
४1 

ईं देवराज उपाध्याय अपनी पुस्तक `रोमाटिक सहित्य -शाच्न' में कहते है कि रौमारिकं काव्य 
तो स्वतः प्रसूत काव्य है। इसके लिए कवि को परिश्रम नहीं करना पडता ्ै न ही रोमांटिक कथिता 
को तराशने की आवश्यकता पडती है अपितु यह तो स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए कवि कौ विवश 
कः देती है। यह किसी वाहरी प्रभाव के कारण नहीं वरन कवि के अतध्करण की आवाज होती, 
उम युम की जाता की सावाज होती है जो कवि कै माध्यम से प्रकट होती है| यह अपनी अभिव्यक्ति 
की भाषा भी साथ लेकर्‌ आती है ० देवराज उवाध्याय के अनुसार, ` सत्य की आन्तरिकं ज्योति 
अपनी अभिव्यक्ति की भाषा को साय लिये आती है । गान आह से निकलता है ओर आंष्ठौ से 
निकलकर्‌ कविता चुपचाप बह जती है । इस मनोवृत्ति से प्रसूत कविता तेमांटिक्‌ कथितः होगी । "+ 


ड० देवैस उपाध्याय रोमांटिक काव्य को क्लासिकल काव्य से इतर (भिन्न) अवस्था नै रखकर 
पुनः धिश्लेषितत करते है -क्लासिकल काव्य मे क्या नहीं है, सव कुछ है, छ्य है, ठंग है, अंग सौष्व 
है ओर है बाह सान-स्ा ओर नष्ट दै तो केवल आन्तरिक जीवन छा प्राण स्पन्दन 15 


आर्य नन्ददुलरि कजपेवी के अनुसार स्वातत्य की लालसा ओर बन्धनो का त्याग सैमांरिकं 


संकलन एवं संपादन-समीक्षा ठकरुर, कहना न ह्यगा, पऽ 110 
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समीक्षा सद्धान्तिक विश्लेषण 


धाराके रूपम्‌ व्याप्त 


आवार्य नन्दटुलरि दाङ्पेयी ने स्वतंत्रता की अभिलाषा ओर्‌ प्राचीन षृद्वि, बन्धनो के प्रति चिद्रोह 
य ऊमान्यता की भवना कौ स्वच्छन्दतावादी कविता के लिए आवश्यक वताय है किन्तु इस संदर्भमे 
वष्ट पन तर्क देते हँ कि रोनारिसिज्नं मै वस्तु का उदात्त होना आवश्यक नहीं । साधारण मै साधरण 
वत्तु मे भी काव्यास्सकं चित्रण वनने की क्षमता है, यह स्वच्छन्दतावादी मत है ¦ रौमाटिक कव्य-पद्धति 
मे चित्रण के योग्य कौ सीना निधरित नहीं ई ¦ ` ‡ अतः चार्यं बाज्पेयी का साधःरग वस्तु आंकलन 
ही उनका स्वच्छन्दतावादी मते है दसः विचार डोऽ अजब सिंह का है । 


आचार्य वाजपेयी ने अपनी पुप्रसिद्ध पुस्त आुनिक सष्टित्य मे स्वच्छन्दताषाद को इस प्रकार 
विश्लेषित किया है, ` जौ काव्यधारा अत्यन्त नियनित्त पद्धति संखत रहित प्रवृत्ति को प्रौत्ाहन्‌ देती 
है, वह रोमांटिक गति की सूचक है! काव्य मेँ भावना के अतिरेक से जो असंयम आतः है, निन 
की जौ अवहेलना होती है, रोनांटिततिज्म की अलतत की एरिचायक ई ¡ ` ° 


आचार्य काडपेयी तेमारिक काव्य की परिपक्रता के प्रति अत्यन्त आश्वस्त थे , स्वच्छन्दकवाद 
के विकास को नवस्वच्छन्दतावाद के छप मेँ वह पहले ही कल्थित कर चुके थे } अपनी पुस्तक आग्ुनिक 
दित्य रे इस दूरदर्शिता का एरिचय देते हुए कहते है कि नवीन कविता छायावदिी कल्पना-प्रवणता 
के स्थान पर यथार्थवादी पद्धति को अपना रही ह । काव्य मेँ यथार्थवाद अथवः बह्ार्थयद की यौ नन 
एक एसी ओली के रूप मे स्वागत के योग्य है! हमारा काव्य इन नवीन शैली कौ जपनाकर विकास 
की नयी दिशा नें चल रहा है।* इसी संदर्भे च्चा को ओर आगे बढ़ते हुए आचार्यं कजयेयी का 
कथन है कि काव्य ने यथार्थवाद को अपनाकर्‌ एक नवीन मार्ग पर चलने का अर्थ यह न्हीटैकि 
कविता अकाव्यत्व की ओर बढ़ री है अथवा काव्य संस्कृति का परित्याग कर रही है ! काव्यमे 
यथार्यवाद का अर्थं काव्य के ध्यायी प्रतिमान का त्याग नहीं है। 


यह समञ्लना करि वह अकाव्यत्व की ओर्‌ बट रह है, अथवा काव्य-संस्कृति का परित्याग कर 


स्थायी प्रतिमानो का त्याग ही है 


० नामवर सिह स्वच्छन्दतावाद को प्राचीन रुद्धियो से मृक्तिं की आकांक्षा मानते है किन्तु 
स्वच्छन्दतावाद केवल विद्रोह नरह है, प्रकृति के प्रति गम्भीर परेन, व्यक्तित्व, जीवनानुभूति, स्वच्छन्द व 
रमणीय कल्पना आदि भी है 


कवि आलोचक ई० समेश्वर लाल खण्डेलशले `तरुण' क! कथन टै कि, ` हिन्दी स्वच्छन्दत्ावाद 
या रोमांसवाद के मूल तत्व प्राह वे थे जो अंग्रेजी कवित्ता के रोमांसवाद में प्राप्त होते है अर्थात्‌ द्वियो 
मे मुक्कि, व्यक्तिगत जीवनानुभूति, स्वच्छन्दं व रमणीय कल्पनः, प्रकृति के प्रति गम्भीर प्रेम तथा उसमे 
1 आचार्य नन्द दुल वाजपेयी : गङ्न्कि क्यः ए 130 
चही, पृ 443 
वही, पृण 4:6. 
वही, पृ ० 6? 
वदी पत 
हा० नामव बिह पृ 


कग ~ ~+ 


। समस नये आयाम्‌ 


चत्त सत्ता छा आततेप, अतीत ओर भविष्य के प्रति लालसः, ललक, बौद्धिकता के स्थान पर कोमल 
भावनः का प्राधान्य, मुक्तं छन्द दिधान आदि । ` । यह विश्लेषण स्वच्छन्दतावादी प्रायः स॒प्पू्ण परवू्िये 
की हलक देता है। 

"चक्रवाल" की भूमिकः में दिनकर ने रोमांटिक कविता पर विष्टरे चर्चा की है । दिनकर रौमारिक 
कवित्ताः को चिक्ञान का सवसे बड़ा प्रतिलोम मानते हए कहते हैँ कि -तेमारिषिन्न कृरित्ता का सवधिकः 
कछाव्यामक तत्व है ओर कविता यदि धिल्लान का प्रतिलोम है तो सेमारिकं कविता विज्ञाने कां म्पे 
वड़ा प्रतिलोम &ै | ` 

कल्पना जौ सैमाटिक कविता की जननी है, के सम्बन्ध मे दिनकर काम्तदहै कि ~ ` कल्पना 
करी प्रचुरता के बिना कोई भी कविता नही लिष्टी जा सकती ¦` 


अनुभूति कै समय भावुकता, किन्तु ए्वना के ममयं वुद्धि का सहयोग, यद्टी वह मार्ग है, जयने 
ऊदे साहित्य करा सृजन हो सकता है । + दिनकर का म्तहै कि निी वुद्धि ओः कौर भवुंकत्त। रे 
कथिता कीः सचना नरह हो सकती है। इसी कारण दिनकर इलियट के दप मत ये शते प्रतिशत सहत 
हैं कि ` रौमटितिज्य ओर क्लसिसिन्न साहित्य की रजनीति कही जा सक्र्त है। दिनकरं यट भी 
भानते ह कि रोगारिक मनोदशा अत्यन्त तीव्र चेतना से उद्न्न होती है जौर कल्पना क्री तीक्ष्णता कै 
पाथ इस मनेदशा क्रा मेल होता है 1” रोमारिक भावना विद्रौहिणी होती है ओर वह स्थापितं समान 
की आत्मरक्षापरक दकिंयानूरी प्रवत्तियौ कौ तोड़कर एक्‌ नया समाज लाना चाहती टै 1" 


मानवक परिभाषिकी कोश्च का सम्पादन करते ह < नैर स्यच्छन्दतावाद को इष्ख प्रकार 
चिभ्लेषितं कस्ते है ` रष्रीय अतीत क्या मध्य युम्‌ परै स्वद्ध दृश्यो, घटनाओं एवं पातर का चित्रण 
अमूर्तं की अपेक्षा मूर्तं की स्वीकृति, प्राकृतिकं दश्यावली तथः तञ्जनित श्रवन राग़त्मक अदभुत तथः 
विस्वरोत्पादक व्यापा, राला आर्‌ परमातमा, स्वप्न तथा अवयेदन ये सभी स्वच्छन्दतावाद फे प्रिय 
-- चिन्‌ रहै ई! रदासद्यतः, दिकास्वप्र, बहुलता, कल्पना तथा ददरः दसं साहित्य के प्रमुख लक्षण 


3 


० नगेन कैः ईस विश्लेषण ये स्वच्छन्दतावाद कै मूल तत्तव व्रिष्रोह आकलन नही हौ पाया 


आचार्यं विश्वनाय प्रसाद मिश्र, हिन्दी क! समसामयिक इतिष्ठस मे ध्वच्छन्दतायाद को ` ` सामाजिक 
वन्धनी को तोड़कर जीवन मे स्वच्छन्द विचरण करने की लाला `“ कहकर सन्यदि करते है। 
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ध पमो संद्धान्तिक विष्लेषण र 


० रामचद्र मिश्र का कथन काव्य काव्य की विशेध मर्वनःरै जो 
कल्पना ओर आवग से युक्तं विधान ओर बाघ्राग नेवक्रण स विमुक्त ओर मानधिकं सरलता 
तथा अकृत्रिनता से सम्पच्च मानसिक तथा ल्लोकभूमि कौ भावनः च युक्त है! 


ट्स विश्तेवण मँ स्वच्छन्दतादाद कै प्रायः सभी त्यै का आकलन किन्तु मनोवैज्ञानिक 
अर दार्शनिक संदर्भ गं कोई विवरण लेखक की ओर्‌ दे नहीं निलः। अतः वह परिभाषः स्वच्छन्दतष्द 
के पम्पूर्ण घेरे कौ व्यक्त करने मे अत्िनर्थं है} फलस्वरूप पूर्ण चहीं कही जा सकी । 


यो० अजक सिह ने अपनी बहुचर्दित पुस्तक “नवस्वच्छन्दत्तकाद' ने स्दच्छन्दतावाद क दस प्रकार 
दिश्लेषित किया है, ` `स्वच्छन्दताकाद नवीन अनुभूति की भूमि पह पुरानी परम्पराओं ओर रुद्रिय 
विद्रोह कर, चेतन प्रकृति तथा लोक जीवन की अनुभूति को वाणी देय है । नये अर अचेतन विषय 
ओर विषयी, अन्तः जर बाह्य, मानव ओर्‌ प्रकृतिं दो विरोधी तत्त्वो का समन्वय भरी करता है तथा 
दुसकी दुनिया पूरी तरह से नयी होती है ¦ ˆ 


० सिह दारा दिये गये इस विश्लेषण मेँ स्वच्छन्दतावादं कै प्रायः सधी तत्व को सम्मिलित 
करने का प्रयास क्या गया ह साथ-ही स्वच्छन्दतावादं को एक विस्तृत फलक पर विशलेषित तथा 
इसका क्षे्-विस्तार्‌ भी किया गया है| 


भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षको के विश्लेषण एवं अनुशीलन के परिरक्ष्य मे स्वच्छन्दतावाद्‌ 
को कुष्ठ इस प्रकार भी विश्लेषित किवा जा सकता है । 


वह विकास एवं रहस्य से पूर्ण, दार्शनिकता का पुट लिये, अध्यालिकता से मण्डित, स्वत 
प्रसूत काव्य, जो यथार्थ की भूमि पर्‌ नवीन अनुभूतियो कै वातावरण मे बोधातीत्‌ सत्य के प्रति 
विचारशील युग की सम्पूर्ण चेतना व विचारों से संघर्ष क्तः हुआ, प्रत्येकं नियम ब परम्परा को तोडा 
हुआ, स्वातंनर्य का पक्षधर है, र व प्रकृति प्रेम से पुलकित, प्रवृत्ति से चंचल, कृत्रिमता से परे, सहन 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति लिये, जो एेद्धिय ग्राह्म हो, जो अवेत मस्तिष्क पर्‌ प्रतिदिम्बित हयो मानिक 
व्यापार मे संलग्न हो जाये; अन्तः एवं बाह्य, जड़ तथा चेतन दौ परस्परविरोधी तत्त्वो को इस प्रकार 
समन्वित कष्दे किं वे पक ही प्रतीत हो जी कवि के अन्तश्कप्ग की आका हो, आन्तरिक स्यन्दन 
जिसका प्राण हो, आन्तरिक अदम्य प्रेरणा निसकी जननी हय, जिरका ससार बह स्वयं हो अन्ततः 
आनन्दोद्रैक जिसका परम लक्ष्य हौ वही स्वच्छन्दतावादी काव्यधारा का उत्सं बनता है! 


यदि पाश्चात्य एवं भारतीय विच्छरकों दवारा दी गयी स्क्च्छन्दतावादी कचिता की परिभाषार्ज 
का विश्लेषण एवं अनुशीलन किया जाये तौ निष्कर्षं खूप में कुष सामान्य तत्य से भी परिचय होता 
है! उरन्ट तत्व की दिशाओं के आधार पर ही कवि की सर्जनासमक एवं निविड आवेग, आन्तरिक 
अनुभूति एवे रहस्यानुभूति, व्यक्तिवाद एवं मनववाव, दीर्शनिकता, सत्य के प्रति वियारशीलत्ता, युग 
की सम्पूर्णं चैतन एवं विचारों से संघर्ष, नियम व परम्परा की अविहेलना, स्वातन्य की लालसा, राष्ट-प्रम 
एव प्रकृति-प्रेम की भावना, प्रवृत्ति की चंचलता, कत्रिमतता का परित्याप, सहजं स्वाभाविक अभिव्यक्ति, 
मग्नसिकं व्यापार मे संलग्र, दो परम्पद्यं विरोधी तत्व का समन्वय, अन्तश्करेण की आवाज, अदम्य 
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16 समीक्षा नयं आयाम 


प्रेरणा रक्रा ओर उमग ची भावना आत्मगौरव की भाक्ना जीवन्‌-दर्छन का पुट यदार्यं दर्शन 
विद्रा ओर नवीनता लाक-साच्ित्य एव लोक-गीत्त कैयक्तेक स्वातत्य की प्रग्ल लालसा भिक बिम्ब 
एद प्रतीक-योजनः, परीत मुक्तक काव्यो की प्रधानता तथा षषगीतालंकता अदि स्वच्छन्दतावादी प्दृक्तियो 
की प्रदल अभिव्यक्ति दिविध रूपोमे हुदै) 

हित््व-धमीक्ष-संसार के समीक्षको मे “स्वन्दततकदः फो अपने क्डन चिन्तनं से भिञ्च-भित 
दको से दिषलेषित कः विभिन्न रवी दृष्टिकोणों से मूल्योकिह किया ओर उवे विभि नदीन 
उगयाम दिये ओर उसके दिकासं को सुनिशितं किया ¡ 


हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के विकाङ मे अर्यं ररचद्र शुक्ल कः योगदान महत्वपूरण हं | 
उणचार्य शुक्ल च ही रोमाटिसिज्म को हिन्दी शब्द रूपान्तर `श्कछन्दतषवहद' किया ई | जतय रामच 
शुक्ल ही वह सूर्ख्रथम आल्लेचक है, जिन्हने स्वच्छन्दतावाद क छ्यावाद के कऋन-अनु्म मँ चिश्लेिन 
याथा; अन्यम हिन्दी पषहित्य के इतिहास यें सर्वप्रथम अगरेजी के रोमटिचिज्म को हिन्दी स्वच्छन्दकाखाद्‌ 
के नामद्े पुकार ठा इसी क्रन मे स्दच्छन्दताकाद ओर छयावाद कौ चिश्लेषिः। किया था । अर्य 
शुक छायावाद कौ स्वच्छन्दतावाद की एक चिकरितं शैली मानतै | ! स्वच्छन्दतावाद कै विश्सषण 
अर अनुशीलन के मार्य रमर्चदर शुक्त ही अग्रदूत नाने जते है । अत्रय सवच शुक्ल कै प्रया 
के फलस्वरूप ह हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के विका का प्रारम्भ हेता है 

आचार्य समच शुक ने ही अपने "हिन्दी सहित्य का इतिहासः अ सर्वप्रथमं छायावाद्‌ सर, 
स्यच्छन्दवाचाद के पार्थक्य की ओर्‌ दृ कैद्धितं कर ध्यानाकर्णण कियाणा{ यही कारण याक्रिं ९० 
शीषर पाठक को आक्छर्द शुक्ल हिन्दी स्वच्छन्दतःवाद का प्रवर्तकं ओर अग्रदू्तं मनते है तथा ८० 
राणन्देश क्रिपाल को उनका अनुच्छरयी ! आएकार्य शुक्ल छायावाद कौ स्दच्छन्दतावषद व अनुकृति न्‌ 
मानक उका विकसिते छप मानते थे। अतः आत्वार्थ शुक्ल ने छायावाद को स्वच्छन्दतावाद की 
विकसित शैली के ख्प मे विश्लेषित किया है 


ओऽ इजारीप्रक्षाद दिवेरी ने यद्यपि हिन्दी स्वच्छन्दत्तावाद को विश्लेषिति कणन के लिए करोद्‌ 
पुस्तक नरह लिली किन्तु ई० देदस्म उद्य की पुस्तक रोम्कंटिक दाहित्य-शाद् की भूमिका मे 
श्वच्छन्दतावाद क्या है? इस सम्बन्धं मे उनका लेद्ध हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षकों के समक जाज 
वी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर चर्चा क विषय बना हुजा है ! जं० हवाशप्साद द्विवेदी ने इस ले म 
सेमाटितिन्म का 'स्वच्छन्दतावादः के नाम से हिन्दी अनुवाद कलने मे आपतितो की 8 किन्तु इततके 
विकल्प मे वह कोड अन्य शब्दं भी नही स्ना सके हैँ किन्तु स्वच्छन्दतायाद को रोमांटिक साहित्य क 
नाम सै अभिहित कएने से नही चूके है ¡ ० हजारीपसाद दिदे स्वच्छन्दतावाद को अपने युग की 
सम्पूर्ण चेत्ता ओर विधार्‌ संघर्ष की कल्लालक अभिव्यक्ति कै छप में दिश्लेषित करते 12 


स्वच्छन्दतेषवाद को चह पुराने विचारो का नाममात्र न मानकर समविरोधः की वस्तु मानै दै । 
दस प्रकार ई० हजारीप्रसार दिवेदी ने स्वच्छन्दतावाद को पैशिक अवधारणा के रूप गे विश्लेषित किया 
है तथा साय ही, वह उसका अन्य वादों शे परमविरोधौ खूप भी विश्लेषित्त कस्ते है । सें० हजशेधरसार 
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सक्ष शद्धान्निक विशषण 1 


स्विदी र्था छादवाद फः भिन्न त्प मानते ह जिन्तु खायवदकोअग्ररी क तेगनेर्ज्मः 
से प्रेरित माने है जो कि नर्कसमत नहीहि ॐ० दिवेरीकेश्व्योमे छावकदी कष्व्य्रा की प्ररण 
कः मूलस्मेत अप्रेजी के रोमाटिक कथियौ की कयित शे हे सकती है {1 


० हजारीखद द्विवेदी रोभांटिसिज्म मे कल्पना कै अविरल प्रवाह ओर्‌ घन संश निष्डि 
आदेग की प्रधानता मानते है तशा दोनों की उपस्थिति को अनिवार्य मानते ई । भले ही एक की कुङ 
अधिक प्रधानता ष्ठे या दोन की इरावर किन्तु इनं दोनो के अभाव मे कदिता रोषाटिक कविता का 
स्प धारण नही कर्‌ सकती है । 


० देवराज उपाध्याय का हिन्दी स्वच्छन्दतावादी आलोचना के विक्स रे अनन्य योगदान है | 
उनकी "समादिः सशहित्य-श' हिन्दी स्वच्छन्दताकादी आलोचना कौ प्रथम पुस्तक डे जो हिन्दी 
म्वच्छन्दताकादी समीक्षा के क्रमिक्तं विकास कीं प्रधन कड़ी है! इसी पुस्तक की भूमिका के लिए ईं 
हजरीधरसाद विवेद द्वारः लिखित लेख हिन्दी स्वच्छम्दतावादी समीक्षा के विकास में मल्लं का पल्थर्‌ &। 


० देवराज उपृष्याय हिन्दी समीक्षा के एकमात्र समीक्षकं है, जिन्होने हिन्दी स्वच्छन्दतावादी 
कषतर मे पाश्चात्य स्वच्छन्दतादादी कवियों के काव्यो के मनोवैज्ञानिक चितन-दिन्दुओं को अनुशीलन- 
विश्लेषण के हारा अपनी समीक्ष मेँ स्थान दिया ६! यद्यपि उन्होने अपनी आलोवनातक्‌ क्षमता का 
उपयोग कथा-साहित्य के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अनुश्ीलन मेँ लगाया या किन्तु स्वच्छन्दत्वादी समीक्षा 
पर्‌ एकमात्र पुस्तक *रोमोटिकू साहित्ष-शष्छः मे क्लासिकल व रो्रिक अवधारणा को विश्लेषित 
करते हुए पाश्चादय अंग्रेजी कै रोमांटिक कवियों की स्वेच्छन्दतावादी अवधारणाओं को मनोवैज्ञानिक 
यैचारिकता प्रदान करते हूए अपने चितन का कषय बनाया ¡ इस प्रकार स्वच्छन्दतावादी अक्धरणा 
को मनोवैज्ञानिक चैचारिकता की दिक्षा मे प्रवाहित कर हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा की एक नये 
आयाम एर्‌ विश्लेषित कर, हिम्दी स्वच्छन्दतावादौ समीक्षा के लिए एक नवीन भूमि तैवार्‌ की } ई 
देवशज उपाध्याय ने हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्ष को मनोवैज्ञानिक परिपरिक्ष्य मे, मनोदिश्लेषणात्म 
सिद्धान्तो कौ केष्र में रखकर अपने चितन से सचा था, हरा-धस किया छा) हिन्दी स्वच्छन्दताकादी 
समीक्षा को एक नया आयाम्‌ देने के कारण हिन्दी समीक्षा-संसार उनका आजीवनं ऋणी रहेमा तथा 
हिन्दी स्वच्छन्दतावादी मस्धैविश्लैषणासक समीक्षक के छप मे आपका नाम अग्रणी रहेमा | 


हिम्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के विका मे स्वच्छन्दतावादी सौषटववादी समीक्ष अवार्य नन्द 
दुसरे कजषेयी काः विशेष महत्व है ! आचार्यं कपजयेवी ने आयुनिक साहित्य तया आयुनिक काव्य : रन्न 
आर विक्र म स्वच्छन्दततावाद को एक व्यापक फलक मे विश्लेषित किया है । स्वच्छन्दतावाद को 
कापेयी नै स्वच्छम्द काव्यधारा या स्वच्छन्दतायादे का ही नाम दिया है। स्वच्छन्दतावादी चितन कीः 
छीयावाद से इतर {भिन्न} दिशा की ओर उम्मुख करने मे वाजपेयी जी का विशेष योगदान है ¦ आचर्य 
बाज्येी मे चाग विश्वविद्यालय मे स्वच्छन्दतवादी अवधारणा को लेकर काव्य तथा कया-साहित्य, 
उपन्यास तथा हिन्दी नारको का स्वच्छन्दताकादी दृष्टि से शोध की विभिन्न दिशाओं मे स्वच्छन्दतावादी 
समीक्षा का मार्म प्रशस्त किया थः। अचर्य नन्द दुलारे कारयेदी चे ही कविता, कानी, नाटक तथा 
उपन्यास आदि भे स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का अनुश्गीलन विश्लेषण शोधपःकं दृष्टि से हिन्दी मे सवसे 


1 र्ठ उजबर्धिए अदुिक शव्य की श्छलिर्यो पृ० 25 


९ वादा समीक्षा नय आयाप 


अधिक किया दथा ककय; जायय सापे कै अपने चिन्तन मे प्दच्छनदतःपार्‌ पर एाकावाद 
प्रभाय कौ अच्वीकारः &। वह स्वच्छन्दततावाद को एक स्वतत्र छाव्छधाय। मानते ई किसी अन्य धरा 
से इतर दिशः मे दिश्लेषित काके स्वच्छन्दतावादी समीहा के विकाप भ एक ओर की सोद | हिन्दी 
स्मीक्षा-संसार आपके दुर सरणहनीय यौगदान क लिए सदैव ऋणी रेष । 

< नेष मे भी व्वच्छन्दतादाद क परिभ्दादित एः 
स्वच्छन्दतावाद छ अपने गंभीरः वदित का दियं नही उनश्यः 
या "रेमटिकः दम से एम्ोधित किया दहै। वे प्रायः सी कल्यौ को मूलतः दमनी सै मनते ह, 
इद कारण चेतना छा स्वच्छन्द उन्मेष ही घर्जन परिणा कः लक्षण ` कहते हुए उसे श्वच्छन्दतेयाद का 
प्राणततत्व स्वीकार कःते है! उनका मत है कि यह जावश्यकं न्ह कि स्यच्छन्दतावद्‌ को जादू लिपी 
कदि या आतैः के सिर पर चद्रकर दले किन्तु स्वच्छन्दतःवाद उसच्छी अंतश्चतना मै क्रिमी-न-करिमी 
ल्मे विद्यमानं इक ह । इ प्रका वे स्व्छन्ददावाद का मनुष्य की ऊंतश्चेठना से सम्बन्ध प्यापित 
करन हूए स्वच्छन्दतःयाद को मनोवैज्ञानिक पर्प्रिकष्य यै स्वाभाविकं स्प प्रदान्‌ करते है। ज नमन 
स्वच्छन्दतावाद ओर छयाचाद को अथित्र नानहै है ज्र अपनी सुप्रसिद्ध अष्ुनिक हिन्दी कविता की 
प्रमुख शवत्तिः नानक पुस्तक दे इ धदर्भ मे लिखते है कि इसने संदेह नर्हा किं छयावाद मूलत तेमनं 
कविता ई ओर दोनो की परिष्थिति्यो मे जागरण ओर कंठ का मिश्रण 


यदि देखा जाय तौ ० नयेन फे चिन्तन से स्वच्छन्दतावादी समीक्ष मे विकास का कों आयाम्‌ 
नही निल सका है । ते स्वच्छन्दतावादी समीक्षा की चर्दा-परिचर्घा मे केवल समिलिते दिखायी देतै है 
तथ एक चिर-परिचित्त एथ एर कुठ दूर्‌ तक चलते हैँ किन्तु स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के विक्स को 
कीडं दिशा प्रदान्‌ नहीं कर्‌ स्के 


० किवययोहन श्भा शष्ट रूप पे छायावाद ओर प्वच्छन्दतावाद की अभिन्न मानते है। वे 
अपनी पुस्तक "सहित्ाचेक्ण' मे लिद्धते है कि हमारा निश्च्ति क्त दै कि छयकादी काव्य अंग्रेजी के 
वईसवर्थ, शली, कीटस, बाय्रिन, कलरि्जि आदि के रोमटिसिस्म्‌ से अधिक प्रभावित है! `` * इत प्रकार 
उन्के अनुसार छयोवाद को स्व्च्छन्दतावेद से पृथक मही किय जा सकत दै ! छायावाद पर्‌ अगर 
कवियों के प्रभाव जर स्वच्छन्दतावाद की श्रुखला के षप म स्वीकारते हुए वै छवावाव जौर 
स्वच्छन्दतावाद की अभ्छ्नता पर्‌ जोरदार वकालत करते है ¦ सं० विनयं मोहन शर्ण अलिोचक्ी के 
उसी दलं स सवन्ध रखते है नो स्वच्छन्दतावाद अर छयावाद को सर्वशः अभिन्न मानतै £} इषी 
कारण स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के विकास को नवीन्‌ परथ पर्‌ अद्म करने मै सर्वया असमर्थं दिष्ासी 
पतै है! 


स० देवशय, छयाकाद का एतन मे स्वीकारते ह कि छयावादी काव्य तेमारिक काव्य से प्रभावित 
हु था अर्‌ उसी से समानता भी रता है! "4 वे छायावाद को आध्यायिक दथा रहस्यवादी काव्य 
कहमे की अपेक्षा सेमायिक कहना अधिक्‌ समीरीन समदते ई ओर सेमारिक काव्य 8 छयायादी काव्य 


1 ड० अजव सिंह : कक्त्वच्छन्दत्रकदः ष्ठु को नषे पृ० 5 


2 ङं० नगेन्द्र : “शरकुतिक छिव शकिता की बकु तिष्ट पु० 20 
3 ईो० विनयमोहन सर्मा पृ० 4 
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‡ ध्थिश पठित द यं ४ न्द उन 
यं विश्लैषित किया ई किन्तु उन्हे 
ह; उन्होने स्वच्छन्दतावाद को सैनी 






समाप्ता ैद्धान्तिक्‌ विश्लेषण 


र इतना प्रभावित्त ओर कमार्‌ सनते ह कि उन्हे छखरःई काव्यः क्ट रैनाटिक्‌ कनः श्ण 


है 








ची सुणिव्शनव्दन पत स्वयं कै काव्यं के शैली, छद ददव्यं 
यते है! इस सम्डल्धः र कह स्वयं धौ कते है ` ध्य काल भै उती 
८ शेस, सद्र दथ अ द ५ 
गृह मक्षीनं युग का संत्दर्माधं ओर्‌ मध्यद्ौद सुस्त 
उणाद ऋः युनधूलशसन ये स्वच्छन्डतःवःद क) छायाकद इ £ 
क" छप उन्हे छदहवाद के समर उदन्त नम्‌ कग § दश्च 
अको छायाकदी काव्य गे दिय देती ह: 





प्लास्टर छ दष्परि क ८ ~~. + + (3) ष्ट 
घ्यादःद क गैनाटिक काव्य तक ही सीमित छट देकः उसके अलिकं भूल्य कै परति स्ये म 
= „ =. उरक् श्चि सु =: न्धारत 
नेनः है { छयावादी कलितः म॑ इदे कटी ऊक गभीर विरूढ तथा व्या 9 प्रधानता है २ 


| 


इस प्रकारे सुमिष्छनन्दन्‌ न्ते > स्वच्छन्दतावःद कौ अत्यन्त सीमित बताकर उर्फ ठिकास को 
रक कदन्‌ पढे ही ठकेलः है) 


साधुनिक एर्व मे ० कामद्‌ सिंहे का नाम पर्यंकं खाद्ट छ्िख जः सका है! उन्हेने 
व्वच्छन्दताकदी अववेधारष्फ श्छ दिष्तूतं एवं व्यापक फलकं दः चिश्चेचित कर उसके दिकास को 
नीरदपूर्ण्‌ आयाम दिथा है| 

ॐ० नह्मदर शविह स्वच्छन्दतवाद को अन्तरष्धय अद्थाप्मा दततादे हर्‌ एके चिष्टुतं ख्य केः 
चिश्नेषित्‌ क्ते है ¦ उनके अरर शैषटिशिन्छ को सेणाटिधिर्छ ने कषटकर्‌ गोमाटिधिज्न कहना अधिक 
यंसीदीन शोगा क्योकि कोई एक रोमारिदिज्छ थः ही कही! चाहे न्ह हः अश्वा निद्या मष्टटेवी 
हो अधवा प्रण कोड सी शमाय न! सरी एक-दूसरे 8 अलग अत्यन्त भिल्र है! सष्कीक्षा ककुद के 
स्कलन एवं सम्पादन "दक दशर ङी शतदीतं : ॐ सवर विह के सष दथा कषस च हया" मे 
स० मावर द्विष्ट के इन विचर का उन्लेष्ध मिलता है । 


""्यह खक अन्तर्य अदष्छरणा है ¦ रेमारियेनज्म को सेणरित्तिज्न्छ कना चाषटिएु अर्ध्ट्‌ 
एकव्वमः म्ह बहुवचन, व्योकि क्ट एक रोमारिसिन्छ धा ही रर्ही। हद्दी गेही देे तो पन्ते आः 
विशक्छ मे बड़ा एरक ह ¦ शद, ऋडष्देवी, चन्त, निराला सव अलग & ¦ देखा ज्छये तो लिश का 
सौन्दर्यशवस्र कह नही जे पन्त का था ! कुछ बते जरर सामान्य है लेकिन बहुत-सी अल्लय शी है ¦ ''" 


कजं माणर सिंह नै अपनी पुप्तक करिता के नके प्रतिमान्‌ ये क्रान्तिकारी स्वच्छन्दतावादं को 

उख फिया ६ ¦ बुक्तिकष की कचिता अदर मे के संदर्भ म उन्होने करन्तिकारी स्वच्छन्दतावाद का 

उल्लेख किया है: इसी ऋन्तिकारी --------~ को ० अकव दहि ने बहुचर्स्ति पुस्तक 
रम प्रवत्तियो के रूप मे म्वी्छर किया है 


2: हिन्दी की स्वच्छन्दतावादौ समीक्षा नयं आयाम 


परमाव को ष्टीकारा न ६) इ सम्बन्ध ये तो वह तर्क देते भी ई कि यदि छायावादं स्वच्छन्दताव्छद 
से प्रभावित छेत & तौ भारतेनदु कालः के कविय ए इसका प्रभावं वश्य च्डतः ¦ वस्व एदं शे 
आदि के काव्य ती उस समय धी ये जर भाएवनदु काल के कवि अंगरेजी मषा भौ जानते ये ! अपन 


य मत व्यक्त कर अं० नम्बर चह २ छायाकद ओर स्टच्छन्दताकादं को नितान्त किदे वतःकर्‌ 
स्वच्छन्दतादाद कौ चिस्ठतत छद प्रदान कर उसके विक्स ठँ अपनः गौरचपूर्ं योगदप्टं दिया है। 


स्दच्छन्दहावादौ सोक्षा के विकास को एक नवीन अयान्‌ प्रदान करने कः शरेय अलीगढ़ मुम्‌ 
विक््वदिधालय के हिन्दी विभाष के परोकेखः उत्थ शि को नातः है ¦ हिन्दी समीकः संसार क प्रोफेकः 
अण किह ह उह सयर्थं दीक्ष है, चिन्होने आदाय सन्द इसि छवेषी की तज पर स्वच्छन्दतःमदं 
ओर छय्यवाद कौ व्फायकः फलक षर्‌ दिष्लेष्यितत कर, स्वच्छन्दतावा्दः समीक्ष फे विकास करौ उमे 
खुदुख ; 


""आाधुनिक काव्य ची सकखन्दपाताद एत्या, स्वच्छन्दतावाद : उवाद ता "नश्कच्छन्दतवव्व 
छ माध्यम से प्रोकेसर अजव किह मे स्वच्छन्दतावादी अवधारणा को एक व्यापक फलक पर रेखाक्छित 
किया ह! हिन्दी मे आकयं यन्द दुरे कावयेवी कौ परम्परा-छायावाद ओर स्बच्छन्दत्तावाद मे किंचित 
वैभिन्य को रेखाकित करके अध्ययन को जारी रखा है ¦ इत प्रकार ओ? अजच चि ने स्वच्छन्दताचादी 
चिन्तन को शक नया आयाम दिया $ । ज सिंह २ इस स्वर्थं मे पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वन को 
आधार लेकर श्वच्छन्दतावादी चितन को अद्यतन रूप मे मूल्याकित करने का प्रयास किया है। ° 
अजड सिह का विचार है कि स्वच्छन्दतावादी चितन जीवन परम्परां ओर शृद्धियो से मुक्तिं का सदेश 
देता है । यष्टी काव्य की मोष येतना शी है। अतः स्वच्छन्दतावादी चितन अगरेजी के सैमरिक आन्दोलन 
से प्रणा लेत्ता है ओर विशुद्ध भारतीय सामानि एवं राज्सैतिक परिवेश मै इभ्की प्रस्तुति होती है । 
दसं ने स्वच्छन्दतादादी अवधारणा को सपने गंभीर चितन का विषय न्या अर्‌ स्वच्छन्दताबादी 
अवधारणा कौ एक विशेष सिह्टा्तन पर प्रतिष्ठापित किया ¦ $= अगद रिह का यष प्रयास हिन्दी 
समीक्षा संसरि मे एक प्रामाणिक एदं महत्वपूर्णं निष्कर्षं के रूप मे स्वीकृत श्री हुञा है । 


छो अजक सिह ने स्वच्छन्दताकाद : छाकावार ग्रन्थ के माध्यम से स्वच्छन्दताकाद च छायावाद 
को एक व्छपक फलक धर्‌ विशेषितं किया है ¦ स्वच्छन्दतावाद एवं छायाकाद की अनेक भ्रतिसो चा 
निराक्ररण इस ग्रन्थ के माध्यम से हेता है क्योकि ० अजे सिंह >े स्वच्छन्दतावाद एवं एायावाद के 
नध्य एक पार्थक्य रेखा खीच स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के विकास को एक नया अयाम्‌ दिया है | पूर्व 
स्वच्छन्दतालादी काव्य एवं स्वच्छन्दतावादी काव्य का तुलनासक अध्ययन, स्वच्छन्दत्ताकाद की दैतिष्टासिक 
पृष्ठभूमि आदि क माध्यम से स्वच्छन्दतावादी छायावादी समीक्षा क दिस्तृत्त अनुशीलन व दिश्लेभण तथा 
उसे एक दूसरे से पृथक्‌ रूप मँ देखने व विश्लेषित करने की प्रवृत्ति को षले देकर ॐ० अंजेक सिह ने 
आत्वा नन्द दुद्धरे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति को आगे बद्मया है ! आुनिक काव्य की स्वच्छन्दतवादी 
वृत्त्यौ गरन्य के माध्यम से ० विह ने स्वच्छन्दतावाद छो काव्य का प्रकार नहं वश्च काव्य का तत्व 
बताकर उसे शाश्वत प्रदृह्ति कहा है जो किसी देश या कालल के साहित्य मँ अभिव्यक्ति को प्राप्त होती 
है ¦ स्वच्छन्दतावाद की मूल चेतना क्रान्ति की भावना मै निहित होती है । अत हिन्दी मे स्वच्छन्दतावादी 
चितन असहयोग आन्दोलन के खूप मे अभिव्यंजित ह्यत है । प्रीय चेतना को क्रति की भावना पे 
बल च नयी दिशा आदू होती है ओर राष्रय भावनाओं का गुवार्‌ निकलता है 
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कटिताज के ध्यम्‌ से 


० अजब सदह के त्वुं प्रयास के पूर्व स्वच्छन्दतावाद एवं छायावाद सम्जन्शी तकं विट्क 
यर्धा-परिचर्था तथः संगो आदि हत्ती री किन्तु स्वच्छन्दत्ताकद एवं ऊयावादं के मध्य व्यदस्थिर 
विधानकं रेखः दवन का शरेय उन्दी को ही जाता §। 


न्तदकच्छन्दताकाद" ग्रन्थ के काध्यम सै सत अजव शविह ने स्वच्छन्दतावदि के साथ यथार्थलाद 
कः समन्य कर्‌ काक्सवादी दृष्टिकोण के पररि मँ स्दच्छन्दतावादी अवधारपा को स्वपक्र कलंक 
परर विश्लेषित कर स्वच्छन्दतावादी सथीक्षा की चिकित किया तथा स्वच्छन्दताकदी चितन के किखाम 
क्म दुक कवी दिशा प्रदान कर, उसे एक गदीन क्षितिज की ॐर्‌ अग्रतः कर हिन्दी समीक्षा के महत्त्व 
कौ उघ्तःकीओरले गये, 


हिन्दी समीक्षा के स्वच्छन्दतकदी चिंतन के इस नये सुद्र ने इसे अन्तरीय मौरव प्रदान किरः ¦ 
प्रो० अजड शि चे स्वच्छन्दतःवाद के नवीन विकसित शप को 'नवस्वच्छन्दताराद' का साम दिका है, 
परै अणक सिह का विच्छरं है कि-स्वच्छन्दतावाद अपने उत्कर्ष एर्‌ पर्हुदकर्‌ जद दूस दिशः की 
अर उन्मुख होता है ओर यष यथार्धवाद के साय सहज भद्र भाव दे नया रूप तेता है, यी नठीन्ता 
स्वच्छन्दत्ताकद को `नवस्वच्छन्दतावाद' के ख्य ये परिवर्तित कर देती है... इस प्रकार स्वच्छन्दताकाद 
तथा यचर्धवाद बोध के सनन्वय से स्वच्छन्दतावाद एक नै छप नँ उभरदा है! ˆ 1 


मटन स्वच्छन्दतावादी समीक्षक का विचार है कि नदस्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोल्लम में कवि 
की चेतनो रे एवं सक्रिय कल्पना फे पं लिये होती है जो इखकी अपना छार पहचान होती 
1" अपने गंभीर धितन-क्रम में प्रौ सिंह का मानना है कि “'नवस्वच्छन्दतवेषद सामाजिक तथा 
मनोदैक्ननिक धरातल की सीमा-रेखा म अपने कौ समेता ४ तथ यथार्थवादी धरातल पर्‌ मानभैय 
अनुभूति्यो को चिकरि करता है ! ` `‡ नवस्वच्छन्दततावाद का सामाजिक धरातल मूलतः स्वच्छन्दताचद 
का माकर्सवादी रद्धं है!“ यँ नागवर सिह ने जिर क्रोतिकारी स्वच्छन्दतावाद कः आह्वान किया 
है, ड? अजब सिह ने उदे नदस्व्च्छन्दतावाद की प्रवृत्ति के छ्य मे सम्बोधिते किया है ! स्वच्छन्दलतवादी 
समीक्ष प्रो० अङक सिंह ने नदस्वच्छन्दतावाद को स्वच्छन्दतावाद के ही आधुनिक यधार्धवाद दोध से 
समन्वित कर्‌ नये ङ्प मेँ ग्रहण किया है । `> इस्‌ संदर्भ मे युग, लुका्द, अन्स्दफिशर तथा माइकेल की 
नयी इम्ध्रजवादी वृष्टि तथः भारतीय देतिहासिकता के माध्यम दे, हिन्दी कविता के बदलते प्रतिमानो 
को ध्यायं मे र, बुंग के सामृषहिकं अचेतन दित्तारं का सहा लेते हुए, स्वच्छन्दतावाद का सामाजिक 
व मनौयैन्ननिक स्वरूप निर्धारित किया है ¦ नवस्वच्छन्दतावाद के नामकरण के मतभेदो के संदर्भमे 
फेसर सिंह स्वयं विस्थापित करते ह कि छयावादोत्तर काव्य की सारी प्रवृत्तियों को ` नवस्वच्छन्दतावाद' 
के नाम से ही सम्बोधित करना चाहिए क्योकि आधुनिक कविता में स्वच्छन्दतावादी चेतना का स्यन्दन 
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1 
2 व्ह, पृ०9 

3 ० अजब विह : मदेव्दच्छन्दत्यददः कटुः पु 90 

4 वही. पृ०9 

5९ कैसर शिदी एकप्किा क किकात मे ऊद नन्दहरल्फटे कजफयी कछ काण्वा लघु- 


शोध-पक्न्ध पृ 6 


2: हन्द की 4५ समा नरं जयाः 


वपष द्धिमोदर हक 1 < ट्सका करण आरद चछच्छन्द्तषवःट छतः भ हद्धि क प्रति लिद्धः 
क्र स्वर §! केवल न्य लिकः है च्छी वरन्‌ प-वतिका मे सण-पमयं म्‌ उनके उर ५ 
दृद संदर्भ बे दश्च कख | 

¡1 शाश कवित : स्वन्दताकरी उपसि, रणी पतिका, कशी, सू 

7 श्य ्वष्छन्दताकाद्‌ स्व स्वस, सागरी पथिका, कती, अयद-शनुन्धर, 15५ 
: छदि क स्वष्ठन्दतटद अशथ, सतय शमदा, स्धनषुर्‌, विसन्यर, 446 

+ सिष्ठो जीर न्ति : चदष्व्छन्दतावदी सद्म गदु धाद, द्ट्या, अददटूदर- नन्व्‌, ६५६८ 

+ वनिका शौर स्वस्वच्छन्दतादर, सदु चारः, पटः, अल-गहु, 1 

: कप्य छ मनोवि धदर्थ र, पटः, दिषम्बः, १५४४५ एयं सन्दद्धै, ३५६५ 

~ कामदष्टं : नष्बानददाद, निश्षन्त, सर्लगदु, पुर, {६5 

५ खमवनीं की शव्छन्दलक्षदौ असिदा, साहित्य धर्नितः, जौनपुर, दिसम्बर, 1५५) 

छएापाकाद : स्वछन्धताक्ाद का सत विसास, कुरक्षत्र विश्वविद्णलय, हिन्दी विभानं की शध 
श्श्रैका के लिर्‌ स्दीकृत अशलेख। 

८ असक तिह ने न केवल अपने ग्रन्थो, आलेखे के द्वा ही स्वच्छन्दतावदी चितन ' 
विकास छौ पणा अकम्‌ दिय कन्‌ अपने मिरदुकषने म छी अनेक गन्भीर चिन्तने कार्थं करप 
स्वच्छन्व्वादी चितन ऊँ विका के आने ददन मे अपना बहुमूल्य समख एदं महत्त्वपूर्ण वौगद 
भी दिया है अलीगह् मुस्लिम विश्वविद्यालय के हिम्दी विभाग मे उन निर्द्न गें स्वच्छन्दतः 
दृष्टिकोण से कड महत्वपूर्ण शोध कर्य हुए है! स्वच्छन्दताकद आर आधुनिक कचिता पै लर 
अधोलिखित शोधकार्यं महत्वपूर्ण है, जो इनके दिश-निरदेशन मे अलीरद़ मुस्लिम दिश्वदिद्छनय ` 
पी-उद० इी० त्था एन० फिल्‌० की उपाधि के लिए स्वीकृत शे चुके ईँ : 

। छकारो हिन्दी कवित : स्वच्छन्दतीव्ादी मूल्यारन, 
स्वर्मयि श रैन कुरार शट, पृण० ए० (स्वर्पपिदक शन्न), 1952; | 
शिवमयं स्वि 'दुणनः कै काव्य मै स्वच्छन्द्वाकादी चेतना कः भूत्यकनं, 
० भौर रश खौ, ‡983 
कारयनी सा छच्डन्देतष्दारी भूत्यांकनः, स= कमलेश कुमते, 19831 
4 रामिश्वस्लाल खण्डेलयाल के काय कः स्वच्छन्दताकारी मूल्दाकनः, 








> 


क, 


ॐ० कुमुम श्छ 19856 1 
5 ॐ० पर्भ्रे धती के काम कः स्वच्छन्दततादाद द्रष्ट से मूतयकनः, 
श फोर दन्तिकायं श्वौ, 199९ । 
5 नयी कविता का स्वच्छन्दतावारी मूल्यांकन, 
० रेवया दर्म, एषः ए० {्वर्भयटक प्रा) { 
7 हिन्दी स्व्छन्ध्तादादी समीहा के दिका भे आवां नन्ददुलारे काज्पेयौ का योगदान, {एम किल 
की उपाधि के लिए स्वीकृत लधु शोधपरबन्ध) 


श्रीमती डेसर 1995 


लान यि ~ नद 
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8 रैवसय उसछष्यय क स्दच्छन्दतादादी समीश्ष-टुखि {एन फिल्‌० की उयाधि कै लि स्वीदृ््‌ च्ु 
शध -प्रडन्ध) 
श्यैमती स्मत ईस कुद्दू 
इसी गष्त्वपूर्ण कड़ी के छप २ स्वच्छन्दलावादी विकासं का अद्यतन्‌ चरणं है यह प्रयात मेर 
- 'स्वच्छन्दत्तवादी सयीक्षा कै नये जयाम" ! हिम्दीः सवच्छन्दताकदी चितन के विका में स्यच्छन्दत्तःर द 
एव यथार्धकाद के समन्वय ठे नक्स्वच्छन्ठतावादी कुला ऊ चिन्तन का विकास होतः है ! अतः हिन्द 
समीक्षा म नवस्वच्छन्दताःवादी अदधारणण कौ विकसिते एवं प्रहिष्ठि करने क श्रेयं अलीगदर मुनिम 
विश्वविद्यालय के हिन्द दिमाग को ई जतः है। 


2 


षः 


4 


यही कारय है कि सागरं विश्वविद्लय कै हिन्दी विच्य के छाया सम्प्रति अलगद् गुष्तिम 
च्िश्वविद्यलय मे स्वच्छन्ददावादी कैटना-करम ने इरवसे अधिक कार्य हुजा टै जीर आजस्य न्डः 
है" आचय नन्दुलषे दाजयेयी की परम्पर को विकसित करने मे षन हत्य यौगदान देते दुर्‌ 
प्रो ऊजव सिह ने हिन्दी व्वच्छन्दतादादी समी छो उकधतन कैचरिकता कतै परि्रिक्षय मे भूल्यकिन 
कस्ते इद, इ अन्वद्य अवधारणा स्य्छन्दत्तवाद कौ ययार्थवादी यैत्तना दे मीडकर्‌, हिन्दी समीक्षा 
कः एक नृतन सदर्भं दिया है! इत प्रकारं मेर निस्वित अभिनत है कि अन्तश्ष्रीय अदेधातस्न 
त्वच्छन्दताकाद परं अन्तर्य जलीय मुस्तिनं विश्वविद्यालय, अलललीगद्‌ म व्यवस्थिते कार्यं ह ग्द 
हे 


यद स्य है कि स्वच्छन्दतावादी समीष्छा का क्रमिक विकासं हो का है| सर्वप्रथम 
पूद-प्वच्छन्दतावादी, स्वच्छन्दतावा्दी तत्वश्चात्‌ नवस्वच्छन्दत्तायादी चिसे क्रान्तिकारी स्वच्छन्दतादाद का 
नामं ॐ० नामक सिह आर सं० अजब सिह ने देकर उरे दिष्टृते फलकं पर विश्लेवित कर स्वच्छन्दतायादं 
को एक नवीन आयम प्रदान किया। । 


अज्‌ स्वच्छन्दत्ावादी चितन कः विकास नवस्यच्छन्दतादाद से भरी अधिक निरन्तर अगिकी 
शरीर बल रह है ¦ स्वच्छन्दतादाद अर्‌ यथार्धवाद कां समन्वित रूप जब मनोवैज्ञानिक पदक्य भे 
अध्यालिक चितन से जुड़ एकरूपता को प्रप होदा ६ । चञ्च एसे हम्‌ 'सहस्‌ नवस्वच्छन्दतावाद' के 
परे स्ठीकार्‌ कर्‌ सकते है, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के चितन के छप मँ भरी इसे 'सहणे नवस्वच्छन्दतावाद' 
ङी कहना अधिक समीचीन लगता है ¡ 


ॐ० उदारीग्रसखद द्विवेदी ने स्वच्छन्दतावाद को अपने युग की सम्पूर्ण चेतना ओर विचार्‌-संघर्धं 
क्री कलालसक अभिव्यक्ति ककः उरे वैश्विक स्तर पर विश्लेषिते करिया है ! किन्तु मै .स्वच्छन्दतादाद' 
च्छ केवल अन्तरष्धीच अथवा वैश्विक अवधारणा कै रूपमे ही नही, वरन्‌ उसे ब्रह्याण्ड कै सम्पूर्ण 
दयितेन क्म कलात्क अभिव्यक्ति मानती हूं स्योकि आज यदि इम यैयक्तिकवाद की वातत करते है तो 
स्वच्छन्दतावाद्‌ की बात स्वयं ही करगे, मानदवाद की ब्रात करते है तो स्व्च्छन्दताबाद की ष्टी वान 
कर्ते &ै, यथार्घवाद की बात है तव भी स्वच्छन्दतावाद की बात करते है! यही नर्ही, जेव हम 
प्रकृतिकाद, अनुकृततिवाद तथा अध्यालवाद की बात करते है तव भी स्वच्छन्दतावाद की ही बत्‌ करते 
है ¦ इस प्रकार स्वच्छन्दतावादी चितन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है! कविता जव रचना-शिल्पी की 
चेदना कै रस मेँ बसती है तब वह नवीनता एवं मौलिकता से युक्त शती है ओर कविता का यष छप्‌ 

` चैननाकाद्ीरै ओर यही का ह 


हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा नयं आयाम 


अतव ! य्‌ वेप स्वयं की नान्यता है कि स्वचछन्दतायादी चितन किसी युग-विशेष का चिन्तनं 
नही है दह तौ युगो-धुमो सै किी-न-किसी ठप मे इस जगत्‌ मे धिचनान रहा है| सत स्पष्ट हकर 
स्वच्छन्दतागदी अवधारणा वह अन्तरष्रीय काव्य अवधारण है, जिसके चिन्तन के हशर समस्त विश्च 
का साहित्य कही न-कहीं जुड़ा हेता है ¦ क्योकि स्वच्छन्दतावादी येतना मानवीय अनुभूतियो की ही 
सहज अभिव्यक्ति है ¦ इसमे परम्पर एवं खुढियौ दे मृक्ति की आक्षा होत ६ । वस्तुत जीदन वं 
जतु की सहता, मानवीय इहलीकिकताः ही स्वच्छन्दतकादी चेतना-दैश्विक ब्रह्माण्ड चेतनः ही 
सहजावस्था का दूसरा माम है । 


हन्ना समी का निश्छत 


19 क शताब्दी कः अन्त तथा ठव शताव्दी के प्ररम्म मे उग्रे फे उत्कर अपनी चम्म्‌ 
तमा की आर्‌ बद्र र्टे थे ऊौर भारतीय सामाजिक, राजनीतिक य आशिक परिष्थितिरय अत्यन्त ह 
विषम स्थिति को प्त कर चुकी थी, तड व्यदस्यः मे नूतनतः एवं परिवर्तनं की आादश््यकता अदभू 
हुई आओर भारतीय वर्ग मे चूटनतः ओर परिवर्तनं क व्वा प्रज्यल्ित ह गयी ¦ दरिवर्हन्‌ ओर कऋरनन्ति 


दमे इम लपयो सै सहित्य जगत्‌ किष प्रका अदू रह पात? परिष्थिति ओर दातादरणः के साथ-साथ 
परख संदेश पाकर नारतीय कवि की कणी रुखरित्‌ हो उठी ओर परिणाम पिला--हटिन्दी स्वच्छन्दतावादी 


कला अन्दोलन के खूप मै ¦ मेरे विचर रे भारतीय कवियों > छंद कीः ऋन्ति एदं बर्हो के सहिन्यिक 
परिवर्तन कै परिणानों से प्रेरणा अवश्य ग्रहणं छी हौमी किन्तु उसे पूर्यत्तया प्रभावित नहीं दिष्य 
देते । यूरोपीय कवि एवं वर्ह के साहियििक विचारों ने मारतीय कदिन्ट के चमक्ष एक अदर्शं उवन्धित 
किदाथः नं क्रि भारतीय कवि पूर्णत युरौफीय मूल्यों एदं कचि स प्रभादिदठ थै; इद प्रक्र यहं 
म्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावाद कविता म तो परौक्षख्पसेही अर्‌ न ह उद्रत्याक्षित्‌ खूप प पशपत 
कविता की नकल है अपितु रोमारिक कविता की उत्पत्ति का शरेय तेत्छालीन सीय परियैः एवं 
परिस्थितियो कौ जता है, साथ ही, उस यरिवर्दन की चाह को भी जौ श्ररद्तीय हृदय ॐ विद्यमान थी 
अर अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रदीक्षारत थी! बस्तर म रोनीरिक्‌ आन्दोलने का सस्तडधिक 
मून्वधार भार्वुकतः है जौर भावुकता जव वर्तमान से असतुषट ह जाती ४ तड स्वभावत बह अतीत 
की ओर लालस से दौडती है। * भारतीय अतीत की ओर्‌ इखलिषए्‌ देख रषा थः क्योकि वहे उसका 
गौग्दकाल था} फलतः अप्ने गौरव को जगाने क लि्‌ अतीतं की ओर दयैड्‌ प्य) 

देमांटिक कविता आन्‌ हमे जिस रूप म मिलती है यह उसके क्रमिक विकस्‌ का परिणाम है | 
रोमाटिक कविता शनैह-शमैः कमश दिकक्षित होक्ती इई ही आज इह श्प को प्रप्त है! च 
स्दच्छन्दतावादी कवित शनै-शनैः क्रमश विकातत हुई & किन्तु स्वच्छन्दतावषदी प्रचृक्तियो की रेखा 
भारतेन्दु-युग रै पूवं रीतिकाल मे उभर्ती दिखायी देती ई । श्चेक्ष, ख्छुर ओर धननन्द के काव्यो मे 
स्वच्छन्दतावाद के अंकुर स्पष्टतः दृष्टिगोचर हीदे है । र्ना तेदमण्ड्श्मदं सिंह दारा किवे य्य हिन्दी 
अनुकदो- शकुन्तला एवं येदटूत, परेमधन की कजन्िर्यो एवं खबनिर्यौ आदि की इस संदर्भ मे चर्चा अपेक्षित 
ङ; । 

भारदेनदु-युग भ स्वच्छन्दतावादी कवि कहलाने का श्रेय ऊक्रुर उयमरीहन सिंहं को जता है, 
केवल भाषा, छन्द अदि के सम्बन्ध मेँ खुर यषडहन यरम्परा को नेयं तोड़ सके है । 


यथपि स्वच्छन्दतावादी काव्य के अंकुर भातेनु-खस के काव्य मे ही रूट पडे थ, किन्तु 
स्वच्छन्दतावादी चेतना का कोई स्यष्ट रूप भारतेन्दु-युग भँ नहीं मिलता ¦ केवलं भाषा, छन्द एवं भाव 
के क्षे मँ कुह चवीनता आने फे कारण प्रेरकं शक्ति अवश्यं उत्पन्न हो गयी थी, जितने रीतिकालीन 
खूढ़्िवादितय को समाप्त करने की चेष्टा की शी, किन्तु स्वच्छन्दतावादी काव्य की प्रवृत्तियों स्पष्ट मही 
दिष्वायौ देती । हत्लकि, रीतिकाव्य की रढ्रियो को तोड़कर स्वच्छन्द काव्य कछ रचना का श्रीगणेश्च 
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० श्रीषर पाठक ते टी माना जाता है। अतः दं शरीर पाठक ही स्वच्छन्दतावादी कल्य के अग्रदूत्‌ 
माने जाते ई! सथं स्वच्छन्दतावादी कवि होवे के कारम ही स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दौलन को उन 
अल्यक्िकछ वल मिला धा} इस कव्यान्दौलन चे प॑ शीषर पालक का साथ देनेवालों > धं शयने 
तिषा, दं सूयनारादण शष्ठेय तथः पं ० मु डु टर दाच्छ नाम्‌ अर णीय टै } सदये अौ र स्का 
स्वच्छन्दतावादं कर सूत्रा करनेवाले इन्‌ कवियों के काव्य भे सीधी-षस्ल भावा, वनवैभव, 
ए्छान्त-प्रणय, सैन्दर्य-श्रियता, अतीते एवं देशभक्ति जर स्वच्छन्दताकद के प्रमुख तत्व उन्मुक्त 
प्राव से प्रकट ्ुद है} । वैयक्तिक विद्रोह भाद जो आपे चलकर छायावादं मेँ विकसिते हुडा, इन 
कवियों के काव्य भे नहीं मिलहः। इन कवियों की काव्य-सरिता मे स्वच्छन्द धात्‌ छ प्रचाह मतिश्शीन 
दृषिगत हेता है! 

स्वच्छन्दटावादी भवना की अष्यषटता कै पथ्य धारतेन्ु-काल मे कथिता की जो थाश ददुभूत्‌ 
ईद, अगे चलकर उप्तका विकास “शाणकाद' के रूप भ हभ ¦ स्वच्छन्दनाकादी कवित छयादण्दी 
कितः के समासान्त, भै टी उससे निर्बल, किन्तु चलती रषी | आने जकर स्वच्छन्दतपकद उमः 
छष्यावाद आप्र मेँ इतने घुल-मिल यये कि उन्हें एक ही समञ्च; जाने लगा! 


श्रीषर याल ने काव्य की जो सरिति प्रवाहित की थी वह उसकी चरम परिणिति प्रसाद, निखा, 
पन्त एवं महादेकी की कविताओं भे हो प्राप्त हो सकी! यद्यपि द्विवदी-युग म सरल भाषा को सुन्दर 
प्रयोग किया गया, किन्तु भाष की कलिता के दर्शने ह्मे "लछयावादी काव्य" भृ छते ६ ! इस्‌ कान 
मे कवियों के काव्यो ये आध्यलिकता काः उश़दरण पड़ने क कारण उनके कान्य मे प्रम एवं सौन्दर्य 
की अभिव्यक्ति मे स्ता, छुलपन एवं अनुरति की अभिव्यंजना भी भली प्रकार ३ नहीं हो पायी 
दै फलतः प्रेम-दीम्द्थ के वर्णन म कवि परम्परवश्च आगे नह दृते ! अक्तिशय कल्पनाशैलता, 
भ्गवुकता, व्यक्तिवादितठः आदि प्रवृत्तियों इस -समय के काव्यो मे प्रयुर सक्र मे मिलती है ¦ 


छाफायादी काव्य के बाद अनुभूतिपरक कवियों के काव्यो मे प्रमानुभूति की सभिस्यक्ति भी 
सच्चाई के साय-साथ निराक्षा च दिद्रोह का स्वर एवं मामवकदी स्वर मुखरित हज है! इस सम्प्रहय 
के कवियों ने नकन, क्म, दिनकर, अंत, मेषासी आदि के साथ-साथ भभवतीचरण दर्मा, नो्द्र श्छ 
एव अर” स्ी० व्रस्ाद सिंह प्रमुद है ¦ 


छायायाद के करंतिकारी शयं का अगला चरण थः श्रषतिकाद' ¦ यह यावादी कविता के 
स्प्रथसाश ठी जागे बदृती शह ! कल्ला के स्तर पर यह जफने-आपको पुष्ट न ना संका वरन्‌ यह 
रोमाटिक वृत्ति का तीत्र विरोधी साधित हुछ! ! शायद यही उसकी उ्पायधि का कारण थः ; प्रमत्तिवादी 
कवियों के काव्यो क प्रियं विषय थः लोकसंस्कृति. एदं लीक-फहित्य । यन्द की अन्या, निरत की 
क्प व न्ये पत्ते केटारनाव अत्रक की युव के शखै की परती तया डा० रामवित्छसं 
शर्मा की कवितार्प बसका सजीव ड 


हन्या का प्रमीक्षा का विकास 


चतक द्य प्रण चा। भ्रयोगवादी कविय नै स्वच्छन्ताकादौ प्द्ति दिधमान है ¦ अकगेव की भदू 
ऊर विन्ता तथः प्रकरं चदे की कविताः मै इर रतनी श्दूतति के दरशन हेते ४; 


भ 


परयगयतद कैः उपरान्त अश्तिलय छो प्रा इई नदीः कदिताओं यर अंगो के (०८ अ 
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श्च 


$ वत १३८८2 द@ःज्त्नो2 को उद्वा नास्त अप 
रविता क) रचा अर्‌ कार्‌ ¦ रवी कवित तथः नदगल्कारौ के काव्यो मे एवच्छम्दतवादी प्रयुलियं 
<म्पने सवन छद म दिष्ठायी पडती है! अव, युक्ति, समेष्वर लाल रण्डेसदाल "उरुष", धर्मवीर 
भर्ती, केष्षरनाय सिह, पञेरकहुर सिह, आवदौ-दरत्य शादी, रिरिनि-कवर स्तर, अंदुन्धथ्‌ धिर 
खु प्रत्धद सिह, समर जिष्ः शगरंकर सथा सेक सदेव पमुख है ¦ प॑८ शधद श्छठ के कालय 


की तरमै उपने कौ अत्वधि 


। 


क सथन एदं विकराल खय प्रदान्‌ चरती टु पच्छ, सोद, सखतः ८ 

सदेव के कावप मे चरम परिणत क्ल प्त हेती ई } अतः स्यषट कूप है अंतर्निष्िद है चि स्ठच्छन्दतालादी 
दःव्यधा न्न श्प निदः घ्तीड जड ॐधं 1 स्थिति अ प्रान होती & पधक 

दे7व्यधारा अपन रूप निख्रती $ ओर्‌ किर जद यह अपनी चरन च्थिदि क प्रष्ठ होती & सो अयित 


आघ्यालिक ह जाती है किन्तु यँ कह अपना छप ही न्क वरन्‌ नाम भौ बदलकर छवाकादी काव्याद 
मे परिणति हये जाती है! इस प्रकार हम ऊह सकते ई कि स्वच्छन्दतावादी कटितः कै अत्यन्त ब्रीद 
प्व विकसित होने के काद ही छयादाद क्रा जन्म एवं उदय हु । यदी कारण है कि छःयत्याद अपने 
उटय-काल से ही अत्यन्त सशक्त, श्रीद एवं विकसितं खर भे भिलत्ता ई ! 


छयावाद का आरम्भ मध्यकालीन रीति-कव्य के आत्यन्तिक विधं कै कोष्ण हुः यः] 
मौलिकं रचना्ज तथा अनुवादो के दारा श्रीकर थास्क से अपने युय कीः पिरद छौ एषठ नवीन सदेश 
ग्रहण कर्ने की शक्ति दी तथा रतिहासिकं महत्व की स्वीकारे हुए नयी परबुद्ये को स्वीकार क्रियः 
जो दिदेदीयुगीन कवियों के द्वारा प्रयुक्तं हकर बाद मे `छखयावादः के ष भँ एामने अवा} 


आधुनिक हिन्दी काव्य-क्षितिज पर छयावादी काच्य की किरणे 1914 के बाद से ङ अपनी 
अश्म विद्धेरना शुष कर चुकी धी ¦ श्वरतीय रष्रीय आन्दोलन फे नध्य सन्‌ 1920 ० नै छत्याकादी 
कान्य का विस्तार प्रसर एवं विकास चा अश्म होक & } छायावादी काव्य सषित्य जान्दोलन के 
खूप, हिन्दी काव्य जयतत मेँ 25 से 30 वर्ष, तके क्रियाशील रहा है किन्तु इसके प्रट्तम एव 
विकसित रूप के दर्शन्‌ हरमे षन्‌ 1920 सै सन्‌ 19236 के म्रध्य होते है । ‡ 


छावर पर सर्वप्रथम निषन्य लिखने का श्रेय १० शुुटकषर शण्डे को है । सन्‌ 192 मे 
जबलपुर की पत्रिका श्र शष्ट के जुलाई, सितम्बर, नदम्डर्‌ तथा दिसम्बर अंको मे बुकुटषं धाष्डेद 
दर लिखित “हिन्दी ॐ छककद" शीर्षक ये प्रकािति, चार निढन्धै कों पाण्डेय लेष्ठन-माला केः रूपे 
मे जनि गया । पह चारं निदन्ध छयावाद का सर्वप्रयम्‌ स्वरूप विश्लेषण करते ह ¦! 


अत्यन्त प्रारम्भ मेँ मंगा्रसाद पषष्डेय ने "महाप्रण निरादाः ये छायावष्द' को निराली की 

देन कहकर पुकारा धा ! इस शब्द कै प्रा्मिक प्रयोग मे सम्भवतेऽ 'लांहना' अधिक अन्तर्निहित यी 

तु बाद मे इरे लाक्षणिक शली मे ध्वन्याधं छायापस्क्‌ परियोजना तश मकः विम्ब के व्यक्त प्राकृतिक 
आचार्यं जन्द्दुले चख्पेवीं ; आगहनक लहु पूर 57 


रजैश्वरद्ल सक्सेना : छकाकातः व्वप्र <? च्छा पु 107 
घछां० अजक तिह दुन क्य " तिर्य प° 90 
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8 हिन्दी की समीक्षा नये जयाम 


क्ैन्द्यं पर छायालक आवरण के अर्धं ने ग्रहण किया गया} अतह 'छयावादः चान्‌ क्छव्य-मरिमी के 
अनुरूप इ दिखाई दिका जीर उदे स्वीकार कर ल्लिया शया ¦ ० इजप्रीपङ्द वेदी > अपनी पुस्तक 
-हिन्दी-साहित्य मे छायावाद कै मामकरण के विषय मेँ अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है-' इरा 
नर्न प्रकार की कविताः कौ किरी ने छायावाद नाभ दै दिया । यह शब्दं दिल्कुल नया है । यह श्रमं 
हो है किं इस प्रक के काव्य को दल रे छयावाद्‌ कहा जात्ता था ओर वर्ह से यह शब्दं हिन्दी मे 
जाया ह। छायावाद शब्द केवल चल पडने फ जोर से ही स्वीकारण्य हौ सका ६, नही ले इपर श्रेणी 
की कविता की प्रकृति कौ प्रकट करने मे यह शब्द एकदम अस्नमर्थं ह} "`! 


० इवारीखाद दिदेदी > छखदाद पर पाश्चात्य चिन्तन का पूर्ण प्रभाय स्वीकार है! य्ह 
तक किं वह छायावादी काव्यधारा की प्रेरणा का नूलक्ोत अंग्रेजी के रौमांटिक कविय क कवचिन 
ही मानते £! किन्तु ई किरी का उपयुक्त कधन सत्य नहीं है ¡ इसकेः कारण यड टै कि `छ्वार्द 
काव्यान्दोलन' विशुद्ध भारतीय काव्यधारा ६ । छाखकाद' भारतीयत्व से जुङ्ध हुमा शब्द है 1” कास्नव 
मे छायावादी काव्यादोलन का प्रेरणास्नोत बह व्यापक सांस्कृतिक आन्दोलन ओर्‌ सांस्कृतिक नक्जायर्‌ण 
धः ्नेसकी बागडोर गरष सष्छव, भार्थना चज, स्यस्व, थिणोसाकिकल सस्री, रामकुव्य धर्मश्च, 
विवेकानन्द तथां अविन्द आदि कै हाय थी ¦ छायावादी कन्फंदोलन के लिए भारतीय संस्कृति की 
ैचारिकता एवं विश्चुद्ध भारतीय सभ्यता का प्रमुख योगदान र्ठ है । छायावाद का आधार परतत्रत्ता 
मे विकसित होनेवाल्ली रष्टय भावना ओरं प्राचीनं दर्शन कौ नूतन आख्या से प्रसूत मानवतःवादी तथा 
अध्यामवादी दर्शने है ¡ * छयावादी काव्यो पर रहस्यवाद, उपनिषदौ क ब्रह्मवाद, सांख्य सैर वेदान्त 
दशन, अद्ैतकाद्‌, बौदध-दर्शन का दुश्छवाद, शैकागम का आनन्दवाद, सूफियों का प्रतिविम्कवादं आदि 
दानिक विचारो का प्रभाव प्ड़ाहै।....... दर्शन का व्यापक प्रभाव छायावादी कवित्ता्ओ के मूल 
मेषहै। 2 


यदि छयावादी काव्य की प्राणशक्ति को दृष्टि मे रखकर "छयाचाद' नामकरण के ओौचित्य कै 
सार्धकदः पर दृष्टिपात किया जाय तो स्पष्ट हो जायया कि कल्पना, अनुभूति तथा चिन्तन मे समस्त 
पारदर्शी पो को सामने लायी 8 अन्तः एवं बाह्य के समस्तं रूपो की व्यंजना ¦ अतः यदि "छाया 
शव्द को अतिविश्चिशर्थ छप मे ग्रहण करे तो यह शब्द आचार्यं दिदेदी द्वारा संचित शब्द कल्पना के 
अविरल प्रवाह सै घन संश्लिष्ट आवेगो की पृणभिव्यक्ति व्यंग्यालक रूप मँ करता 8 { यदि `छया 
शब्द की गूढ व्याख्या की जाय तो हमे आलनिषट स्थितियों का परिचय परम्परा ओर स्वेच्छन्द्तावाद 
म्‌, यथार्थं ओर्‌ आदर्शं मे, भौतिकता के साथ आध्याल मेँ तथा संवेदना क सथ भावना छी कल्पनालक 
भवानुभूतियो मे, "छायाः शब्द स्वेयं तो अदृश्य भाव का सुचक है किन्तु वह व्यक्त तत्त्यो की ओर 
आकर्षण की मोग करते हुए्‌ पालक विरोधो की समन्वयातकता का सुचक एवं प्रेरक भी है| 

अतः "छायावाद' शव्द की सार्थता को शका की दृष्टि से देखना अथवा उसे भारटीयत्य से 
परे ठौलना उचित नही है ¦ रेस करके हम छयावाद्‌ शब्द की सार्थकता को अवन्त समित कर देते 








० हजापीप्रसाद द्विवेदी, हिन्की पत्या पृ 461 -462 
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हिन्दी की समीक्षा का विकास ८५ 


ह क्कि 'छायावाद शब्द कौ. सार्धकता उसमें निहित काव्य-गुषछे मे स्प दष्टिमोचर होती $ , 
शब्दा्धविल्य छ दृष्टि से भी 'ऊायाचादः शव्द इतना व्यापकं है कि इसने श्रल्लीय से लेकर उन्मुक्त 
पद्धति, दार्शनिकता, एतिहासिकत, वैवक्तिकतः अर यँ तक कि र्यदा का बोध भरी लक्षित 
शीता है; दूरे श्य म 'छयावाद' का अर्थ सम्पूर्ण ऊार्य्वृह्ियो से ह ¦ 


छमयाचादी काल्यधारः कै विचार के संदर्भ मे सर्वप्रथम श्रीषर शाटक का नाम अता है । यपि 
छर पटक ने 'छायःवाद्‌' पः अलग से कोई विर विवेचन नहीं किया, किन्तु उन्होने अपे युग के 
एेतिष्टसिक अहत्य कीः दृष्टि मे रखते हए चयी प्रयृत्तियो कौ स्दीकःर खर एक नवीन संदेश प्रसारित 
किया} उनका यह परस द्विदेदीयुभीन कविय की लेद्धनी कै माध्यम तै अन्ततः 'छायाकद' के खय 
मे प्रकर इख ¦ 


शीषर पाठक के दाद द° भुकुटयर फष्डेद चे छायावाद चर प्रायिक निषन्ध लि ¡ ष॑० शुक्र 
पाण्डेय ने छासाकाद को पिस्टीभिनज्म (पाश्चात्य मिस्टीतिज्छ) से जोड़ा है] उन्होने छखखवद को भायामयः 
ओर अधिवेच्य कथर्‌ देते द्‌ उसके केवल लिति छप को स्वीकार करिया है } छखयावाद क्या ै? 
दक्ष सम्बन्ध मे ० भकुरषर फष्डेय का वक्तव्य इस प्रकार है- -अग्रेी या किसी पश्या साहित्य 
जथदः बंग सहित्य की वर्तमीन स्थिति की कु जानकारी रखभेवाले वो सुनते श्यै समञ्च जायेगे किं 
यष शब्द मिस्टीतिज्सं के लिए आया है । छायावाद एक एैसी भावाभय वस्तु रै कि शब्दो द्वारा उक्का 
टीक वर्णन करना असम्भव है । पेसी रचनाओं मेँ शब्द अयने स्वाभाविके मूल्य कौ ्ोजकर्‌ संकेतिक 
चिह्न मात्र हुमा करते है । ....... छयकदी कवियों म अस्थिस्ता ओर श्चीणता क साथ एक तरह की 
विधित उन्मादकता ओर अंततर्मतता होती है, जिनके कारण वस्तु उनको प्रकृतं ष्णो में नही, किन्तु अन्य 
श्यौ गे देती है । इस अन्य छप का सम्बन्ध कदिः के अन्तर्जगत्‌ से रहता है । उनकी कविता देवी 
की अखं सदैव ऊपर की ओर उठी रहती ह } मृद्युलोक से उसका बहुत कम सम्बन्ध रहता है । वष 
बुद्धि अर ज्ञान की सामथ्यं सीमा का ऊतिक्रमण कर्के मनः प्राण के अतीत लोक में विचरण करती 
81 

० युकुटक्वर षाष्डेय के छयावादी काव्य से सम्बद्ध अत्यधिकं विचःर्‌-विवेचन कै इरा तत्सम्बन्ध 
विचर का विकास सम्भव हुडा | 


जे वर्णनात्मक स्वनाओं क प्राधान्य हय जात्ता है तब उसके विरोध मँ भावालक स्वरूपो की 
प्रतिक्रिया आरम् छै जाती है। व्यंजना जर ध्वनि का ही काल्य-क्षेत्र मेँ प्रमुख स्थान है; अतः 
चिन्तयशील मस्तिष्क एवं भावग्रबण हृदय इस प्रकार की श्यनाओं की अर अधिक द्िचता है । 2 


अग्चायं महाप्वीखसाद द्विवेदी ने कह - ` 'छयावादी कथिता अस्पष्ट, गुप्त गूढ़ छायामयी है, जिसे 
शुष्कं विचारो का विनुम्भण कहकर वुकारा जाता है जो नीरस ओर अमानवीय होती है } * छायावाठ 
के संदर्भ प्रे चर्चा करतै ह्‌ अन्यत्र आचार्य महाकीखक्तद दिवेदी ने कहा है कि, ` छायाकद से ल्लेगो 
क व्या मतलब है? कुष्ठ मद्य मे नदीं आता } शयद इसका मतलब है कि किरी कविता के भावो 





ग्ध्यलग्ययान्य सक्सेना = शमद्वाद “ व्व र व्यः ० 108. 
2 नटि रसत्व पर कका पृ 2 
२ आचार्य द्विवेदी कक्कर पठ 6 


30 हिन्दी द स्दच्छन्टत्ष्ददी समीक्षा चय्‌ सायामं 


की छाया, यटि कठी अन्यत्र काकः डे तौ उदे छयावःद की कदिता कनद घादिषु ; `" ` इर प्रकर 
आवण भवीद्‌ शिवस लयाकदी छाव्वधवणः कां निषेधाखक यं ठौ उजागर रते है | 
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६ हिष्ट „ अ शनः म दायाद्‌ क एक नर्द 
समव एक ये हिष्ट सव्य ॐ पिश मे आयः क एकत चद 

एन्नेपशित्‌ किया 18 श्वच (5 ल्ःकद्‌ छ ५ न्य . र प गण 
णित किय श ¦ आवार्य समवह कुषछ ने छःयावाद खे दौ अर्थौ प ष्णु किः 


| 
अनुषार, "छदासद शव्द क प्रथय दो अ दँ सन्ना चष्िए्‌ ¦ एक त इहस्यवाद क अध 
जद टवा सष्बन्ध काव्य से होता ई अर्थाद्‌ जल कचि उखं धनन्त ओर अद्वप भियत्तयु को 
नार चिन्रनख याणा मे प्रेम की अनेक काः व्यंजन कला 8 
छः दुल प्रयो फाव्यक्ेली या पदधति-विशव दै व्यहक ऊर्थ ने. ------- 


परी श्नः न्दु प्त लो भ लेकर श्यत 2 भ्विम्ट)ः पाद 
दलि अधरौ स्छनाञ्त म स्तु क्ो देकर चरै श! हन्ने छ 


स ददर मः शङ, चष् ~ {9 $ > 2 1 - ई ¦ दादा च्छा इम न्धं 
रहस्यवाद के यदिरिकं इआ, चह ददी प्रतीक शलः फे अर्य ने दढा । छंदायाद का सधनः 


स प्रतु ॐ स्थन परर उसकी व्यंजन करनेवाली ऊणा कं छप म अप्रस्तुतं का 





आं शुर ने गदिन्तामणिः प्तम्‌ 2 क -खष्य ठे शस्यया शीर्ष क कै सन्त्यत्र लिङं 
कि `स छथावःद नामं से क्रचित्‌ है वह वेदान्त के पुरानं श्रतिबिन्बवाद का है! यष्ट प्रदिविन्डवाद 
शक्तियों के यं दे छेत्ता हडः यूष मे गया जह कु दिनं के पीछे प्रतीकवाद मेँ ईश्लिष्ट हके 
धीरे-धीरे बंग साहित्य के कौने अ निकला ओर चवीनता की धारणाः करने के लिए छवादाद कटा 


जानै ल्ग} 


आचार शस्ते दारा प्रतिपादित छएायावदं कौ परिभाषा क छोर विसोध दु, किन्तु शुक्त जी 
कै प्र्ष्द के करणः इसका सुलकट्‌ विरोध न हो सकः ¦ ज्र श्रुक्छ के इस नयीन्‌ दृष्टिकोण के साध 
एक दिशा-पू ने छखकदी काव्यधादय को उलङ्चाने क ही कार्य किय, सम्प्रति जिद्धकर स्वष्धीकरण 
नीते उदुभ्यलको, निने कयां चटुल वशवयेी शर्वस्य ई, ने किया ¡ अवार्य कालप ने नेरी 
सहित्य के नदीन प्रश्न को सार्वजनिक तथः स्थायी परिमणं म परद्ने छा सरलतम प्रयश्च छिदा 
किन्तु कह-क कचार्य कजयेवी भी छयावाद क्रो एस्यवाद समदने छी शन्तं धारणा सै उपने 
आप्को कद नह फये है। 


छायष्वादी युग के प्रवर्तक एवे प्रहिनिधि कवि है जलशेकर ए्रखाद ! जयशंकः ग्रस केः छायावाद 
सन्डन्धी विच्छ श्वं प्रव्िर्य उनके "कल्य ओर ऊत वथा अन्यु निधन्ध'' नायक अन्ध मेँ प्राल षती 
है} पवोवैन्ञानिकं दृष्टि से प्रस्यद यी ये अवचेदनीय भाय ग्रधि सक्रिय हौकर्‌ उनके कनदिष्व कै 
भावमूर्म सत्य का अभा क्ती है} अत छाखवादं कौ इसी सेदं म परिधाषित्‌ कःते दए प्रकषदं 
मैकहादै क्रि, 'कवित्त के क्षत्र फौरणिक युयं छी किरी कटः अथवा देश्च-विदरेथ की हन्द फे 
बाह्-वर्मन से भि जव देदन्त के धार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति सेने लनी तद हिम्दी मे उस 
'छयावद' के नाम सै अभिहित क्रिया स्‌ } इख ठय की कवितं मे भिच्र प्रकार के भावो कर चये 
ढर्‌ से अभिव्यक्ति हू । य नदीन भाव आन्तरिक-स्यर्श से पलित २ { ` 4 


: आदाय बञ्छदीरग्रसद द्विवेदी : एकक पुर 85 
2 शजेश्वरदथालतं सक्सेना : शकाकाद - तकल प्रः व्यालय पृ० 109 
३ आघार्य रामयद्र शुक्ल रपिगणि (कण 2 पृ 4 

4 प्रमाद कष्या प्रः क कया न्य किकन्द पु 21 


। + 


~ श्त = न~ 
डिन्दी कै द्मणेश्चा का दिलाङ्‌ 3 
# 
पस ची न -नपनीः इख छोटक फरिच छ" के उर ायीष्वदी दन्य के कलवर की व्य्जय- 
दारा च्छफक अथिव्यक्ति की है। अद खै की छयावादी कान्द केलि पथ परमा अल्यन्न 


लचीती एवे विस्तृत है जिसमे छाखावादौ काव्य कौ अधिकतम प्रवृति क दर्शन श्ेदे ई ¦ आदर 
नन्दुसररे ऋजपेदी ने जमकर पद की पुस्तक कन्ठ रौर छतः सथा अन्य लिन्छ खी भूनिच्ः प्रह द 
ज छी परिभावा को एेतिह्रिकं पृष्ठभूमि प्रन की है ! आ्ष्षर्य शजपेकी > कडा है कि, “छकाकाद 
एक ठेतिहादिकं अवश्यकता गी है अर दानिक अभ्युलान श्य । प्रद जी च्छ य स्यष्टनतष्टैकि 
दार्शनिक इषि सै यष्ट अभ्युत्थान प्राचीन रहस्यालक परम्परा नै £, निषि भूले भरत को इहु दिन टौ 
ग्येधे।'' 

सर्वान्त्‌ दरिणाढी "निद > "छायाचद' काव्यधारा फे सम्बन्ध मे प्रत्यक्षतः अपने विकारे को 
त्यै अनिव्यक्ति प्रदान नहीं की है किन्तु ऊपने काव्य छ भूमिकाओं मे तथः अपरौ विविध निढन्धः 


पुस्तकः ‡ महन छोयःचद की स्वच्छन्दतावी चिकेदना अवश्य की ई ¡ उनके काल्य स ष्ी हनं उनके 
चःव्य-चनिद्धान्तो के श दधनि छेते है । इमे चिराला के काव्य-दिद्धान्तों ठ छयःयादी कषव्य-चित्तन कर; 


स्वरथ व्यन्त व्यादक धरातल पर करिलता है ¦ इस प्रकार इदे हाकवि निका के छाव्य मे स्वच्छन्दत्वेष्द 
उन्मुक्ति, कौन्दर्य-दृद्टि, रहस्यवादी काव्य अक्रिय आदि के दर्शनं हते ई} चे स्दवं अते काव्य श्रं 
परश्न्य-प यें स्वौकारते है कि छयाकदी कविताएं भाषा साहिच्य के विदारौ तै अधिक विकि है ;२ 
से निररला के काव्यङरंथ रिण की भूमिकः मे निरलाने स्प्टरूपये कडि कि "हिन्दी वै साष्ि्य 
ष सही-सषहौ युय अभी नही आ है- नवीन जीदन के भीतर स एक दसा आवर्त बद्ाकर्‌ उटनेक््म 
है जिसके छद राहित्य के अगणित जल-कण उस एकं ही चक्र की प्रदक्षिणो करते हर्‌ रक्षके काथः 
एक द्वी प्रवाह मे यह जागे ! 3 

निश के उक्त वक्तव्य से यह घात सष्टो जात्री है किं उन्न छायावाद कौ "पाहिन्य का 
सही-सक युस, कहकर उखे गौरकन्वित किया ई | 


निसा फे पश्चात्‌ प्रकृति चेतना के कल्यनाद्रिय, भाक्दर्श तथा व्यकतिपरक आसदितकं 
युमित्ानन्दन्‌ पंत की गिनती छाखवादी कीर्षस्थ कवियो ने की जतत है) 


छायावाद की मुख्य तथा मध्यवर्तिनी धारा, चिग्रमयी अभिव्येजनः! आदि रोमांटिक प्रवृत्ति न 
होकर दाष्टीय अन्तर्जमरण की चेतना तथा विश्व-विकाष् के नये मूल्य के सप-स्पर्श को वाणी देने की 
उतर गतिशील रही, जिसने निश्चय ही मन सुम्बोधि कौ अपनी अभिव्यक्ति के पादनं दोने मे भरकर 
उन्मुक्त भाव से वितरति क्रिय $ै!4 


इसी संदर्भ मे छायावादी ए्दना-शिपी श्ुभिद्यनन्दन पतं न अपने विचार को अभिव्यक्ति प्रदान 
करते हए कषठ है कि, ` "छयावाद की सार्थकः उः युय के विशि भावालक दृष्िकोणो जो वरीय 
जागरण की चेतना का सर्वालिदादसूलक कैशयेर शुभारम्भ भर था- इसमे उभिव्यंना कै तत्वे वथा 
सपशिष्प की विशेषता के व्यापक उष्कःण धै- छयावद क रैली ने भाव जीर रूप अन्यन्याभित् 
। आचार्य नन्ददु्तारे काजयेयी, श चव्य पौः कलया तयु अन्य किकिन्दु (प्रसादः पृ० 18 
२ निशला, व्यव पुऽ 175 
१ निगघ्ता एतन्मम (शशः पृ० 7५ 
4 सुमित्रानन्दन पत्त अनुव्य एत २4 


3 ५ समीक्षा नये आयाम 


हाकर शब्द की चित्रालकतः मे प्रस्फुरित हीते 

इस प्रकार ुमिन्ानन्दन यंत के उपर्युक्त यक्तव्य ठे विशिष्ट भावनसक दुषिकेण द्रश्व्य टै जै 
क्तव मे भ्रत्ीय चेतना का सर्वालूलकं कशोर शुभारम्म धा, जिसे शिल्प विदत के व्यापक 
उपकरण विद्यमान थे ¦ शरी सुभित्रानन्दन पंत ने छायालादी कनि अथवा कलाकार के सम्बन्ध ने भ 
उन्पने विचारे व्यक्त करते हुए लि ई कि, “"छयावादी छवि अथवा कलार दास्तवे मै ॐष्य्ण्नितः 
रेननः की अनुभूति नरह रप कर उका थः, वह केवल व॑द्धिक जीवन-दर्शनो, माप्यता दुरं धष 
से प्रभावित हुं धा, इसलिए बह युग-जीवने की करोर दास्वविकतःा से कटकर्‌ कुछ दार्शनिकः पठ 
नानसिक विरोधो ने सामेञ्नस्व स्थापित. कः संतुष्ट रने की चेडा कंन लेगा ¦ ` 





दुस्‌ प्रकार स्प है कि छयाकादी कवि आध्यालिक चेतना की अनुभूति रही प्रात खरं सन्म 
या ऊर बह मैगक्षयपूर्णं बौद्धिक मान्यतओ ये प्रमावित हुजा जत युग की कटर ऋअस्तचिकतः से 
उसका साक्षाक्तार नहीं छो पाया ओर एही ह ष्वद है छयायाद ओर स्वच्छन्दतधवाद के कचे की जिसे 
ह्ायावादी कवि परे नहीं कर सका ओर स्वच्छन्दतादादी कथि कटहलाने का गौरव उरे पस मरही हा । 


जद मी कोरटू नवीन विचाःथारा किसी भी प्रचलिते धारा को तीडकर अस्तित्व म आरीषैजीः 
अपने लिए उद्वे स्थान कै निर्माण के लिरप्रयलकील रहती है तो साहि मे ठस्की समीक्षा प्रम दै 
नाती है! उसकी समीक्ष पं निर्णत मतो की भी प्रधानता ह्ये साती है। वैमे जाधुनिक हिन्दी सहित्य 
के किरी भी अंग की समीक्षा मे कोई भी मत सर्वस्वीकृत नही ह्यो सका किन्तु थौडधे-बहुत अन्तः के 
साथ सभी त्मीक्षकों ने जपने मत को र उसे स्वीकृत कराने का प्रयाप्त किया है; 


'छायावाद' की समीक्षा ने सशी छोटे-खड़े समीक्षको ने अपने मतो को सर्वमान्य स्वीकरण हेतु 
प्रनुत कथा किन्तु समस्त समीक्षकौं की अपेक्षा छयावादी समीक्षा के सम्बन्ध मे षठदेयी धरं की 
व्यया था निर्णय सर्वाधिक मान्य एवं विकेचनीय है ! इसका कारण यड है कि भहददिकी मे रहस्यफमक 
अप्र पर द्वै छयावाद की विवेचना की है ¦ उन्होने अपनी दस यैद्धान्दिक समीक्षा मे दनि क्र 
स्वीकार किय है किन्तु सामाजिक परिस्थितियों को वह उत्तमा स्वीकार नटे कर सकी षै) रन्होने 
अपने काव्य मे भावना-क्षान, क्म की समानाचस्थाः कौ िद्धन्त रूप मे स्वीकार कर इन्हीं छिद्धान्तो भ 
आधार एर ही छयवाद्य काव्य के स्वरूप को मूह्यंचन क्रिया ¦ वे काव्य के स्वल्प यँ (ल्ेक-सयटि 
की भावनाः तयां काव्य-प्रयोजन मे स्वान्तः सुखाय" की भावनाः कौ सर्वोपरि रखती ६, 


छयावाद कौ परिभाषित करते हुए बहेदी वर्मा ने कष्टा है कि, ` -छायावादी कवि धर्म के 
अध्छल सै ऊधिक द्धन के ब्रह्म क्ता ऋणी है जो मूर्त ओर अमूर्द विक्व को मिलाकर पूर्णतः फाता 
है! बुद्धि ते सुक्ष्म धरातल पर कवि न जीवन की अखण्ड का भावन किया, हृदय की भावभूमि पर 
उसमे प्रकृति भे विखरी सीन्दर्य-खतता की रहस्यमयी अनुभूति ओर दोन क साथ स्वानुभूत सुख-दुश्छो 
करो मिलाकर एक एसी कालव्य-दृषटि उपस्थित कर दी जौ प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यालवाद, एायवेाद 
आदि उनेक माम का भार सैभाल सकी । ' 3 


1 सुभरित्नन्दन पंत : किदन्कट भूमिका पू 9 
2 दुकित्रानन्दन पंत ` ग्द पठ 14 
३ पाण्डेय श्ररेकीक गः पु? 61 


हिन्दी का सगेक्षा का चिक २३ 


छायावष्टी सर्मक्षां का विक्चन करते हुए महाब कर्म न छटा ‰ कं -छायादाव स्थूले फी 
प्रल्क्रिय मे प्ट्त्र हज था छरण्वाद न कोई ््ेन जध्याल या वर्गगठ सिद्धन्नो का मचयन न 
देकर दै केक्ल समरित चेतनः अर्‌ दृष्मगत सीन्दर्य-सदाः की - ओर जागख्क कर दिखा था ह्न्भे 
सै उस कथां छ्य ने ग्रहन करना हम्छे जिद्‌ किम्‌ दषे ययः । ¦ --छयास्छद्‌ क जन्मकाल ये सथ्ययग 
वी देसी क्रन्दति ची थी, उद्रेथक प्रश्नं उत उग्र नहीं था! नानि धिडमताओं के प्रति हमं क्पू 
हष के प साज कै सनाय स्रत नह्य हद्‌ £) हमारे सस्कुतिक अन्तो का इतनः स्याह र 
भी मष्ट चदा धः" 2 


महदे के अनु, `-छायावाद युग का काव्य व्यक्तिप्रधान हने लम्‌ उर वैयक्तिक 
उल्यस-दिलास्न की अश्िव्यच्ति का सफल माध्यम दन्‌ सका ` > इदकः कारण दे दष मानदी है, ` सुट 
के काह्याक्रार ९र इतनः अधिक लिखा जा चुका धा कि मनुष्य कः हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
रउ; 4 


जिस समय महदेव ने हिन्दी सहित्य जगत्‌ मेँ पदार्पणं किया दह समय छखावाद कः रेश््वयं 
कण्ल था! ही कारण धः किं उन्होने छायावादी काव्य समीक्षा एवं विवेचना मेँ वहुमुष्छी आधारौ का 
आश्रय लिख | उनका ऊदावादीः काव्य बविकेचन्‌ मूलतः प्रकृदिमूलक, रहत्यकदी अद्ैदपक्चीय भूमिका 
लिये हुए है ! उनकी छयावादी सर्मीक्षा का रूप रागालक स्वनुभूति, परानृभूषि, दुष्डमूलक वेदम तेथः 
करुणमूलक दिश्वमेन्री की भादना लिये हुए है । 


भह्देवी २ अपने छफवादी विवेचन नें छयावादी काव्य के कलापक्ष का भी तर्कपूर्णं विवेचनं 
किया & | उनके अनुसार, ` -छाखावाद के नर्‌ छन्द वन्धो मँ सृष्म सीन्दर्बानुभूति कौ जो क्प दैन चाषा 
वहं छड़ीवोली की सषत्विक कठोरता नहीं सह सकता था ! अतः कवि ने कुशल स्वर्णकार्‌ कै समान, 
प्रयेकं शब्द को ध्ठनि, वर्प जौर अर्थक वृष्टि से नाप-तौल, कार-छँटकर त्था कुठ नये गद्कर 
अपनी सुषम भावनाओं को कोमलतेम कलैः दिया } `“ 


सहदेवी ठे छायाकादी समीक्ला-विवेचन मे छयावादी काव्य की अन्तर्म प्रक्रिया छो स्वीकार 
किया 8 क्योकि महदेवीयुगीन कोषव्य-साधना-काल मे युग कै प्रति दृष्टिकोण अयन्त संकीर्ण होने के 
व्छरणः उनके सामाजिकं वाहधनुभव किरी भी ऊडापोही प्रवृत्ति को अनुभव न करने के कारण अन्तर्मुखी 
हो उठे है} इस सम्बन्ध मे उन्न स्वय दी कहा ई- "इस युग का कदि हृदयकदी हो या बुद्धिकादी, 
स्वप्र द्रसहयो या यथार्थ का चित्रकार, अध्यातदेर्देधाहो या भौतिकता का अनुगत, उनके निकट 
यष्ी एक मार्ग के्‌ है कि वह अध्यदन में किसी जीवन की चित्रशाला से बाहर आकर, जड़ सिद्धान्तो 
का पथेम्‌ छोड़कर अपनी सम्पूर्ण स्वेदन शक्ति के साथ जीवनं मे घुल-मिल जये ¦ 0 इस प्रकार स्पष्ट 
है कि, महषदेदी ने छाखवाद को रहस्यवाद की प्रवृ्तियो के माध्यमसेषी देखा है तभी तो उत्तमे 
वस्तु-पक्षीय स्वरूपो का निकरल सथः छणानुमव-विशेब की मार्मिक उश्भिव्य॑नना को प्रधानता मिलती 
महदेव वर्मा : 'अुकक कः पण 20-21 
वही, पृ८ 26 
गं प्रक्नद पाष्ठेय : जसी का दकेन गु पू 11 
मह्देवी वर्षा : ठ पृ 4 
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ह छायावाद फे विस्तृत पटल मे गस्यवाद एक प्रक्रिया बनकर आया है जिसकी अभ्ित्यजित दशार्जो 
म नेक वस्मुधित्रो को स्वीकार किया गया है ¦ 


सहदेकषे कः सूत्र सौमदर्य-बोघ धावासक स्वल्पो कौ रंमीनिर्यौ ठौ उपस्थित कर्‌ सका ६, परन्तु 
टस न्द्रा छा संचार नदी कर सकता है, यह संदार तते नव॑शक्तिये की गोग करता है, उनकी 
छयावादी दियेचनः बष्ुलपी तो 8, परन्तु बहुमुखी नही । ` ' । 

बहथिकी की समष्टिनत चेतनः तथा व्य्तिमुख भावनाओं कौ उदात्त अवस्थ किसी 
अव्यक्त -जदर्शं छे टी सामने ला पकी है। छायावाद को विषय-स्थली अधिक प्रकुतिकादी षने ३ 
साथ-साथ उसमे बुिगत स्वषटणो का भी स्याने है | अतः विश्लेषप्यातमकः यति भ समष्टि दी समस्प 
मानववाद की सवस्या बनकर आई ४, किन्तु उनकी दिवेचना मेँ सीमित रूपौ कौ स्वक किरः यया 
ड: वह छायावाद के पत्तन क्ते कारणे को स्वीकार कर्ती है, फिर भः उ श्वत प्रक्रिया कै रूप 
मे मानती हैं क्योकि उनका काव्य अनुधूतिननित अलाभिव्यक्ति ने कल्पन के अनक रूपों को सुषम 
सौ्दर्य की स्थिति यै रहस्यवादी बना देता है ¦ इस कारण उनका आलोचनासक दृष्टिकोण भी 
पादुकता ब्रधान्‌ रा है "2 

महादे वर्मा के पश्चाद्‌ ० सण्कु्ार वर्ण ने भी छयावादी काव्य विकेचन पै दहस्यवादे कौ 
आश्वार बनाख ! एस्यवादे फो बह छायावादी काव्य की आला मानते है। ऊ० दरकान्‌ एकं ओर्‌ 
एृहस्यवाद का दार्शनिक पक्ष पुष्ट रु भे प्रस्तुत किया £ वरटी दूसरी ओर वह रहस्यदाद कौ भाव-स्वप्नो 
का दर्शी भी बना देते ह । वे छायावाद को एस्यवादी अनुभूतिमवी रति की भावासिव्यक्ति मानते ह। 
य्ह बरहट छायविदं का विषय क्षेत्र अत्यन्त सीमित कर देते है । छायावादं के विषय क्षेत्र को अत्यन्त 
सीमित करते हुए ॐ वरा ने छयावाद को यैसर्गिके प्रतिभा का वरदान बताते हुए उसे अध्यालिक 
अनुभूति का काव्यान्दोलनं माना है । 


० वर्मा के अनुसार, “"छायीवाद हृदय की एक अनुभूति ¦ वषट मौलिक संसार के कीड़ा मै 
प्रवेश कर अनन्त जीवन के तत्तव ग्रहण करती $¦ उसे हमारे वास्तधिक जीवनं से जोड़कर हृदय मे 
जीवन्‌ के प्रति पक गहर संवेदना ओर आश्षीवदि प्रदान कर्ती ४ 1'"2 


ओं० दरम ने जपनी इं विवेचना मे केवल कवि हृदव के उद्गारे की व्यंजन प्रस्तुत की है 
किन्तु बौद्धिक विवेचना का अभाव उनकै छायावादी काव्य विवेचन मे खटकता है) 


० समूकुमार वर्मा, महादेवी दर्मा के छायायादी दिकचन पै ही प्रभावित दिखायी देते है ! इन 
सभी आलोधर्को एवं क्रियो की परिधाषाओं मँ नवीनता का कष भौ आभा नकं पिलत ! इन सभी 
कविद्ौ एवं आलोचकीं का छायावादी विवेचन या तो महादेवी एवं रम्कुमार के एायाशदी विवेचन 
का अनुकरणमात्र है या केवल अशित त्यो का विश्लेषण } कैवल संप्रसाद षषे की परिभाषा 
कु अलग-सी प्रतीत होती है। ० भेगप्रसाद फाष्येय से अपनी पुस्तक "छायाकद एवं रहस्यवाद? मे 





; शनेश्वरदथाल सक्सेना : काकी कल्य परर व्क पृ० 139 
2 ची, पृ 135-140 
3 ईी० रामकुमार्‌ वर्मा : क्र दश पू० 72 


हिन्दी को स्मोक्षा का विकाम 3 


छयए्वाद को कुठ इत प्रकार्‌ परिभक्षित किया ईै, “एक अज्ञात-संग्राण छाया च्छ ह्लौकी, ऊ परमस 

ठो आत्म! अर जनमत के क्षेत मे विचरण करै, अद? छखकद वस्तु्छद के आगे ओर रहस्यवाद 
के यी की चीज है) "`¦ इस प्रकार गंमद्मकद फाष्डेष छायावाद ने रृहस्यकद को स्वौकारते तो 
चिन्नु रहस्यकद का स्वषूपं स्ट कथने मै असमर्थं रहने के च्छ्म चह छयावाद का भी कोई 
स्वरूप नही घोषित कर पाद्ये § किन्तुं किर भी उनकी इस परिभाषा ठै कुंड नदीन होने कि कार्णः 
उनका यह काव्य-विवेदनः छायाकदी काव्यधारा के ग्याकन का आधार एदं कारणः बनी ; 


छयाकदी कविय के साय-साय हिष्दी साहित्य समीक्षकों ने भो छयावादी कान्य धार्‌ मूल्वाकर 
एव विदेचन रँ भी अपना योगदान देकर शगीदार निभा ¦ 


हिन्दी समीक्षो-संसार्‌ मे आवार्य नन्ददुलछरे दहयपैवी का नाम अद्रगीय & ¦ अह्वार्द शजपेवी 
ऊायावादी काव्य के अग्रदूत तथा हिन्दी समीक्षा मे वैज्ञानिक मूल्यों के स्वरूप निर्माता तथः प्रथम 
उदुभायक है | अद्य दाजषेवौ छायावादी काव्य के सनग व्याव्यादः शेते हए उसके स्वखूप एवं सौन्दर्य 
के रथम निष्पक्ष ब्र है ¡ उन्छने छायाचाद की व्याख्या करते हुए कहा है कि ` "गनवं अथकः प्रकृति 
के सुषम किन्तु उक्त सौन्दर्य मे आध्यलिक छाया का भान मेरे चिचार्‌ से छयावाद' की सर्वमान्य 
व्याछ्या ह्ये सकती है! "2 उनके अनुसार वहं सुषम सीम्दर्य जो स्वतंत्र एठं क्रियाशील हने के साध-ताथ 
किसी कथा अधवा आख्यायिका का वर्ण्यं विश्य हीं है छायावाद की दीमारेखां मे आ सकत #। 
आखार्थं दाजपेथी छायायादी काव्यध्परा का एक आध्यालिक पक्ष भी स्वीकार करते ई किन्तु हस 
छायावादी आध्यालिक पक्ष की प्रणा वह धरधिकं न मानकर नानवीथ एदं सोस्कुतिकं मानते & ¦ इम 
प्रकार उनका यह प्रयोगं तत्कालीन विच्छरधास तथा उसके एकाम प्रयौम की प्रतिक्रिया क्रा परिणाम 
है; स्वयं उनके अनुसार, “भारतीय परम्परागत आध्यासिक दर्शन की नव प्रतिष्ठा का वर्तमान की 
अनिश्वित परिस्थितियों मे यह एकं सक्रिय प्रयल है ।'*3 


निष्कर्षतः आर्य करजयेयी छायावादी काव्य की सामयिक एवं सार्बनेनिक, राष्री एव 
मानवतादादी काव्य तथा भीतिकेददी एवं दार्शनिक उपलब्धियों पर विचार तौ क्ते ही, साथी, 
वह छातावादी काव्य की समस्ते प्रयृततियो एदं उसकी पूर्णं स्थितियों की भी विवेचना करते ६ । छायावादी 
काव्य के प्रसेनन, काव्य-प्रक्रिया के समस्त खतो, समस्त विषयरूपौ तथा अभिव्यक्ति के स्वच्छन्द रूपं 
की चिरस्थायी उपादेया मेँ ह आच्छ वेवी का छयावादी समीक्षातलक विवेचन प्रकट हुआ है । 


आचार्यं गन्द्दुखपे कापेयी ने छायावादी विवेचन क परिप्रक््य मे छायाकदी प्रवृत्तियों की चर्चा 
करते हुए उन्हं स्वच्छन्दताकदी प्रृत्तिय से नितान्त भिञ्च नाना है ! वह छखकादं को रौमांटिक कवचिनः 
की करोर मकल नहीं मानते ¦ वह छयावादे को हिन्दी के विकास की एक विशव अवस्था मानते है} 
छायायाद की कोरी सकल वतलाना स्वीन्द्रनाषट, शेत आदि से ही अनुप्राणितत समञ्चन मेरी दृष्टि ने विशेषं 
महत्वं नहीं रखता ; नवीनं कवित की खद्रती हू लोकश्चियता अकेली यह सिद्ध कर रही है किं इसमे 





। ० संमाप्रस्ताद पाण्डेय : छदा परः त्वक पू 11 
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कुछ सार, कुछ-न-कुख विशेषता अवश्य है, भले ही इसकी मातर अविक च हो । अन्द शदो मेर 
छायावाद को पहले हिन्दी के विकास की एक अरष्था-विभेष, पीठे ओर कुं समक्षतः ह} "1 


आद्यं केदौ की छयाकादी विवेचना का एक व्यावष्टारिकं पक्ष भी ई} इसके अन्तर्गत 
उन्होने छयावाद फ विषय पक्ष को प्रकट अर नित्त के काच्यो की दियेचना ठे तथा छफदोद के 
कला पक्ष को विर्छ, प॑त तथा णदयदेवी के काव्यो ङी विवेचना के हारा सम्पा ई । कामायनी की 
कल्पना प्रबन्धता, निशक्रा के गीतिकाव्य, पन्त ऊी शब्दशक्ति व्यंसकता सेधा बष्वदेदी की अमूर्तचिक् 
की प्रतीक व्यजनाओं का अध्ययन ही उनके छाखकादी चिकेचन का प्राण है! यदि वष महादेवः काः 
रहस्यवाद अर सर्वालिवाद स्वीका करते है तौ लेकदर्शा-अदैतवाद बे मानव-मान्र के एकत्व की कलना 
को निश के काव्य मं नकार्‌ नही पति, साथ ही शाश्च अध्यालवादी व्यावहारिकः भूमिका पर पक्र 
जी का समरसतावाद एवं दंत कौ क्षणमेगुरतावादी दु्टि अश्र्वं काजक को वरदस ही अपनी ओर 
कृष्ट कर देती है । चारौं कवियों के अध्ययनं एवं उनके काव्यो के विवेचन से एकं सत्त तौ स्पष्टतः 
दषिगीचर ती है कि छयाकादी काव्य तत्कालीन दुग कौ नवमानवतावादी मोग पर्‌ सास्कृतिक एवं 
युभ कै मूल्यो को स्वीकार करते हुए भारतीय संस्कृति के गर्भ मे स्थायित्वं को पाने की प्रयलशीले 
धा। छायावादी काव्य किसी भी कदि विशेष की व्यक्तिगत जागीर नही है ओर्‌ न हय वह किष्ी कवि 
विशेष की मानक्िक योजना पर निर्मित काव्य है! यह कवव्यान्दोलन समस्त मानव की सार्वजनीनता 
को प्रकेर करनेवाला काव्य है वरन्‌ इसका मूलरूपं मानद माज की सष्टज मानसिक क्रिया से निर्मिति 
लक्ष्य के गौरव को प्राप्त कस्ता है} आर्थ वाग्देवी द्वारा दी गधी छायःवादी काव्य की इतनी समग्र 
विवेचना अन्यत्र दुर्लभ है । 


सांस्कृतिक अन्वेषक ० हमेीधसाद दिवेदी ने भी छायावाद पर पर्यक्ति विचार कर उसका 
मूल्यांकन किवा है ! स्वभाव षे सास्ृतिक अन्वेषक होने फे कारण उन्होने “हिन्दी खहित्यः मे छायावाद 
की दततक पृष्ठभूमिका भरी हमे दौ | उनका विच्यार्‌ है कि आधुनिक कविता को छायावाद का नाम 
बिना विद्यारे ही दे दिया ग्या वरना इसं धरेणी की कविता को प्रकट कटने मे यह छोया-सः शब्द सर्वथा 
असमर्थ है ¦ शं० देक्सज उपाध्याय की पुस्तक म्रेमोटिक साहित्य-शल' की भूमिका भं ° चिवि कै 
अपने इन्ही विचारो का उल्लेदध किया है ¦ ` इस नवीन प्रकार की कविता को किती यै छायावाद नाम 
दे दिया । यह शब्द बिल्कुल नया है, जो केवल चल पड़ने के जोर से स्वीकारणीय षे मया, नही तो 
इस श्रेणी की कदिता की प्रकृति को प्रकट करने मेँ यह शब्द असमर्थं थः | ` "3४ 


ॐ० हजारीग्रसा व्वदी ने छायावादी काव्य के वियेचन सम्बन्धी विचर की परिणति इस प्रकार 
की है--'छाया्राद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिसमे कवियों की भोतरी व्याकुलता 
ने ही नवीन भाषपशैली मे अपम को अभिव्यक्त फिया। इन सधी उल्लेखनीय कविय भे थोड़ी-ख्टुत्‌ 
आध्यालिके-अभिव्यक्ति की व्याकुलता भी शी} जिन कवियों ने शाद्लीय जौर सामाजिक रूद्ियो के 
विद्रोह का भाव दिखाया था उनके इस भाव का कारण तीतर सा्ततिक चैना ही थी! "3 
1 आचार्य नन्द दुलारे वाजपेवौ : ग्रु (गसग जवी 1929.30) पृ० 237 


2 डं? देवराजं उपाध्याय : देगटिक छनिक (शकक पृ० । 
3 ० हनारी प्रसाद द्विवेदी : दी दित्य पृ 461-462 


हिन्दी को समीक्षा का क्च्छिख धा 


मौलिक ओर सकषम प्रस्तुत-विष्छन्‌ छयावादी काव्य की मूलभूत इकाई ह जवकि इस काव्य कु 
रचनाओं चे प्रस्तुत कर स्थान प्र ठस्तकी व्यंजना कलेकालौ छाया ॐ रूप मेँ अप्रस्तुत का कथन-र्वज्ञ 
व्ही है! कँ इ्छदीषसतद दिवेदी > छयावादी काव्य की गरीलिकता के सम्बन्ध मे कुष्ट इस प्रकार अयने 
विच व्यक्त किये है-"छयावादी काव्य की मौलिकता के सबसे अधिक दर्शन, नवीन उपद्व्णा 
प्रतीक तथा सम्व-योजनः नै हृषु है ¦ अतएव छायावादी कवि ख पटन्दरा प्रा्ठ ठपमाओं से संतुष्ट म 
होकर नवीनं उद्भष्वना मे प्रवृत्त हुए 1 ' "1 


ॐ० द्विवेदी न छायाचाद को स्वच्छन्दतावाद से अभिन्न एवं उसके पर्याय के ख्य मे स्वीकार 

किया है ¦ उच्छा मत है कि ~ ""छवाकदी काव्य की प्रेरणा कः मूलच्चोत अंग्रेजी के रोमांटिक कटिके 

की कदितष ही हौ सकती है । ` 2 उनके यह दिचार सर्वमान्य नं हनो सके क्योकि वेदान्तीय मानववाद 

करी भूमिक पर प्रल्लवित एवं पुष्पितं जाध्यालिकतः खे गण्डित छायावाद भारतीय नवजागरण की 

सर्वाधिक मिष्कलुष आर तलस्पश साहित्यिक अभिव्यक्ति है वैसे इं> द्विवेदी के अनुखार - 

रोमाण्टिक साहित्य की वास्तविक रत्छमुमि वह मानसिक मरन है जिसय कल्पना के अविरल प्रवाह 
से घन संश्लिष्ट-निविड-उवेग की प्रधानता होती ई ¦ "2 


“रहस्यतत्त्व की भाव-मूमिका प कल्पना ओर अनुभूति क चित्रगो को प्रधानता देता है ठया 
रहस्यतत्व ज्ञान की भूमिका पर दर्शन के स्वरूपं कौ अख्दयार कर लेता ई ¡ ` "4 


छयावादी काव्य का व्यापार कल्पना का व्यापार्‌ है अनुभूति का उत्तना नीं क्योकि कल्पना 
ह्री चितन ओर अनुभूति का निर्माण एवं अभिव्यनना कराती दै) 


“ कवि अपने सीमित व्यक्तित्व में जित सुख-दु्छ का अनुभव प्राप किये शेत्ता ह उरे जब बह 
कल्पना कै सहयोग ते, छन्द-अलंकार्‌ आदि के संयोग से जर गित निश्च की गर्भव्यथा की चिता 
करके सर्व्षधारण के ग्रहण योग्य बनाकर प्रकट करता है तो उसे हम अनुभूति की अवस्था कहते 
है! चितन की अवस्था वें कवि संसार्‌ को देता है, सौचत्य दै, यह सड क्यः हो रहा है? अनुभूति 
की अवस्था मेँ वषट अनुभव करता है कि क्यः हये ग्‌?" 


मिष्कर्व सपमे कह जा सकता है कि आचार्यं हिवेदै ने छयावाद तथा स्वच्छन्दतावाद कौ 
अलम-जलग ध्यान म ठतना नहीं रछा है, बच्कि उसके स्वरूप को संश्लिष्ट ख्य मे देखा है । उनके 
मत का सार इद प्रकार कहा जा सकता है कि स्वच्छन्दतावाद यदि विश्च साहित्य के खुले परल पर 
सास्कृततिक कान्य दृष्टि है तो छायाकद भारतीय सस्कृति का उन्मेष 8, जिसका अपना राष्रीय महत्त्व 
ह षि # 


श्तिप्रिय दिवेदी भावालसक दृष्टि से सम्पन्न आलोचक एवं समीक्षक ह! भावुकं सगीक्षक होने 


वही, पृ ५5७ 
० हजारी प्रसाद द्विवेदी, अवन्तिका, काच्योचनाक, उनवग, 1954. पू० 212 
० देवगज उपाध्याय : टिक वणि श (द प 2 
रामेश्वर दयछ़ल सक्ठेना, छराकादी काव्यः ˆ स्वप्र प व्यय पृ 162 
डी० हज प्रसाद द्विवेदी : (हिन्दी सहित्य पृ० 457 

सक्मेना शरकाकादी कव्य त्वत्य मी पृ 63 641 


+ ~~ ॥= ~ 
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8 समासा नये सायाम्‌ 


कछ कारण उनमे विकेयनासकं बिश्लेषण कम तथा एवनात््‌ प्रक्रिय अधिक टै जिन्तु वेह त्ययो की 
गहराई को ब ही कुशलतः से पकड़ते है ! उन्छैने कल्यना एदं जनतः के तल्यं का आश्रय लेकर 
छायषयदी काव्य के स्यावी चिटन को ररः है तयः छकवादी काव्य प्रयृत्तियो कै स्वप का मुूल्याकमं 
श छायाडादी काव्य्रवृततियो के सोत कौ ध्यान भे रष्क किया ३ ; वहे विषय च्छे अनुभूति फे 
मध्यम सै ही पर्ने का प्रधा कत्ते है थले ही उनके समीक्षा-पद्धति का भकदर्शे उतना वूस्यकदी 


५ हे 1 


क्वि अश शायने शतिश्चिय दिदे ते 'हावःकद्‌' कप्य कै चिंयय ओर्‌ एख्के स्वशप को ह्वेकर्‌ 
एक पृः धावासक परिच्छेदं लिद्धा ई जिसमें अपने ऊयादाद के यूत पक्ष को प्रधानता दी है। 


"'हविवेदी युम द जिह स्थूल सल्य ख च्तु-पाठ का निर्देश कर चुके है, ठीक स्फी कै दूरी 
दिश मै छयाषाद ४, जो विषय की इतिकृतासकतः क > लेकर केवल उदकी जीवनस्पर्शिता कौ 
ग्रष्ठणं करतः है } इतिवृत्तालक कविता का सम्दन्ध यदि श्थूल शरीफ है तो छाककःदं कः सुषम प्राण 
है! इतिवृत्तातक वृष्टि सै गकार यदि एक पुष्प के सर्वाग कां दिदरपपसमकं वर्णन करेगे तो छायोकादी 
कयि ठस पुष्य के भीतर है केवत उक्त प्रममय जीक्न्‌ को अपनएमा कौ उक सथ ऊासीयता 
स्थापित्त किये हए है! इस प्रकार कीः काव्यानुभूति विश्व की समग्र षवि कै क्यं हृदय कन एकान 
कर दैती है} अनेक मेँ एक चेतनं के आभास से ही पद्म के एकोऽह द्विदीयोनस्ति' का बोध होना 
है! छखयावाद इस बोध-मार्ग कां साहित्यिक सोपान है, जिसकी पूर्णतः रहस्यकद मँ है । ` । 


पंडित शलिपनिय्‌ द्विवेदी ने छाखकाद की विवेचना पदिद्सिक, सामएजिक, मनोवज्ञानिक, दार्शनिक 
तया भावन, विषय एवं सौन्दर्य की दृषिखेभीकीहै; 


शयावादी कविता न तो एकदम शृगरिक है न एकदम भक्तिमूलक । इसमे दौनो के वीच का 
व्यक्तित्व है । छयावाद असल मे हिम्दौ कथि के उस स्वस्थ काव्य का आविभवि ३, जवकि साहित्य 
एकं लम्बी प्रगति के कद्‌ अपनी धकाने मियाकर अपनी समस्त अनुभूतियों एवं समस्त अधिव्यक्तियो 
का सर संदय करता है { 2 


शिपि हिवेदी के अनुसार, ` छयावद सूक्षषता क बोधक है ! छायावाद्‌ भक्तिकालीन..-... 
सगुणे काव्य का सम्रदार्यहित नवविकास है! उमे कंठ के वेदो, ठपनिषद्ो सेः लैकर युग सामस्म 
का स्ठर समाविष्ट थ| ``” छायाकाद के कल्पक के सौन्दर्यं कौ स्वीकारे हुए श्टतिप्रिय दिद 3 
पलिद्या है कि ` छायायाद केवल-एक काव्य चह, जरह तंक साहिलिक रेकनीक से इशक द्वन्ध ड, 
यह ठच्छृष्ट कला है ! कव्य कंवल अभिव्यक्ति दी गी बल्कि उसके ऊपर एक श्रेष्ट अभिव्यक्ति ४ । 4 


ईस प्रकार शतिषिर दविषेदी ने अयनी छयायादी काव्य विवैचना मे निपेधातक, स्वीष्प्ारासमक् 
तथा निर्णयपरक प्रवृत्तियों एवं मूल्य प्रदायक प्रवृत्ति का स्वख्प निखार ४ ¦ अं ततिधरिय दियेदी 
छायाचाद को मूलत अग्रेजी स्वच्छन्दतावाद की भति यैननानिक चैतना का काल्यपरक कीद्धिकः आन्दोलन 
मानै है । यह ब॑द्धिक आन्दोलनं आ्मपर्क भावना तथा ननेर्माणपरक कल्याण के माध्यम से भादश्पो 
1 शान्तिप्निय दिवेदी : ककि फ व्यु पुऽ 150-151 
2 वेद्ध पट 181 
3, ही पृऽ 22 
4 वद्मै ३०722 











हिन्दी को समीक्षा का विक्रा ] 


> काव्य के सस्कृतिक्‌ पक्षो कौ विके्चना क्ता ै चह छायावाद का दर्तमान के जीवन क 
गनदतादादी एवं जध्यालिकं रेषा दृष्टिकोम मानते है, जिसे अव्यक्त दम वना क उदुत ग्या 
गवा है तथा साय ही, व्यक्ति के मह्यस्य की साग्रजिक स्वीकृति का उदा रए शी स्वीकृत हे ! उन्होने 
छयाकादं ओर एहस्यवादे के नै्लिक वैषम्य को स्वर कस्ते हूए काहे कि, -कवि की ऋषाये ना 
छाखावाद ठै, सतत की ्ठषा मे वही रहस्यवाद है ऊर कर्मथोनी की भाषा मे कागद! : 


४० नदेन चे भी छायावादी काव्य कौ. पयति विवेदना की हे ¦ उन्हेने मनेन्नानिक दिद री 
मे अधनी समीक्षा को सच ६ । `विचारं ॐ अनुशूति" भ दष सम्बन्ध ने अपने विचा को अभिच्यक्त 
प्रदान करतै हुए कहा है कि, ``ार के बीस या यद्चीस वरद पूर्व दुग की उदुदुद्ध चेतना ने शद्ध 
अभिव्यक्ति से निश होकर जो आल्यवद्ध अन्तर्मुखी साधना आरम्भ की बह काव्य > छायावाद क 
रूप मेँ अभिव्यक्त हुईं । जिन परिस्थितियों ने हमारी कर्नप्रवृत्ति को अरि कौ ओर्‌ दित किया, न्ह 
ने भ्यवघ्नवरृति की छयावाद कौ मेर । रसके मूल मे स्थूलं से विमु होकर ठला मे प्रति आग्रह धः; 2 


नि 


० नेच सूम के प्रति पूषन के अग्रह को छकचाद की मूल प्रेरण मानते है" - जिखके 
अन्तर्गत उपयोनिक्तःवाद के प्रति भावुकता का विद्धोह, $ैतिक रुद्रिय के प्रति मानिक स्वतंचतः का 
विद्रोह अर काच्य के बन्धनो के परति स्वच्छन्द कल्पकः ओर ठेकनीकं का विद्रोह ` ¬ आदि सभी प्रकार 
की व्थूलताजं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया अन्तर्मक्त है अतः आपने ऊयावाद को भाव-पद्धति ओर्‌ 
नवजीवन के स्वप्र ओरं कुंठा्ओं के सनिश्रण' से निर्भित जीवन के प्रति एक विशेष भाव्ासक 
दृष्टिकोण कदा है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रायः प्रकृति के प्रतीको दाश इद । ` 4 


ट्स प्रकारं ० नयेन केवल एक अन्ती परवृत्ति को काव्यं का सम्पूर्ण परिवेश सानकर 
छायीवदी काव्य को कुंराग्रस्त कव्य घोषितं कसते ह ¡ उनके अनुसार, ^ "कदि नन ने काह्य अभिव्यक्ति 
सै निराश होकर जो जालबद्ध अन्तरम साधना आस्म की, दह काव्य ॐ छायावाद के रूपं रे 
अभिव्यक्तं इई टै । `` ° 


कवि का मन्‌ वाह्य परिस्थितियों से अन्तर्मुखी नही हौ दकता है! ॐ मनेन मे छयावादी 
कयि मन को क्म परिस्थिति से अन्तर्मुद्धी वत्ताकर्‌ उसका अतिकदी एप प्रकट किया है ! वैसे यह 
एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है कि क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व बाह्य प्रतिक्रियाओं से सवेदनाः को संकुचित 
कप्ता है? क्या व्यक्ति छा व्यक्तित्व अपनी अन्तर्मन की रद्धियो के अनुसार बाह्य स्वरूप का संकोचशील 
चित्र ग्रहण कररता है? छयावादी काव्य मे व्यक्तित्व पक्ष यदि प्रधानं रूप से सशक्त हुआ है तो कल्पनः 
र्ठ माध्यम सेम कि सवेदनाः पे। सीन्दर्य की उपासना अर नवक्नना के बहुमुखी चितन मे भी यह 
काव्यके ष्टौ माध्यम से सृजित षता ई! 
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५4} समीक्षा नये आयाम 


० नयेन न छयावाद ओर स -रन्प् को अभिन्न याना टहै। इसमे सदेह नही कि 
छायायाद मूलतः रेमानी केचित है जर दोनो की परिश्थिदिदौ द जारण अर्‌ कुदा का चन्म) 1 


हायायाद मे दानिक पीठिका धी है, परिष्कृत संवेदना का इस्य धी है अर दुक तरस्छ्ता 
वी है); यह मानना कि छायदाद ४ केक्ल इन्धियादूभूति कौ च्छनना, स्छगरण आर्‌ कुठा च्छ सिग 
है, छायादाद एर्‌ सर्वथा मिध्यः आरोप है ! इतका काग यह है कि, ` कुट्‌, प्रतिक्रिया अर्‌ विष्रीह 
२ जनित अनुभूति शःखीय अनुभूति कः धरातलं नी ले दकती, अतः छादायाद रसदोष क दष्टे 
साम््रदायिक या द्यक्तिक कन जाता ४ ' `“ 

८ विनय मोहन शर्मा ने छयावाद ओर स्वच्छन्दत्तादाद कौ अभित्र माना टै । उन्छरीने `लादायाद 
यम श्वच्छन्दतयद प पृथक्‌ कोड कद नहीं माना ह, चद्‌ उसी की श्युखली के रूप मे स्वीकारः है! ` ' 
छफदाद पर्‌ अंग्रेजी केवियो के प्रभाव कौ स्वीक करदे हुए जंण्र्था ने कटः कि, ` हमयर निश्वित 
मत है कि छाशकादी काव्य अंग्रेजी कै वरहूसवर्थ, शेती, कीट, मयय, कलस्जि आदि रोगण्टिस््ि 
से अधिक प्रभावितं है} ``“ 


ड० दिर्य प्रहन्‌ शरभ ने छायावादी कात्य मे विषय की वैयक्तिके तथा ओली वैष्यिन्य की 
प्रधानता मानते हए कष्टा है कि, '"छायावादी स्चनाओं मेँ नूतन कल्पना, नूतन छवि-विधान, युद संकेत, 
मानवं सा के दर्शन की लालसा, लौकिक प्रेमे की उद्दापतः सभी कुष पाया जाता है । यदि गंभीरता 
ते विचार किया जये तो छफवाद कोर्ट वाद नरह बन सकता, छयाकद की र्यनाओं मेँ भदौ की 
नेव्ीनतः की अपेक्षा भदो को व्यक्त कटने की कला येँ मयीनता अधश्च धी । `" 


> विनय महन शर्मा चै युग मन ञे परिधिते कलाकार की अन्तश्मूमियो छो एकदम्‌ अंग्रेजी 
त्वच्छन्दतावाद की प्रतिकृति स्वीकारं केर लिया ओर मनीवैज्ञानिक कारण कर्य के दष को दूर्‌ करने 
मे असमर्थं रहे । निष्कर्षतः यह मानना ही पड़ेगा कि विद्रोहजनित प्रभावों पै पावनाः का श्वसूप उसी 
विद्रोह की अनेक रूपाभ्िव्यक्ति करेगा । "^ 


रणादौ सिह दिनकरः गीयं विचारधारा के प्रहिनिधि कवि ई ! अतः उनका दुटिकोण दार्शनिक 
न होकर सस्कतिक एवं एतिहासिक है । अन्य छयावादी कवियों क अपेक्षा वह अधिक मंसलवा्दः 
ओर वस्तुवादी ह ¦ इसी कारण वह अधिक प्रगतिशैल घी टौ गये ह ¦ मूलतः रष्ट्कवि टेन फे करण 
विनकरं छद्रायादी काव्यान्दोलन प्रक्रिया रे रप्रयं आन्दोलन की भूमि को दी उष्ठकी भू प्रदृत्ति मानते 
है! दिनक्रर इस राष्रीय आन्दोलम कौ उह भारतीय सर्कुतिक नवोत्धान क परिणाम मानते ह लिसमे 
पाश्चात्य जीवन की स्वीकृति के खाय-साथ मयी नवतः की अभिव्यक्ति का प्रयास धी धा। 


छायावादी काव्यान्दोलन्‌ को वह स्वी की प्रेरणा ते आखा आन्दोलन मही मानते ! इसका 
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हिन्दीकी समीक्षा का विकात ५4 


स्मरणं व्ह कान्ते ह कि प्सद कौ पेम पथिक तथः वं० माख्नयसाल चतुद कौ आरम्मिक कथित ओं 
पर शीव कः कोई प्रभाव नी दिखायी देता ! निर्न एवं षंह के आगमन ॐ सादय हिन्दी कचिन्न 
पर्‌ रकीन्रनीश्च कः प्रमाद सम्मिलित हअ था ¦ 


दिम ने सथादाद दमो अग्रज के सेनाटिक आन्दोलन छ समान &! द्विवेदी-दुग क 

दाद छी हिन्दी क्चिल्य कै इस नवीन आन्दोलन का मामकरणः णी वह उचित नही फानते ! -चपटवग्लं 

भुमका भे स्वयं उन्न हस अशि का ठत्लेष्ठ किया है ¦ द्विव दाद हिन्दी कवित मे 

जः नथः आन्दोलन अथा उसका परिचय देने के लिए छायाकाद ओर रस्वदाद इन दौ नानो क 

उक्ल किया जाता है, किन्तु दौ नाम की अवश्यकता कदाचित्‌ नही ज्ञेन चाहिए } यह आन्दोलन 

छप आत स्वभाद २, अग्रजे के रमाटिक आन्दोलन के समान्‌ या अर सैगंटिक कदिता में रहस्यकट 

ल्त्द रतै डी आये है कंठिनाई वह है कि भारतीय भाषाओं अव तक कोड धी रेस शब्द प्रयि 
ही नी ह्यो तकाः जो रौमाटिसिज्य्‌ कै एूरै अर्थकः ब्योतम कर सकते! ` "1 


छयावाद की विशेगता को "हिनखूर' > भावुकता एदं कल्पना की अदिश्चयततः के सूप मे दरिष्चित 
{धया &, ध्वनि अर वेदनः न्ट वह तो सधी अ कटिताओं का यण्‌ है 


छायावाद्‌ कौ विशेषता ध्वनि ओर वेदनाप्रिवता नी, प्रयत भावुकता ओर कल्पनी कीं 
अतिश्यता तथा परिचित से दू जाकर अपरिचित्‌ पै विचरणं का मोह था। 


दिनकरं ने छायावादी काव्ान्दोल्न मे दो प्रवृत्ति कः विश्चेष रूप से उल्लेखे किया है, ` एक 
ले वृष्टि कै रहस्य को समञ्लने की उत्सुकता या जिज्नाता जो इसं आन्दीलन को दौद्धिक पक शी, दूषी 
ऊंची पै ऊँची सुन्दरता की देखने की कामना वा चाह निषे छायाकादी काव्यान्दोलन का रागालक 
पक्ष विकरतित हुआ! `+ यही कारण था कि छयावादी आन्दोलन को दिनकर ने दिवेदी-युगीन कष्य 
को कल्पनाहीनता के विरुद्ध विद्रोह" का ६! उन्होने छायावाद्‌ को मुख्यतः प्रगीतों का आन्दोलन 
हा 8! 


इष प्रकार 'दिनकरः की छासावादी काव्य-दिवेचना मेँ छायावादी प्रवृत्तियों का विवेचन कम 
वदन्‌ उसका निराकरण ही अधिक हुजा है ¦ 


सु्रसिद्ध प्रसत्तिवादी समीक्षक ० इमवित्स शरणा ने छायावाद कौ परिभाषा इस प्रकार की 
है, ` `छायावाद स्थूल कै प्रति बुष्ट्म का विद्रोह नहीं शहा । क्ड तो थोथी नैतिकता, रुद्विवाद ओर 
सामन्ती, सग्राज्यवादी बन्धनो कै प्रति विद्रोह था! यह विद्रोह मध्यम वर्ग क तत्वावधान मे हुआ था। 
इमलिष उनके साथ मध्यमवर्गीय असगति, पराजय ओर्‌ पलायन की भावना से जुड़ी हूं ई। 
क्या जीवन से पराङ्मुखं कोई व्यक्ति एसी सुन्दर पंक्तियौं लिख सकता है? क्या स्थूल के प्रति सूष्ष् 
क्रा विद्रोह कटने पे उस लेप जवन-अकाक्षा, मानवीय-्रम मानव्ीय-सौन्दर्यं की च्च्य हो सकती 
है? 
शमा सिंहे दिनकर : ककर (शिक पृ? 10 
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मनोविक्ष्तेषणवादियो की आलोचना ये व्यक्तिवादी प्रदेव के साथ छायावारी काव्यध्यरा के 
सामाजिक प्रदेय पक्ष पर भी अं एमविसास शर्या गे विचार किया है ¦ छायावादी काव्य को वह एक 
नदीन परम्प कै शप ने देखते है: एक एरी परल्यरा जित्तने रीतिकालीन कथितः कै संस्का क 
हिन्दी से निकाल फेका धा ओर जिसके लिन्ध हिन्दी सहत्वं का विकास भी ऊरम्भव धा | वह्‌ छाल 
क्तौ पल्लायनवादै अथवा एतिक्रियाकदी कव कहना छववाब्यद के प्रति वोर्‌ अन्य मन्दे ई; छययद्‌ 
को प्रतिक्रियावादी, पलप्यनवादी कहकर लखि करना अन्यःय है ! उम पराजद अमीर पलायन्‌ कँ) 
भावनं भरी ह तो विद्रोह एवं दिज्यः ॐ मानवनार के प्रति सहलुभूति क स्वर थी. । 


ह्लं ण्ह शर्मा मे निरया के काव्य को आधर मानकर यावादी काय्य की भिदधेचना 
की है उमर उपे प्रतिवादी स्वप मे देखने का प्रयल भी किया है ! अयावादी काव्य की प्ररतिश्चील्ता 
का वर्णन करदे ष्ट क्षं शर्म ने कहा है कि निरक् जी छायावादी काव्य > शवसे अधिक प्रयति्षील 
रद &} छायावाद को उन्छ्येने ही भारतीयं अदैतवःद का दार्शनिक आधार दिया ¦ अत्तः उनका यह 
तेमादिक विद्रोह न श्रा ¦ यह उनका जीवनदर्शन्‌ था! वह कर्ममय जीदनः कौ ओर ठकेलत है, संघं 
से छिपकः किसी कोने मे छिपे रहने का बहमन नष ह `` ° छयावाद उनकी दृष्टि पे केवल एक 
काव्यान्दोल्लन ही नही था वरन्‌ वंह सांस्कृतिक भावना की आशमयी अभिव्यक्ति ही था} ० शमा 
छायावादी काष्यान्दोलन की सांस्कृतिक काव्टोपलच्थि को बत्‌ साहित्य का प्च मानते इद्‌ छायावःद 
छी व्यापकता को स्वीकार करते है । 


"इन समस्त प्रगतिवादीः तमीक्षको मँ ० शथवि्तीस शर्मा, छयावादं की सांस्कृतिक भिरामत 
को स्वीकार करते है किन्तु वे भी उसे दर्शन के चिन्ता जगत्‌ ते हटाकर्‌ कर्म के व्यावहारिक स्वरूप 
मे तान का प्रयल कते है! जँ शर्ण शिवदान सिट तथा जगदीश गृहच की भति छोयायादी प्वृत्तियो 
कौ स्तब्ध नी. बना देते है, उसकी गतिशीलता को ० नागदर सिह की भति स्वीकार करते है ॐ० 
धर्मा करा दिवे प्रगतिवादी दृष्टि से अधिक मौलिक एवं सारगर्भ जान पड़ता है । "+ 


ॐ० समविलास शरा न कल्यना को ही छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति मानतै इए रपत 
स्वप्रवि्ट काव्य-वृष्टि का चमत्कार कहा है--'"-छायाकदी कवियों कौ कल्पना एक ओर अपार्थिव 
छया-लोके मे घूमती है, दूरी ओर वह यथार्थ का घनीभूत अनुभव प्रस्तुत क्ती ४, काल्य मेँ वह 
स्वप्तविष्ट कवि-दृष्टि का चमत्कार दिद्वाती है! ' < 


ॐ चामदर सिंह ने छायावादी काव्य विवेचना मे छयावादी काव्य-परवृत्तियो को ही अपनी 
परिभाषा का जधा बनाया है । जज° सिंह ने छायावाद को चित्रण की दृषमतः; कषटकर्‌ परिभाषित 
किया है तो वहीं दूरी ओर वह छायावाद कौ रष्ीय जगरण की कव्यास अभिव्यक्ति के रूप ते 
स्वीकार कतते है । छायाबाद उस राष्ैय जागरण की अभिव्यक्ति & जो एकं ओर पुरानी रुद्धियो सै 
मक्ति चाहता था ओर दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से} इस जागरण मे कमश ईसकी कव्यात्मक 
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षिन्दी की ०५ समृष्ठि का विङ्यु 13 


उनिव्यि ४ विकसित हीती ययी अर इच्छ खलष्यरूप एयावाद की स्वा का श अथं विस्मर 
=< 
दना मखा {`` 


दृठ प्रकार ऊ चाषदर चह ने छ्याकड क र्द जरण की कोव्यवक अभिव्यक्ति कहकर 

उदे चिद्रोह छी कचिता चः छप्‌ प्रदाय किया है! अत्तः अं सिह की छःव्यवादी वियेदन सवय 
त नहीं ड, जित्तकी उ्षोगिततापरक । उनकी छायाया चिकेन उदथोभितावादी स्वन.द्चम ल 
ए्फ़रठेरी शाह जो युग के सत्य छा प्रतिफदन उस सगथ समस्याओं छ अमाधानके ख्यते 
करती है! कहं जडता के गुणलकः छप दैन्य म जीवन-दर्शन दथा अध्याय कौ प्रत्तिरदित कर 
है र॑” किह ने यष शी स्वीकारं किणः ह कि जयतकदी कटि कदृगनियमोः ॐ दिरद्ध विदोह कत 
इं व्यक्तिगत अनुभूतिः के दरशन के प्रति अत्यन्त चैत धीः & ¦ टन्छयेमे इद्र इन्बन्ध मै अपरे दिद 


न करते हुए कषा है, ` "तमज्‌ आर्‌ साहित्य को उसने निर तरह पुरानी रद्ियो म मुक्तं किं 
< तरह आनक सष्रीय ओर खनवतावाद भावनाओं की जर पी प्रेरित क्रियः! व्यक्तित्व की 
स्वा्षौनला, विद्‌ कल्पन, प्रकूृदि-साहचर्य, मानम, वैयक्तिक प्रणय, उद मैतिक आदर्श, देशधन्ति 
राष्री स्वाधीनतः जदि के प्रः द्वारः छयवाद नै हिन्दी जाहि के जकन मँ देतिहसिक काथं किय , 
कथिताः रूपं ग धिन्थास्‌ को परापी संकीर्णं हयो चे मृक्तं करके उदरे नदीन अभिव्यमना-प्रषतरलः 
क द्वार खेल दियः ! 


० नधि सिह न कल्पना कमे छयकदी कव्य छौ प्रमुद्ध अधृति माना है । उन्होने कल्पना 
कदो रूपौ की अपने छयादादी विवेचन मै धरा की ई आर छयादर्द काव्य की अभिव्यज्य फे 
लि उत्तददार्थ धी मानी &| 

` "अन्तरदष्टिदथिनी कल्पना ओर जीवन-शक्तिदायिन-- कल्यना दुन दोनो छी सुन्दरं अशिव्यंगनः 


छा्याखद मेँ ह ई 1 

शं स्कः सिह > छायावादः पर अग्रेमी रोमांटिक कविला के प्रभाव छो अस्वीकार ई! 
उनच्छः स्पष्ट मतं है कति छाक्याद का अभ्युदय हमार विशेष सामनिक, साहित्यिक ओर एतिहासिक 
उवश्यकला द कार्ण हर शा- 


निस्संदेह षणासद ऊ अध्युदय भँ अनेक सहायक कारण थे र्‌ उनमं र्वील्नफरथ की गला 
कवितमं तथः ब्व्य आर ओली कीः अंग्रेजी कवितां का स्थान प्रमुख है } दैश-विचार ते ये निर 
विदेशी ही कटे स्तेन ! लेकिन छायाकदी कचियै च जद उन्हें अपना अर उनसे प्रण्लीतो 
नहे एकदम अपनी आकष्टव्यं का प्रतिभिम्द सञ्चकार ! वह विदेशी प्रभाव ग्रहण करने क अर्थदही 
हैक्वि छयावार्दी कवियों की स्यनचिकू पृष्ठभूमि उसके अनुकूल धी ! अन्यथा, दकं अर शेत्ती का 
प्रभाव द्विवेदी युम के यः रषे भी, पहले भारतेनदु-युग के कवियों एर क्यो नहीं पड़ गया? अंग्रेजी तो 
उस समय के लम णी जानते २ ओर वर्क्ष, शेस उभमैरह की स्वनाओं के भाप्त पर्ने कै लिप 
सट-स्तर क्ल का सषय कम्‌ नही कहा जा सकता... छायावाद हमारी विशेष 
सामानिक जर्‌ स॒ाहिव्यिक आवश्यकता से पैदा हज ओर्‌ उस्न आवश्यकता की पूर्ति के लिप्‌ उसने 
। ॐ० नावर्‌ रिंह : द्वाद पु 15 
2 कष पु 5 
3 हा० नामवर सिंह गुर शत्य की अतियो पुर 3 
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एतिहासिक कर्य किया 

छयायादी काव्य विवेचना एयं साहित्यिक चैतन्य पर अद्वय के विचार अज्ञेयं के काव्य मगर 
पुष्करिणी मे दृषटिगोधः होते है । दविशकु ओर सबा भे केवल संकेत मे ही इस काव्यधारः फर विचार्‌ 
किख गया.है ¦ पुष्करिणी ये अद्म ने छथादाद क्छ दष प्रकार परिभाषित किया &ै- 

"विदेशी शिक्षा तो अश्यासपूर्यक पुराने मृत्यो को उच्छिन्न कर ही एही थी, पाश्चात्य विचारधारा 
का प्रमाव भी इस दिशा रे पड़ रद्य धा ¦ ईश्यर्परकं मैतिकतः का स्थान बानवपरक रैतिकता ले ही 
धी, नयी भ्रैतिकल्ा की स्थापना धीरे-धीरे ठो रही थी ¡ अतः एक स्वच्छन्दतादादी या वास्तिकदाक 
अन्तराल बढ़ता जा श था! गहायुद्ेत्तर अवस्था ओर पऱजययाद नै इस अन्ततल को ओर भी 
गष्टरा क दिया । फलतः संवेदनशील कृतिका को गष्टरा अन्तर्हन्द प्रकर हआ । यह अन्तर्हन्दर एसे 
सधारम जन से दूर्‌ ले ग्या, दरस दूरी के बौक्च ने अन्तर्मम क नयी ती्नता दी । उत्ते चये कचि मे 
एक अभूतपूर्वं आध्यालिक व्याकुलता उत्कर की ¡ क्षयावादी काव्य मुख्यतः ईस व्याकुलता की 
अभिव्यक्ति करने कै लिए प्रयलों का परिणाम शः छययावाद नाम सर्वथा अपर्यप्नि है {¦ यह पहले 
अवहेलना-सूचक था । 2 


अज्गेय न अपने छयावादी कोव्य-विवेचन मेँ छायावादी काव्य-प्रक्रिया, उसके विषय एवं शै 
का आश्रय लिया है} अङ्गे छायायाद के नामकरण पर भी आपत्ति कते है क्योकि यष नाम पूरे 
छयाकादी काव्य की व्याख्या करने गे असमर्थ लम्हा है} छषखवादी काव्य पर पाश्चात्य विचारधारा 
का स्पष्ट प्रभाव ज्ञेय ने अपने छायावादी काव्य विवेचना मे स्वीकार किया है । यज्ञेय नै सपने विचार 
प्रस्तुत संदर्भ मे व्यक्त करते हए कहा दै, ` `छायावाद मँ पश्चिम का प्रभाव जिस शूप मे प्रकट हुमा 
उसका उत्स पश्चिम से होकर भी पश्चिम को अधिकार नही है कि वह उस्र पर गर्वे करे, वह हमागी 
उपलब्धि `` 


छायावाद छो पाश्चाल्य-सित्य एवं अन्य विषयों के अध्ययन सै आर्थिक प्रतिक्रियावाद तथा 
उसकी प्रतिक्रिया के खूप मेँ विद्रौहं मिला जिसका प्रभाव नवीन भारतीय सांस्कृतिक परम्परा पर पडा । 
नैतिकता कै प्रति आग्रह तथा आस्यां बदलने के कारण स्वच्छन्दताकादी अन्तराल भी बह्रता जा एष 
धा । इससे संवेदनशील व्यक्तित्व मे अन्तर्हन्ह की नयी दीव्रता नै जम्म लै लिया} जद परम्परा के वीच 
से स्वच्छन्दतावादी अन्तराल बढ़ा तो काव्य की सूल प्रवृत्ति व्यक्तिवादी हौ गयी ओर्‌ इस व्यक्तिवादी 
प्रवृत्ति का स्वप्न हिन्दी साहित्य का विद्रोह खूप धा! नव पाश्च स्वच्छन्दत्ादादी काव्य की भावुकता, 
ओर नवमानववाद छायावादी काव्य मे एक सथ द्रष्य हुए तो छयारादी क्य के दो रूप लक्षित 
हुए पहला ख्य विद्रोह का थः तथा अन्य रूष निर्ण का लक्षय क्निए हुए धा} इस्‌ व्यक्तिवादी दृष्टि 
ओर विद्रोह का परिणाम यह हुआ किं इसने छायावादी काव्य मेँ भाव, भाषा, छन्द ओर शिल्पकार्‌ 
की नवीन रूष प्रदान कर नवीन प्रतीक-योजना की स्थापना की। 


`"अन्ञेय छायावादी काव्य को अन्तिमं प्रकृति काव्य कहते है । ` "छायाचादः` का प्रकृति कव्य 
अपनी समासो के बावजूद अन्तिम प्रकृति-काव्य ख ¦ यदि छायावादी काव्य मर णया तो उसके खथ 


---------~-_---~~---~---_--_-~-_--~---------“~^~~----------*~ 
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[हन्द क। ५1411 1 वक्त 4५ 


अक्षेय ने छायावादी काव्य को नवीन मूल्यो की भूमिका छी कौट पर परखा, उसका रैतिहसिक 
ङ्ग भी प्रकट किया किन्तुं उसकी प्रयृत्ियो को अध्ययन नहीं दिः 7 जबकि छायाच्छद्‌ की प्रदृतति सैव 
धिकछास मे छने के कारण, इसकी प्रवृत्तियो कीं व्याख्या फ बिना, छयावाद को परिभाषित करना उसके 
प्रति अन्याय है ० देवर ने अपनी पुस्तक अद क! दतर मे छायावादी काव्य-समीक्षा पर्‌ सीं 
दिको से किवार किया है ¦ यद्यपि ० देवशम दर्शनशाष् के दुप्रसिद्ध विदान्‌ ह किन्तु आपने हिन्दी 
साहित्य को आधुनिक समीक्षा, क समस्य सहित्य चिन्ता, साहित्य ओर संस्कृदि, साहित्फलोचन 
सम्बन्धी ठीन अमूल्य निधियो प्रदान कर, हिन्द साहित्व-लंस्एर भ अयना एक विशेष स्थान दकाया ¦ 
छायावाद के पतने रै आपन छयावाद के सम्बन्धे म कह है कि छंकावाद क्यः है ? हृत प्रन के सतः 
मै कह ज सकता है कि ठह गीतिकाव्य है, प्रकुत्ति काव्य है, प्रेम काव्य है, अथवा एस्यवःदी कथव्य 
है; छयाकाद की कुं अपनी निजी विशेषत्ताएुं थी है । धूमिलता या अस्पष्टता, बारीकी या युम्फनं 
की सूषता, काल्पनिकलतः उर्‌ कल्पना वैभवे । "1 


हरस प्रकार ॐ देद्य छष्थावाद की परिभाष्षा रसके छपालक तथा गुणालक रूपौ के रूप म 
रखकर दैखते है । चह छायावादी काव्य कौ प्रकृतति-काव्य चोषित कर्‌, प्रकृतिवादी काव्य क प्रकृतिवादी 
घौषितं कर प्रकृतिकदी काव्य के अदर्शं के खूप ये देदते है । वह छायावादी काव्य के मूल मे प्रेम 
ओर सौन्दर्य को मुख्य मानते है ने कि आध्यालिकता को ! दह छयावादी काव्य को स्थूल फे प्रति 
सूम फा विद्रोह तो मानते ईँ किन्तु सुक्ष्म शब्द की व्याखफ करते सभय उसे आध्यालिक सेपरे कर 
दतै & । उनके अनुसार छयाकाद आधुनिक पौरणिक्‌ चेदना क विरुद्ध अधुनिक लौकिकं चेतना का 
विदेह धा । एेतिह्यसिक दृष्ट हे छायावाद का चत्तवरण आध्यालिकता के उपयुक्त न खा! "`ˆ उन्होने 
आध्यानिकता का अर्थ किसी साग्रदायिक, धार्मिक येतना से नही वरन्‌ एक सार्वजनिक अनुभूति से 
दिवः है जो ऊपर आसा {&प८ः ००\) मैं विश्वास रखती है। 


० देवर ने छायावाद कौ न तो आध्यालिक काव्य के रूपमे स्वीकारःहै ओरनही 
रहस्यवादी काव्य के खूप भँ चरन्‌ वृह इसे सोमाण्टिक काव्य खूप मेँ कहना अधिकं समीषीन्‌ समञ्मते है 
क्योकि उनकै चचार से छायाबादीं काव्य रोमाण्टिक काव्य से प्रभावित हज था जर्‌ उससे समानतः 
भी रखता है ` ‡ 


सुपरसि् स्वच्छन्दतावादी समीक्षकं प्रोफेसर अनं रह ने अपनी स्वच्छन्दत ‡ छायाकाद एव 
आधुनिक काव्य की स्वच्छन्दताकदी प्व्रतरयो, पुस्तकों मे छायावादी समीक्षा पर्‌ तर्कपूर्णं विकेचना कौ है| 
उन्हीने कहा टै कि छयावाद आन्तरिक अनुभूतियो का काव्य ै |... दुसके द्वारा बाह्य 
एव अन्तः प्रकृति एवं मानव, चैतन एवं अचेतन के नवीन र्यो का उद्घाटन होता है । यह निरन्तर 
ओर नवीन प्रयोगशीलता का काव्य है| नयै-नयै काव्य-रूप नूतन्‌ छन्द-विधान, नयी प्रबन्ध-पदुता, 
असक प्रकार की शैलियों का व्यवहार इस काव्य क मीलिकता है\ ` “ 


द्धं अजड प्स मे छाथावाद को सप्राज्य वित्तेधी चेतना के निखार का काव्य घोषित किया 


स 
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ड ¦ वह काव्य स्वाधीनता आन्दोलन से प्रेरण केत ह है किन्तु तत्कःलन्‌ सामयिक ऋलन्ति स प्रगिति 
हट! ० सिह छायावादी काव्य क्छ जीवनं की स्वीकुदि का काव्य कृष्है; ० क्षिक शब्दोमे 
-- "छाणवाद शर्रज्य-वियेधी चेतना क निकर की कवित है} इनि के प्रति छथायदी छथियो 
क्व दृशिछोणः च्वाधीनता अशन्दौलन की यजनीतिक प्रष्टी निरत नही छल, घलि चह 
मनमानिक क्रान्ति पे थी ग्रमाधित हेता है) इस कव्यवाहन भारतीय प्षमायिकः क्रान्ति कीः साक्काक्षा 
की भव्यंजना ६ । यह वर्णतः उत्यीडन का विरैधी, शुद्र ऊर नारी कीं वमन्तः कः समर्थक, धार्मिक 


[3 
~~ 


वघ-विश्वारो यर रषटियों का दविध्ठसंक काव्य ह ¦ स्येभावचह छायाकद सीदन छी स्वीकृति का च्य 
ह| संसार मे जन्म लनः पाप ई, संसार दुष का कारण है, संसार्‌ विध्या दै- इर दण क मान्यते 


चरा कह विरैधी $}: 


० अनजद सिह ने छोयावाद क विस्त फलकं प चिक्लति तौ क्िषः ई ६, सपय इ! 
छायाकाद उर्‌ स्वच्छन्दताचाद के मध्य एक पार्यक्य धिमाजन रेखा ीदक्छर, स्दिदबन्दतःवाम्र पव 
छ्ायावाद ऊः अनेक प्रीतियो का निसकरण भी कयः ई! ऊः सिं के अनुकर, ` "छाया दू 
रे पश्चिम का एक गिण षै छायःवाद मे कुछ एषी प्रत्ये ई ज पश्विमी स्वच्छन्दता्द मे 
भो मिलती ह लेकिन कुष प्रवृत्त्या छायावाद मे वद गयी ह, क्योकि छाधवाद क्रा अपना परिदेशः भ 


21. 


० अभव शह ने छाखवादी कलाकार पर भारतीय संस्कृति तथा समरासथिक परिस्थ््टो 
के प्रभाव छो स्पष्टतः स्वीकार क्रिया है} उन्हने हिन्दी कै उवाद अर सप्रे के स्येच्छन्द"याद 
> कड अर्धो ग एक दृष सै किचित्‌ वैभिन्य की रद्ाकिद् कर्‌ छायार्दः समीश्य क बृल्यान्‌ किपः 
्। क्च्यण््ह एं स्थानगतं करिभेद भी छायादाद : स्वच्छन्दतावाद मे वैभिच्य दर्शता ४। 


५. 
< 


प्रो असय सिह >े स्वच्छन्दतावाद : छायावाद की तुलना एक पेषे दीम से कौ $, लिते यदि 
अलग-अलग भूमिँ मे देषा जाये ठे जरी भृमि छेक बीज का पल्लवन भी उ प्रकार क होया) 
दसी प्रकार छायाचदे का पल्लवन भारतवर्ष तथा स्वच्छन्दतावाट्‌ क! पत्लेदन यूप म हज } अपने 
छयायादी : स्वच्छन्दतावादी चिचारो के प्रस्तुतीकरण मे ० सिह के निम्न अब्दः द्व्य ४ 


` छायादद का पत्लवेन भरतवर्ष की धरती यँ हुक ईै वथा स्वच्छन्दलसवःदं {सोमारििप्म) 
का पूरे मे, दोनो भिन्नता होगी क्योकि दोनो भर तते तत्व ष जो परथण्य सदा करने मेँ सष्टायक ह 
एक छालगह्‌ भेद तथा दूसरा स्थानयत ¡`> 


्रो० अचङ सिह का स्पष्ट मतं है कि छायाकाद क उदुध्ववे युन की अनिवार्य आवश्यकतः क 
सूप मे हुमा था केवस शैली का परिवर्तन, गला कः प्राव चा गरेर की रोमानी का अनुसरण नही 
धः। वष्ट तो अपने देश, सहित्य तथा युर की आन्तरिक पररजाभौ सै उदित इमा का अर किसी ष्य 
ररणा की कृत्रिम परिणाम नही धा |... हिन्दु नवोत्यान्‌ ओर यक्तं के व्यापक सास्कुतिक 
अगन्दौलन का अनिवार्य कल है 1" 4 
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छकाक्दी आघ्यालिकता कै संदर्भ मे शं० अद विरः मतैक्य नहीं ह यद्ययि अन्य समो 
बहुमत सै अशध्यालिकता कै पक्षमे ह| उनकामतहैकि, "" घ्यावा ङो ्जञादृष्टि पर भारतीर्‌ 
चिन्तन-दर्शन कीः प्रभाव सहरे छ्य मेँ पडा है ; पाश्चात्य दार्शनिक प्रभाव कौ पररा से दर्शन के शेत 
भे ने शकय कुति-ताहित्य कै वध्यम्‌ ३ भिति ४} खयावादी-रचना-खछल ये दकषत, कर, हयै, शिते 
अदि कौ चिनोन-पद्धति का प्रचलनं काव्य के मध्यमे चे हमः { इसलिए इनं विवार कँ चिन्तमं का 
नस्क प्रभाव छदाय कथितां मै छरतीय दर्शे की तुलना य कम प्री छप मेँ पका §} : 


इ प्रकार निष्कं रूप > कषा जा सक्ता है कि, `अथ से इति तक छवावादी काव्यधास 
कः चिक्र तथः परिमले ठ म-सीन्दयं की नितान्त वैयक्तिक एवं आन्तरिक प्रन्धि की चेन) छो 
उमनुपरमाणित छ ई, जिर्के पसर ठ साकनिक-आर्थिक परिष्थितियो का आरं निरन्तर 


~ 


पत्तिियाशील च्छा ६1 - 


छःयावादी काव्यं समीक्ष चूल्यकन एवं विवेचन से स्वष्ट हे जातत कि छषयावादी क्रव्य 
दिवेदी-युग की इतिवृक्तालकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया, स्यूल के प्रति सूषषम का विद्रोह तथा अभिव्य॑जना 
की एके शैल है ¦ जीवन क स्वपर एवं कुष्ठ इसके उपजीव्य है ¦ अभिव्यक्ति ऊ लिए छायादादी 
कव्ये प्रतीको का आश्रय लिया गया है| बह सै स्थान पर उभ्यन्तरिक के प्रतिफदन का आग्रह 
दै लथा सासा व्यक्त सन्द ग जाध्यालिक सता का आभास होता ई जो दार्शनिक सर्वलवाद पष 
समीत्रोत है तथी अन्द भ यह भी कहं सकते है कि छयावादी काव्य पर ईसाई संतो के रहस्यवाद, 
नल, संस्कृत चथा अम्रेजी की पदवली तथा रौभटिक काल्य ली का प्यति प्रभाव है त्था छायायादौ 
काव्य ॐ दनक? प्रयोग भ मिला दै ¦ 


"छायाकाद एवं स्वच्छनदताकार' सम्बन्धी तर्क-वितरक एवं तुखनात्सक समीक्षा इत्यादि के साथ-साथ 
छ्ययावाद एवं स्क्च्छन्दतााद के मध्य एक व्यवस्थित विभाजक रेखा खीचने कः प्रयास अभी भी जाश 
६ै। यद्यपि अत्धार्यं नन्द्टुलहे काडवेयी ने इस्‌ दिश म अथक प्रयास कर स्वच्छन्दतावाद एवं छायावाद्‌ 
के पार्थक्यं क ओर दृष्टि केद्रित्‌ कर स्वच्छन्दतायादी चितन कछ छाावाद से इतर (भिन्न) दशाः की 
ओर उन्मुख कलने मे विशेष योगदान क्रिया ई, किन्तु वहीं दूसरी आओर कुष्ठ समीक्षक छायावाद को 
स्वच्छन्दत्तावाद का प्रतिश्चय मानते ई । यदि म स्वच्छन्दतावाद तथा छायावाद की मूल प्रवृत्तियों की 
ॐर्‌ दुशि केद्रित करं तो दीनं की मृ प्रदृत्तियो भे पर्य सास्य दृष्टिगोचर हतः है । शायद इसी कारण 
कुठ समीक्षक स्वच्छन्दतावाद तथा छायचष्दे को एक-दूसरे का प्रतिख्प समञ्च वैडे ! स्वच्छन्दतावाद 
तथा छयाकाद दोनो के ही यूल म सदर्य-भावना, प्रकृति-पेम, मानवीय चेतना, आसाभिव्यंजन, 
विद्रोह-मकन्, रषटस्य-भावना, गैयक्तिकतः, यैयक्तिक-प्रेमानुभूति, मिधके, प्रादीन्‌-संस्कृति के प्रति मोह, 
प्रतीक-योजमा, निराशा, पलायन, अहं के उदात्तीकरण्‌ अर्‌ सुजन की अस्पष्टता के दर्शन होते ह । 
छायावाद एवं स्वच्छन्दतावाद की उपर्युक्त मूल प्रदृततिष्ध के जधार पर यदि मृ्यकिन किया जये तो 
दोनो भे पयति साम्य दिख्छयी देता है किन्तु केवल प्रकृियो के आधार घर किसी भी साहित्यिक विधा 
को एक-दूसरे ॐ समान घोषित नहीं किया जा सकता क्योकि समस्त सरहियिकं प्रवृियो के क्रियान्वयन्‌ 
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के लिए तत्कालीन दिक्ेष सामाजिक, सजनीलिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का योगदान ता है ओर 
अपनी दसी पृष्ठभूमि मे कौट भी प्रवृत्ति क्रियाशील शोती जीर इसी प्रकार एके एक करक सरमसठ प्रदृततियो 
उर देश एदं काल का सालक रप कदी है ¦ रत देश्च की सव्यक चरन्परा के अनुसर प्रदत्ति्यौ 
परिवर्विस छेत ४: 

छदि इन काव्य-प्वत्तियों की षमस्त परिस्थितियों एवं सान्यतः तमान हीत 
छमानतः स्वभावत आ जाती ह ओर दोनों सहित्य समान होगे कन्दु वदि पस्थिवि 
ओर वैषम्य लिये हुए तो प्रघृचिर्यौ समान होते हए धी दित्य पर्या वैषन्य लिट हर ह| 
श्टच्छन्दतावादी श्वं छयावादी सषिव्यिक विधाओं के आचिभवि म यी सत्य निदि है ¦ 
स्मान की षी उपन्‌ &! वह सत्य है कि एहित्य समाज क्छ प्रहिदिम्ड है ओर उदव क्रियाक्षल ठः 
मत्त्‌ प्रयल्नश्चील रता ६ । इसके विकास मे सदैव एक-षी गति नही रहती है अ साहित्य फे उद्यान 
एव पतन का क्रम भी सदैवं चलता रहता ई} कि भी देश की प्रगति मयका पतन की बदलनी 
परिस्थितियों का प्रभाव परेक्न खूप ते उस देशं कै प्रमान तत्पश्चात्‌ स्वाभाविकं रूप से साष्ित्य पर्‌ 
ण्डतः है त्था उस देश के भमाज की इच्छ एवं आकाक्षरएु णी प्रभावित दृप्‌ किन व्ही ररी है जीर 
खी बदलती परिथिितिर्यौ साहिलिक प्रवृत्ति को प्रभावित केर देती है । स्वच्छन्दतावादी आन्दोलन 
वृष की बदलती एरिष्थिति्यो की देन है टो छायावादी आन्दोलन भारतं की चदलती परिष्ित्तियो 
की दैन &। दोनों की परिस्थितियों मे त्राम्यष्ोने के कारण दीनौ सािलयिक निधाय क सम्य कौ 
"स्विति साम्य की संज्ञादी ना सकती है) 


स्वच्छन्दतावादी एवं छाफदादी कवि उदु्ुद्ध चेतना के भावुक दिचाश्क थै निनच्छा उद्य 
सृजन था | अपने इस सृजनालक कार्य मे उन्होने सधी परन्यरा्ज का त्यागकर सामास्य कत म॑ निहिते 
ज्ञोन का दशन किया | विद्रोह कै स्वरं इनकी कविता मे मुख्य रूप से प्रतिध्वनित हुए अत्त अपने इस 
उदेश्य की पूर्तिं के क्लिए दोनो ही साहिधिकं विधाजं फे कविय मे शैलीगत एवं विचःरगत साम्य 
दृषटिगत्त टोता है ! इन कवियों ने मानवता के शश्वत सत्यो को कणी प्रदान कर उसे अभिव्यक्ति दी ¦ 
यही फारण है कि शाश्वत सत्यो फ बाह्य आकार-पका तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक दैषम्य के 
बादजुद इन विधाअं मे विचार-साम्य स्पष्ट दृशिगोचर होतः है । साहित्य कभी एक पीना ये धक्‌ नही 
रहा अत्तः चह यसीन्‌ $ । सहित्य मे जौ भी प्रभाव इधर-उधर से आये यै सव एकमत हकर परहिन्य 
केषी अंशद्ये गये ओर्‌ इसं प्रकार्‌ यह पान लेना कि छायःवादी सहित्य म तभी कुं धिदेश्षी ६ 
अपना कु नही, श्रान्त धारणा के अतिरिक्त कु नही कष जा सकता ¡ पह सत्य ह कि छायाक्षाद 
मे स्वच्छन्दतावाद कौ प्रवृत्ति पत्लिक्षित हेती है किन्तु फिर्‌ भी छायावाद को स्वच्छन्दतावादे का 
प्रतिरूप नही कहा जा सकता है दोनों मेँ बहिर्ग परीक्षा के आधार पर पर्य अन्तर दृष्टिगोचर शोत 
[ 






हिन्दी को समीक्ञा का विकास 4 


छायाकद का जन्म हा । " । किन्तु यदि देषा जाये हौ स्वच्छन्तागाद एवं छयावाद फ जाविभाव 
के लिए यह कारण पवत नही ह वरन्‌ इनके जन्म के पीछे कुष प्रक शक्तियो विधनान थी जौ 
तत्कालीन युग की जाकींशाओं एवं जावश्यकताओं के ख्य ने उपस्थित थी! 


स्वच्छन्दतादादे की ररक शक्तियो मे फंस की राज्य-करनति प्रमुष है ! कंस की रज्यन्ति 


के अतिरिक्त जर्मनी की स्वच्छन्दतावादीः विचारधारा, ओौदयोगिक क्रान्ति, तत्कालीन राजनीतिक 
पर्स्थितिर्यो ठाः मध्यकालीन देदकथःसं आदि की भी चर्वा स्वच्छन्दतावाह की प्रर शम्दिसे ॐ 


मनन्त की जाती है; वर्हः दूलरी ओद छायाकद की प्रेरक शक्तियों यँ बगला साहित्य, गध्यकातीन 
सरित, भारतीय एवं बौद्धदर्शन, चिवेकमन्द के दिचार तशा तक्छालीन रजनीतिकं एवं सममालिक 
परिदेशः के साध-राथ अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद क्रा भौ प्रमुख हाथ रहा § । छाकवाद कवल स्दच्छन्दतादाद 
का प्रतिरूप या नकल ऊधदा दुखयेक्षी ही नहीं धा द्रन्‌ उसकी अपनी अलग एक पृष्ठभूमि &ै, अपना 
अलग परिवेश धी है! एं की जयोनिक क्रान्ति तथा भारतीय जीवाद कै रध्य भौ पय सभ्य 
धः! फंस की जीच्यीनिक कऋन्ति स्वयं उद्भूत हट शी वह भी तत्कालीन ममाय की अवश्यकत्यं 
कै कारणः किन्तुं भारतीय पजीकाद क विह फियै गये सुधार केवल ओष्दारिक दे स कौ 
रज्यक्रान्ति कैर पफल तया असफलता के प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण स्वच्छन्दतारष्दी कवियो ऊ 
मानयवादी विचार सत्न्ते स्पष्ट एदं क्रान्तिकी चै; दही कारण था कि टे अपनी धैचारिक ऋनि ये 
अधिक उत्तेजनः दा कर सके ये| क्रं की रच्यक्रान्ति शासनीय प्रतिक्रिया थी जबकि इस्तके चिपमैल 
भा्तीय सत्याग्रह, ज कि स्वतंरता-प्रापनि का एकमात्र साधन था, अरहिसालक एवं नि्शस्रीथ था तथा 
सामान्य जनता इषं सत्याग्रह की सफलता पर शंकित भी थी। भारतीय कवियों ने अपने क्रति के 
गीतो के द्रः रष का उदुलौधन तो अलश्य किया है किन्तु वे अपने गतो मे अपनी वैचारिक क्राति 
की अवरः न उम सके निसकै फलस्वरूप वह उतैजना न पैदा हो सकरी जो क्रदि ददा करती । 


छाराकाद्‌ एवं स्यच्छन्दत्रावाद के मध्य वैषम्य स्थापि करने कै अनेक कारणो मै एकत करण 
है कालगतं दवं स्थानरद यिभेद । स्वच्छन्दत्काद युरौप की उपन्‌ & जबकि छयावाद का पल्लवन 
श्गग्दवषं वे हुजा हई अत्तः दोन ग भदे होना स्वाभाविक दै । इक अतिशरि्त छायाःवादं एवे स्वच्छन्दतायाद 
अलग-अलग कलं की उपज £} यद्यपि दोनों मेँ व्यापन पनेवकादी दाहित्यिकं चेतना वास्तव मे दोनो 
मे च्ाप्त मानदवार्दी साहित्यिक चेदना घ यथार्थं जीवने की जडता तथा परम्परा कै विरोध मे नवीनं 
मूल्यो की प्रामप्रतिष्ट करती है। योन ही कद कल्पन्त एवं अनुभूति व सौष्टव का आश्रय 
लेकः शुननालकं अभिव्यक्ति मे जुटे शे ओर आलामुभूति क्र अनन्त-सागट मेँ गोत्ता लमाकः विचचार 
का अमूल्य रल्टाकर दूने कै निए आज भी विचारो काः ननन द्वं मेयन करनेमं लगे हृ ई! 


श्लों भी छाव्य किसी भी काव्य क केक प्रेःणा से ही अपना भरण-पौषण नही कर सकता 
है। उस करोल्यकेास्वयं का परिवेश ह्वा दै, उसकी उपनी व्फष्या होती है| कही दूसपै जण्ह 
सै प्रणा तेकर ठ कष्ट म पक गोड दे सक्ता है, वदलाव नहीं ओर उर पतय प्रेरणा को भी उवी 
काव्यं की व्याष््यी क अनुदर पव्‌ तत्कातीन सानालिक परिख्धितिर्यो के अनुकूल दी क्रियाशील हीनां 
पडता ‡! अत इस्‌ कण किश्ची व्ययाय को विदैशी अनुकृति अधवा किसी अन्य काव्य का 
प्रतिष्प नी कष्टा ना सक्धप्रा | स्वच्छन्वतायादी एवं छयावादी कान्य की मान्यतां मे साभ्य अरश्य 


रए श्िचमगल रिह चष्छन्द्एकः ल्क क पलातफ पृण 
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के लिप तत्छालीन विष्षेष सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का योगदान होता है ॐ 
अयनी इरी पृष्ठभूमि मे कोई भी प्रदृतति क्रियाशील होत अर्‌ दवी प्रकार एक-एकं करके खमस्तं प्रवृत्तियों 
उम देश शवं काल का साहित्विक छ्य लेती है ! उ देश की रहित्विक चरन्यहा क अनुषटार प्रवर्तय 
परिवर्वित होती &। 

यदि दून काव्य -पृचियों की समस्तं एरिख्ितियो एवं नान्यद सम परेत ई से राहित्ये 
दमानतः स्वदत आ आती & जर दोनों साहित्य समान होगे किन्तु यटि परिच्छित्तियो धियरीन $ 
आग चैषम्य लिये हृद ई तो ्रृततियो समान ष्टो हए धी खहित्य परय रैषम्य लिये हए केम | 
प्वच्छन्दतावादी एव छयायादी सहिदिक दिधाञओं के आविर्भाव रँ यही सत्यं निषधित दै सहित्य 
समाज कौषी उपड ह} यह सय ४ कि सहित्य माज क्रा प्रतिखिम्ब है ओर सदव क्रिय्ते तथा 
नतत प्रधलनशील रतः है। इष्के विकास म सदैव एक-मी सदि नही शती है अर साहित्य के एत्यानं 
एव पतन फा क्रम भी सदैव चलता रहता ६ । किरी भी देश की प्रगति अथवा पतन की बदल्वती 
परिध्थितियो का प्रभाव परेश्च टप से उष देशं के स्न त्त्यश्ात्‌ स्वाभाविक खूप से सष्टत्यि पर 
पटना § तथा उस देश कै समन की इच्छा एवं आकोकषा्यं भी प्रभावित हुए विनी नह रहती है ओर 
यही बदलती परिस्थिति्यौ साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित छर देती है ¦ स्वच्छन्दताकादी आन्दोलन 
दूरौप की बदलती परिस्थितियों की देन है तो छायादादी आन्दोलन भारतं की बदली परिध्थितियो 
वधी दैनं ६! दोन की परिध्थितियोंमे साम्य दहेने के कारण दौन्यै साहित्यिक दिधर के प्ाम्य को 
"स्विति साम्य' कीः संज्ञा दी ना सकती है 

स्वच्छन्दत्रावादी एवं छायादादी कवि उद्बुद्ध चेतनः के भावुक वारक शे जिनका एद्धेभ्य 
सजनं धः ¦ अपने ईस सृजनात्मक कार्थं मे उन्होने सभी परम्परा का त्यागकर्‌ सामान्य कात मे निहित 
कान का दर्शन किय । विद्रोह के स्वर इनकी कचिता मे म्य ख्य ठे प्रतिध्वनित हुए अत अपने इत 
उदेश्य की पूर्तिं के लिए दीनो ही सा्टिधिक विधाओं के कवियों म शैलीगत एवं विचारयत सराम्य 
दृषटिग॑त हेता है ! इन कवियों ने मानवता के शश्वत सत्यो को वाणी प्रदान्‌ कर उसे अभिव्यक्ति दी। 
यष्टी कारण है कि शाश्वते सत्यो के बाह्य आकार-प्रकार तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक चैषन्य के 
बादमुद इनं विधां ठे किचन स्पष्ट दृशिगोचर होतः है ! सहित्य कभी एक श्रीमा मे वँधकद नही 
रशा अत्तः चह असीम है! एहित्य ठ जो धी प्रभाव इधर-उधर से आये वै त्व्‌ एकमत होकर साह्य 
के ष्ठी अष्टो गये आर्‌ इष प्रकार पह मान लेना कि छायावादी सहित्य म सी कुठ विदेशी है 
उपना कुष्ठ नही, श्रान्त धारणा के अतिरिक्त कु नहीं कटा जा सकता ! यह सत्य &ै कि छदावादे 
मे स्वच्छन्दततायाद की प्रवृत्तियों परिलक्षित होती है किन्तु फिर भी छफाकाद कौ स्वच्छन्दताकाद का 
्रततिरूप नी कह जा सकता है दोनो मे बहिरेग परीक्षा के आधार पर्‌ पर्याप्त अन्तर दु्टिगोचर्‌ शाता 


ह 


हिन्दी कां समीक्षा की विकाष् 1) 


छणचाद का जन्न इञ ! `` ' किन्तु यदि देषा जे तो स्वच्छन्दतवाद एवं छयाकाद के आविर्भाव 
कते लिए यष्ट कार्णः पर्यात्त नही है वरन्‌ इनके जन्म फ पीठे कुछ प्रक शक्तय चिद्यमान्‌ थौ जो 
नक्रालीन युग की उर्छक्षषओ एवं आवश्यकताओं कै रूप मे उपस्थित्‌ थी ! 

स्कच्छन्दतविद क रप्क शक्तियो मं आंस कौ राज्य-करान्ति प्रमुख ४ ¦ परास कौ राज्य-ऋन्ति 
कैः अद्विशिक्त समने की स्वच्छन्दत्तावादी विचारधारा, ओद्योगिक न्ति, तत्छीन रननीष्ठिक 
पि्ितियौ तथा मध्यकालीन देयकथारज आदि की भी वर्च स्वच्छन्दतादाद की परेत्छ शक्तियो के 
अन्तरगत क जाती ह ¡ वर्ह दूसपी अर छायाकद कीं प्रक शक्लियों मे गलः ताह्िथ, मध्यकालीन 
फटित्य, भारतीय एवं बौद्धदर्शन, विदेकानन्द के च्चिर तथा तछालीन राजनीतिकं एदं प्रामानिक् 
परिवेश के त्राथ-ताथे ऽग्रिजी स्वच्छन्दतः वाद क्रा शी प्रमुख हाथ रहय है ¦ एायाकाद केवल प्वच्छन्दतायाद 
का प्रतिरूप या नकलं अधक्‌ गुखाप्षौ ह नी धा करम्‌ उसेकौ अपनी अलग एक पृषटभूनि है, अपना 
अलग प्रियश्च भी टै! नस्‌ की अयोगिक क्रान्ति तथा भारतीय वँनीवाद के मध्य शी पयि स्थम्य 
था। परोप की सअचोभिक क्रान्ति स्वयं उदुशूत हूं थी वह भी तच्परलीनं एमां की आवश्यक नँ 
ठे क्रार्य किन्तु कष्तीय पूनीदादं के विरुद्ध किये चये सुधार फेचल ओपदारिकः ये! फ्रंस की 
गज्यक्रान्ति की सफलेतः तथः असफलता फे त्यक्षदरछी होने के कारणः स्वच्छन्दताददी कियो क 
मान्वधाद चिच्ार अग्न्त स्प एवं क्रान्तिक्रर थे। दही कारण थ कि दे अपनी द्रैवारिक कान्ति मे 
अधिक उ्तेनना चदा कर सके धे ¡ क्रं की रान्यकरान्ति शाय प्रतिक्रिया शी जवकि इसके विपरीत 
भारतीय सत्याग्रह, ज; कि स्वदत्रता-प्रपति करा एकमान्नं साधन धा, उहिखतक एवं निष्द्मीवं था तया 
धादन्य जनता दत सत्याग्रह दी सफलता पर शेकित भी थी । भारतीय कवियों ने अपने क्रति कै 
भीरो के हाय दष्ट कः उदृबोक्षन तो अदश्य किया है किन्तु दे अपने गीतो मे अपनी यैघारिक क्रति 
करी अगि न उगह सके नजितकरै फलस्वकूप वह उक्तेनना नपैदा षौ सकी जो क्रति पैदा करदी। 


छयावाद एवं स्वच्छन्दततःचद क मध्य वैषम्यं स्थापित करने के अनेकं कारणो में एक्‌ कारण 
है लग उवं स्थानगतं यिभदं ¡ स्वच्छन्दता्ाद वृरोपं की उपजन है नकि छयाोवाद काः पल्लवन 
भार्तवं म हुखः ह अतः दोनो म भद दन स्याभादिक ट ! इसके अतिरिक्त छाकायाड एवं स्वच्छन्दतः खद 
अलग-अलग कालल की उपलं रै! यद्यपि दोनो मे व्याक मरानववादी साहित्यिक चेतना वास्तच मँ दोनो 
> व्याप्त मानवकु श्हिधििक चेतना व यथार्थं जीवन की जडता तथा पए्पय के दिपेध मे नवीम 
मृत्यौ की प्रःग-प्रतिष्छ कती ४} दोन लै वाद्‌ कल्पना-प्रीडृा एतं अनुभूति व सीष्टय का आश्रय 
लैफर दुमनालचछ अभिव्यक्ति म नूर रट जः आलयानुमूति कै मनन्त रै गीता लगाकर विधारे 
क्रा अमूल्य स्ल्ाकर दूने छ लिप्‌ अजं भी विचर का मनर्‌ एवं मंथन कचे मँ लम ह दै। 


द ष्णी कान्य कणी ५ काव्य की कैद प्रमा सै ही अपनी भरण-पफदण नहीं कर तकता 
है, उष करन्थं कास्वयं को भी परिवेश दता है, उसकी अपनी स्याष्या होती ई कहीं दूसरी जह 
ते प्रेरणा लेकर उदे कष्य वं एक पोट दे पकता ६, वदलाच नही ओर उस्र प्छयी प्रेरणाको भी उष्णे 
काच्व की वयाया कै आनु एवं तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल ही क्रियाशील होना 
पड़ है! अत इष करणः कि काव्याय कौ विदेश अनुकृति अधवा किसी अन्य काव्य का 
प्रतिर्प उही श्रा जा सद ह ¦ स्वच्छन्दताकादी एवं छायादी कार्यो की मान्यता मे साम्य अवश्य 
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५ प्लवता समीक्षा : नये आयाम 


है फि भी न ततो स्वच्छन्दलाकादौ कवि कापरयनी' की रचनाकार ऊौरनष्ी छायाक्ादी कवि 
एडिमिअन' की । यही कारण है कि स्वच्छन्दतावादी एवं छादागदी काव्य छ ्रे्ण-स्रेत एदं कल्पना 
कमे मान्यताएं मले ही साम्यरप ह किन्तु कवि के वैचारिकं दृष्टिकोण क मिक तत्कालीन सामाजिक 
परित्थतिर्यो एं सासकृतिक आधार ही हेते ह} वये भी कल्पना भी कविर मै व्यक्तिगते हत्ती है 
जर प्रल्येक कचि की कल्पना एक-दूसरे की कल्पनां सै नितान्त भिद हेती है) यह रे यया कि 
एक ही विषय पर कवियों कौ भिन्न कल्पना के कारण भिन्न काव्य को सृजन हु ¦ वैसे स्वच्छन्दतावादी 
किया ॐ कव्य चयन तर तौ स्वयं हम भिन्नता है तौ फर छकवादी कवियों ओ उनसे परोक्ष प्रभाव 
किस प्रकार ग्रहण किया होगा? विदेयनीय है कि यदि छयावादी कश्चियो के कोव्य पर्‌ 

कत्पना का प्रभाव भी पड येमा तौ वह छयावादी कियो की चैयक्तिकत एवे प्रतिधा के अमुकूल 
परिवर्तने को बाध्य लेकः ही अभिव्यक्त ह है। यावादी कवि कल्पना को केवल मषटत्य ह प्रदान 
नहीं करते दत्‌ वै कत्पना के अनुकरण की प्रेरणा ग्रहण करते हए भी देधे भये ई, जवकि कल्पना 
स्वच्छन्दताबादी सहित्य का प्राणं है, एक सषिग्यिक आवश्यकता ई ¦ छायाया्दी कविय एदं 
व्वच्छन्दतावादी कवियों के मध्य एकं सदै भड़ी भिन्नता यह है कि स्वच्छन्दतवारी कवि, क्छवि होने 
के साथ विवेक द्वं सरीक्षक श्री थे किन्तु छावावादी कवि, कयि गहै आर अधिक्‌ थे बिवेचकं 
अधवा समीक कम | 


जर तकं इन दोनों वाद के कवियो कै शलीयत व्यापार का सम्बन्ध है तो इनमे समानता 
दिखायी पड़ती है किन्तु दोनो देशो के चिकारगते व्याणर भिन्न होने के कारण दीन की स्ता अलग-अलगे 
दिदायौ पडती है ओर इसी सीमा-रखः पर्‌ दोनो साहिलविक विधां के कवि एक-दूरे के अत्यधिक 
दूर दिखायी पडते है! 


छायावादी एवे स्वच्छन्दतावादी काव्यो नै प्रकृति-धित्रेण कर्ते समय कवियों ने मिधक्‌ का प्रयोग 
कियाह जो भानव अदृश्य भावों का साकार रूप प्रदान कर पका) असलें प्रकृति-चिग्रेण मेँ 
मिथक का महत्वपूर्ण स्थाने ह 


होते है तौ प्रकृति भावगय दिखायी देती है, प्रकृति दीम तौ द्धी ्रकृतिगय दिष्ठती है { यष्टी नही 
जब अभिव्यक्ति प्रकृतिमय होती है तो प्करति अभिव्यक्तिमय ह्य जाती है। 


स्वच्छन्दतावादी कवियों के प्कृति-धित्रण मे आध्यालिकता के दश्नि छेते है । स्वच्छन्दतावादी 
कवि का प्रकृति-तरेम दिन्द्र ठंवेयों के स्थान प्र देन्दिय संवेगो के अन्तराल मे छिपी हुई आध्यासिक 
भावना से ही सम्बद्ध धा | स्वच्छन्दतावादी कवि के ज्लिए्‌ कविता भराव एवं प्रकृति की प्रतिमयी 
थी} उने परति के साथ एन सामीप्य स्थापित ठ्या धा कि उसकी कविता ही प्रकृतिमय शो गयी 


हिन्दी को समीक्षा का विकास 


५] 


है। दर्शनप्रछन ्षरत देश मे प्रकुति एवं पुष को लैकट्‌ कटू दृग से विचार भी हु था चिन्नु 
दस प्रकारं की दरशनिकता क्व स्वच्छन्दतावादी काव्य मे सर्वया अभाव ह । कटसवर्थं कैः विचारं इस 
ओर उन्मु्ध भी हृद किन्तु वे भारतीय दार्शनिकता कौ ऊँचई को प्राप्त न दर्‌ सके | इत रकार य 
स्य है कि छायावादी एवं स्वच्छन्दतायादी दोनों ही युगो को प्रकृति ने भरपूर साम्र प्रदान की ह ओर 
तकति के विविध रूपौ म उनक्ते विकारौ के दरक उपस्थित रे है! 


छायावादी काव्य की भाषः अलंकृत, क्लिष्ट तथा जनजीदन ङे वू शी, जबकि स्वच्छन्दतावादीः 
कवियों ने ससल, सहज तथा साधरण जन-जीवन की अफ को अपनी अभिव्यक्ति कौ भाषा वन्य 
शी इं प्रकार्‌ यदि छायाकाद जन-जीवन से दूर का छाव्य ह कत प्टच्छन्दतावाद साधारण जन्‌-जवय 
क ध्याय है। 


छएायावादी काव्य मे हत्य, शिवं एवं न्दरम्‌ के दर्शन दृष्टिगोचर होते है; जवकि स्वच्छम्दताकः 
काव्य वे सौन्दर्यं को सत्य जीर परत्य कौ ह सुन्दर मानक दोनों कः अधरेद सिद्ध कर स॒त्यं एवं शिचम 
के संगम कर ही दर्शन हते है} स्वच्छन्दताकादी कवि जगत्‌ भै केवल सत्य एवं सुन्दर कौ -ह, जलन 
चाहतः है, जककि छायावादी कवि सुन्दर ओर सत्य कौ शिव से निकालकर जीवन्‌ की पूर्णता प्रान्न 
करना चाहत्रा ई ¦ । 


छयाकादी काच्य भँ नारी की दयनीय दशा नारौ-जग्रण एदं नासै-समस्याओओं के जकलन का 
चित्रेण प्रचुर मात्रा मे हज है जवकि स्वच्छन्द्तवादी काव्य में इसका सर्वथा अभाव है। 


छायादादी काव्य मै राष्ट्रीय अभिव्यंजनः विपुल मातरा में हई 8 | राष्टीय जागरण, भारतीय 
अखण्डता तेथः परस्कृतिक उद्वोधन की अभिव्यक्ति छायावादी रष्रीयता कै प्रिय स्वर्‌ है, किन्तु अरैनी 
स्वच्छन्दतावाद्‌ मे यह वर्णन दुर्लभ है । रष्रैयता की इस्त अभिव्यक्ति की अभिव्यंजना छयावादी काव्य 
मे त्कालीन परिस्थितिवों सै प्रसूत शी! 

स्वच्छन्दतावादी काव्य सर्कात्ववाद तथा रहस्यवाद से मंडिते है जबकि छयावादी काव्य न केवल 
रहस्यवाद कन्‌ उपनिषदा के ब्रह्मवाद, सांख्य ओर वेदान्त-दर्शन, उद्धैतवाद, दौद्ध-दर्शन के दुष्यवाद, 
शेवागयं के आनन्दवाद, सूफि्यो का प्रतिषिम्दयाद आदि दार्शनिक विचा से प्रभावितं है। इन सभी 
दार्शनिक विवार का व्यापक प्रभव छायावादी कवित्ताओं के मूल मँ &। 


अप्रेजी क्रा स्वच्छन्दतायाद मूलत घामन्तं विशेधी शरा लेकिन छायायादं दामन्त विदधौ फ 
साथ-साथ सप्राज्य कै विशुद्ध भी था। ¦ अं शम्भुनाद तिर ने अगरेजी स्वच्छन्दतायाद तथा हिन्दी 
ह्ययावाद में वैषम्य को स्पष्ट करिया ६ किन्तु एकं बातत भूल गये ई! वस्तुतः यह कह जा कता है 
किं छाय्रावादी काव्य स शम्रास्यकाद, सोमन्तवाद एवं रौतिवाद इनं तीनों का विरोध हअ है। यूरोप 
भे रीतिकाद इकनौ पृष्ट नटी धा, इसलिए यष्ट लङई य्ह तीव्र थी ¦ यूरोप मे स्वच्छन्दतावादी कचिता 
के पीछे प्रेद रूप मे राजनीतिक ओर आर्थिक परिस्थितिर्यो प्रधान थीं । 

अत्तः निष्कर्ष च्यम क्म जा सकन ह कि, 'छायाराद की लहर भारतवर्ष मे भी अंग्रेजी 
स्वच्छन्दतावाद के करीव एक्‌ री वर्ष वाद आयी इसलिए इसमे कुछ ओर मुग्ध मिलती है जो यूेष 
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५ सृमीक्ञा नयं आयाम 


छे परिवेश्च म॑ रमोटिक दौर के पश्चात्‌ कैल चुकी शी ¦ छायायादे मे यह दोष छ कि इतने जय-जीवन्‌ 
ली भूमिकात्फाग कखे कर दिया धा, लेकिन उतरेजी स्वच्छन्दतताकाद्‌ नै सी वात्‌ न्ह) 
स्वच्छन्दतावाद की सारी प्रवततरयो सेमोटिक थीं, लेकिन छायावाद के साद म प्रभावकाद, प्रतीकवाद्‌, 
जीर अभिव्यक्तिवादन्धी या क्योकि ये सरे प्रभव यूरोव ते चल चुके चे! `"! 

अदः यह स्पष्ट है क्रि स्ठच्छन्दतावादी काव्य मै स्वच्छन्दताकदी प्रयुत्तियो करौ ही स्थान विला 
ह जडकि छायावादी काव्य यै दैबण्टिक प्रवृदतियौ के साथ पुरातनवादी काव्य-वुत्तियो भरी स्पष्ट 


द्धिमोदः छती है ! इस प्रकार एक कत स्ट हौ जाती है कि प्रलयेक छवावाद काव्य स्वच्छन्दतादादौ 
रः सकता किन्त प्रत्येक स्वच्छन्दहायदी काव्य छायष्दार्द नहीं मः सवसय दिर 

टीकर ह कहा दै कि छयाकद मे श्वच्छन्दताद्णट की प्दृचिर्यो है, फिर भी छयःवाद स्वच्छन्दतााद्‌ 
न्दी ह; ` 2 अत छयावाद एवं स्वच्छन्ददाकाद कभी सी एक दूसरे काः प्रविष्य नही है; छयचाद 


ने अनेक देशव प्रदिः विशनान है जो स्वच्छन्दतत्नाद २े न्ह ई क्योकि उअचाकाद अंग्रेजी स्वच्छन्दताकाद 
फ छरी एक दौ वर्जं बाद आया है । इसने युप कै स्वच्छन्दतावा्दी दौर के पक्वात्‌ के समी सहिन्धिक 
अन्दोलनों कै अतिरिक्त भारतीय संद्छति, एभ्यतः एवं परिवेश सै प्रसूत प्रवृत्तियों का भी पमदयहै 
उर यष्ट हषी अपनी सत्ता है, दिशेषता है तरथा अपने स्वयं का परिवेशे धी; छ्ायावाद हिन्दी 
कव्य के एक काव्य-विशेष की प्रवृत्ति का बोधकं है, जघकि स्वच्छन्यत्रवाद्‌ अन्तदद्धीय स्वर फर 
अत्यधिक द्थायी, मानवीय तथा साहिचिक प्रवृत्ति का बोधक दहजी विभि देशो के काव्यो म अपना 
स्थान वमा ठठ है] 


दष प्रकार दी शताब्दी से लेकर आज तक स्वच्छन्दतावाद नि्न्तर अधने विकास क्री जर 
अद्रखर्‌ है। स्वच्छन्दतावाद ने अपने विकास मार्ग पे अनेक पड़ाव डले जो हिन्दी साहित्य के स्वीक्षा 
ससार तरे मील के पत्थर सावित हुए तथा स्वच्छन्दतावादौ समीक्षा ससह के लि्‌ विभिन्न नयीन आयम 
हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी कविता करै जन्म के लिपु तत्कालीन भारतीय परिवेश एवं परिस्थिरिर्यो नी 
उत्तरदाी ्ी ही साथ ही, फंस की क्रान्ति से प्रेरणा तेया अगरेजी अत्याचार कै प्रति विद्रोह की भावन 
एव भारतीय भावुक मन भी कम उत्तरदायी न्ट है । यदपि बो, उाक्ुर एवं धनानम्द के काव्यो मे 
ही स्वच्छन्दतावाद के अंकुर एंट पड़ थे किन्तु भारतेन्ु-काल तक स्वच्छन्दद्रावादी चेतना का कोट स्पष्ट 
प नही मिलतः । स्वच्छन्दतावादी भावना की अस्वष्टता कै मध्य भारतेन्दु-काल ने कविता की ज एक 
"न्य धात उदुभूत हुई आगे चलकर उसका विकास छायावाद के शूप मे हा ! स्वच्छन्दत्तायादी काव्य, 
छायावादी काव्य के पमानन्तेर चलतः रह ओर अगि जाकर इतना धुल-मिल नया कि इन्द एक दही 
समज्ञा जाने लगा जबकि छायावादी काव्य मे स्वच्छन्दतावादी काव्य की समस्त प्रदृत्तियौ विद्यमान है 
किन्तु, वह फिर भी स्वच्छन्दतावच्छदी काव्य नही है ! इसका कारण दोनो वाद कः अल्नग-अलग देश 
एव काल की उपनता के छथ वैचारिक वैषम्य भी है {3 


स्वच्छन्दत्रावाद अपने विकास मार्ग पर्‌ निरन्तर प्रमति की जर कटकर्‌ यिकसितत हेता रष 
ओर केवल विकसित ही नहीं वरन्‌ अपने को ओर्‌ अधिक समृद्धिशाली बनाता हज श्रीद स्प को 
पर्त करता हज अत्याधुनिक संश्लिष्ट नेवीम्मेष को रातत हुआ । स्वच्छन्दतावाद का यह नवीन सूत्र 
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हिन्दीः स्गीक्ष-संकार गे 'नवस्वच्छन्दतावोड' के नाम से अभिहित हुआ ¦ स्वच्छन्दतावादो चित्तन के 2] 
नवीन विक्स को एक नदीन क्षितिज की ओग उग्रतरं कर हिन्दी सनी ॐ महत्व को उच्चता प्रदान 
करै ठथां इषे "नवस्वच्छन्दतादाद' नाम देने का श्रेयं अत्तीगह्‌ मुष्लिम विश्दविधालय के प्रोफेसर 
उग्जय सिंह को जाता है । सन्ति डिन्दी घमीक्षा के स्वच्छन्दतःदादी चितन कै इ मये सूत्र कौ अन्तर्टीद 
गौरष्‌ %ी प्रदान हभ ¦ छेकेसर दीने सिह ने ॐ अजन्‌ सिंह की पुस्तक 'नकसच्छन्दताकद' की 
समीक्ष करते हुए कहा है कि सुषौ समीक ठे अजब सिंह ने अत्याधुनिक स्मीक्षप्रणाली कौ एकं 
नये द्वति की ओर्‌ अद्र कर आन हिन्दी-सगीका को अन्तर््रीय ाश्वाद्य सरगीक्ष के स्तर्‌ पर 
्हुधा दिथा है, यह र्वं ओद्‌ गौर ऊ बात ह ¦ वस्तुत नदस्वच्छन्दताकदी रे लेक ० अजद 
विह क दृि दहत गहरौ ६ । भारतीय दयं पाश्वाल्य स्वच्छन्द्तवाद मान्यता के प्रहणन से यह 
नदस्यच्छन्दतादाद कर अगन प्रकट किया है} विद्वान्‌ आलोचक `नवस्वच्छन्दतादादः श्च दातः सपनी 
पवर्ठितं समीश्ा-दुि का एरिचिय देते & । इत परिवर्तित समीक्षदृटि को सयुद्ध दृष्टि दी कहना अधिक 
सम्यक्‌ ओर सार्थक है: 


स्वच्छन्दतावाद के नवीन विकसित इथ `नवस्वच्छदतावाद' को परिभाषित्त करते हुए भोफेसर 
अभर सिह ने कहा कि, “'स्वच्छन्दतकाद अपने उककर्व पर पहुंचकर जव दूसरी दिक्षा की ओर उन्मुख 
होता है ओर तष्ठ यथार्धवाद के सहज यैत्र भाद से नच सूप लेता है, यहो नवीनतत स्वच्छन्दतावाद 
कौ नयस्वच्छन्द्ावाद ठे परिवर्तित कर देती है... दरस प्रकार स्वच्छन्दताःकदी तथः यथार्थवादः 
बोध के समन्वय स स्वच्छन्दतराकवाद्‌ नये छप मे उभर है} - 

स्वश्छन्दतःकद का विक्त रूप ही नवत्वच्छ्दताकाद है ! जब स्वच्छन्दत्ताकाद ने यथाथ की 
नवीन भूमिय ै पवेश किया तौ उसके मूले रूप मँ परिवर्तन हे नयः । स्वच्छन्दत्तायादी काव्य आधुनिकता 
की सारी प्रक्रियां को रवे जपने जे ही नही कर सका, निश्षके फलस्वरूप आधुनिक कविता का 
साभालिकः परिवेश बँ टकराव हो गया ओर्‌ यही यथार्थ की स्थिति ई, क्योकि आधुनिक हिन्द कविता 
वैज्ञानिक आविष्कार के फलस्वरूप सामाजिक परिवेश से प्रभाव ग्रहण कर्‌ रथार्धवादी रेतना सै जः 
म्रिलदी &। इख प्रकर स्वच्छन्दतकवाद अर यथार्धवाद के कलालकः समन्वित छपायन से 
ननस्यच्छन्दताकाय उपरता दै स्वच्छन्द्तदाद ओर यथार्धवादं जव कल्पना फ सम्पर्कं मे अताश्तो 
यथार्थ भावालक छप स्ता है, भावना तर जु जाता ह ते यदी वास्तव मेँ 'नवस्वच्छन्दतावाद' की 
स्थिति होती & अर्थात्‌ यथार्थं जौ कल्वना क्छ समन्वय अथव कल्पना के मिलन के सा स्वच्छन्दतावादी 
कल्पना का निलन जव स्वव्छन्दतावादी चेतना या सक्रिय कल्पना च सामूहिक अचेतन ..... के साथ 
जुद्ध जता ह तौ वह स्वच्छन्दतावादी देत्तनः कै सूपं का परिवर्तित कर देता है ओर स्वच्छन्दतावाद 
यत्ना फा यह परियर्तित एवं विकेतितं छप `नवश्वच्छन्दहकाद' कटलाता है! “नवस्वच्छन्दताकद' 
जीच्व से सलाथन एवं कल्पनः लोक म परिश्रमण को अस्वीकार कर देता ड क्योकि नवस्वच्छन्दतावादं 
अपने मै दक्छ विशोष प्रकर क यशार्थचाद को समाहित क लेता है। इष प्रकार्‌ नवस्वच्छन्दतावादी 
आन्दलन मे कर्परी, यथार्थतः एवं दौद्धिकता ठे एकीकृत जीवनानुभूति की ठीनो धा एक 
की एकं विन्दु पर सजत सै निलक्रर एके चाम दे मम्डोधित की जाती ह । उरी प्रकार स्वच्छन्दतावाद 





1 प्रौ दीनन सिह : नकल्क - पथदकणकि दष, (अभिवद ऋत (पदिक्ा-अज्लीमद्‌ मुस्लिम 
दिशसि) संचुच्छाट. 1 ५.4.५८) 
षण अरज पिह कक्स्य ८ द्‌ ००४ 


९4 समीक्षा नये आयाम 


यंथार्थवाद फे सहन समन्वित एद एकत्रित खूप का नाम दाद हई 


प्रव्यात श्वच्छन्दतावादी खमीक्षक प्रो अगव लिह का चिच्छा है कि - “"नवस्च्छन्दतष्वादी 
काव्यान्दो्ने भँ कथि की सेतन्् फैटेसी एदं सक्रिय कल्पना कै पष्ठ लिये होती रै जौ इसकी अपनी 
खाद एहयान होती है| ¦ 


अपने गधरं चिम्तन्‌ कै क्रम मे प्रो किट का मानना है कि `चवस्वच्छन्दताकाद सामाजिक एवं 
मनयैद्धानिक्छ धरते की सीमहरेखा मेँ उपने केः समेटता ह तथा यथर्धवादी धट पर मानवीय 
उनुभूक्तियोः कौ चित्रित करत है! "` 


“"नवस्वच्छन्दतादाद का सामाजिक धरातल मूलतः स्वच्छन्दताकद का मादर्सचादी संदर्भ है; › 


० नवद धिह मे शुक्ति कौ कविता उंधिरे के सन्दर्भ गे जितत क्रान्तिवली स्वच्छन्दत्तायःद 
का आङ्धान किया है, प्रो अजब शिह नै उते नवल्यच्छन्दतःकद की प्रवृत्ति कै रूए मे कम्बोधित किया 
ह ¦ स्वच्छन्दतायादी शमीक्षक पे” शिहं ने नवस्वेच्छन्दतावाद को स्वच्छन्दतावाद्‌ के डी आधुनिक 
ण्थार्धवकादी दोध चे मंमन्वित नये खपे में ग्रहण किया है) इत संदर्भ गे प्रो सिह > युग, लुक्छच. 
अर्षदफिशर तथा मकै की नयी समाजवादी दुष्ट तशव भारतीय एेतिहासिकता के माध्यम से, हिन्दी 
कविता के प्रतिमानों को ध्यान मे रखकर, युग के सावृूहिक अदेतन का पारा लेते हुए स्वच्छन्दताकाद 
का खमिएनिक व मनोवैज्ञानिक खूप निर्धरितत किया है) 


परो अन सिंह की मान्यता है कि नचस्वच्छन्दतावाद, स्वच्छन्दताकाद कै ग्रति प्रतिक्रिया ह 
आधुनिकता की चुनौती का परिणाम ह, कविता का नया विस्तार ई 1 स्वच्छन्दतावाद करौ नदी धदातले 
पर रघ्ठना, जो युगसष्पक्षतः के साथ अभिव्यनित हता है, उसे नक्स्वच्छन्दतावाद कगे { + 
“नवस्व्च्छन्दतावाद' के नामकरण के विषय मेँ कु विद्यानो मततैक्य नहीं है । स्ठच्छन्दतावाद के नवीन 
विकसित खूप कौ वे नवस्वच्छन्दतावाद के नाम से सम्बोधित करने से हिचकिचाते है किन्तु 
"नवस्वच्छन्दतादाद' का कौर नवीन सारगर्भित विवेचन ब अनुशीलन नट कर्‌ सको जीरनदी 
नवस्वच्छन्दतादाद के लिए कटू अन्य शब्द ही सुद्धा सकः है । छएयाकदौत्तर समपर्ण प्रदृत्तियो को ही 
ड० सिहं ने नदस्वच्छन्दतावाद का कम दिया है क्योकि व्यक्तिपरक काव्य, प्रमतिवाद., प्रयोयवाद, नयी 
कविता, साठेत्तरी कविता, अकवितः आर अत्याधुनिक कविता सभी स्वच्छन्दतावादी काव्य कै विकसित 
आयाम्‌ है ओर दुन समस्त प्रवृत्तियों को ओॐ० दिह ने केवल एक नक्स्वच्छन्दतेधकद के नामः से सम्बोधित 
कियादै! इसे सदर्भं में ० छिहि ने स्वयं विस्थापित किया टै कि, ` "हिन्दी छायःवादेत्तर्‌ क्रव्य की 
मारी श्रवृत्तियों को 'नवस्वच्छन्दत्तादाद' के नाम से सम्बोधिते करना चाहिए्‌* क्योकि आधुनिक कचिता 
मे स्वच्छम्दतावादी चेतना का स्प स्पन्दन दृष्टिगोचर होता है इसका कार्ण शायद स्वच्छन्दतावादी 
कविता मँ ख्ढियों के प्रति विद्रोह के स्वर्‌ है; 
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हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा का विकास 4 


नदस्यच्छन्दताकद का! यह दाच नही ई कि वंह यथार्धवाद की स॒म्पूर्ण परिधि पर छदी ह ओर 
न द्य वह यथार्थवाद का समः स्प मँ विरीध करता है, चह तो केवल यथार्यवाद कौ अपने मेँ समाहर 
कर लेतः &, भिदे यथार्थवादं क! एक नयीने विशेष शप निखस्ता है । 


० अजब शि नै नवस्वच्छन्ददाकद पर्‌ अयनी पुस्तक "नवस्वच्छन्दत्श्काद' मे आधुनिक काव्य 
द च्ल भे नदस्यच्छन्दताकदी परृतियों का विटे विकैवन कियः ह ¦ श्च सिंह ने नचस्दच्छन्दतादादी 
प्रवृत्तियों को विस्टु्त फलके पर विश्लेखित करते हए उसे मुख्य तीन शपो में मूल्याकित किख है 
सर्वप्रथम नवस्वच्छन्त्वादी श्रवृततियो को सष्वरजिक धरादल फर दिस्तृत रूप दिध पया ई, जिसके 
अन्तरगत उन्न हिन्दी नवप्वच्छन्दतावादौ कविताः के त्तागाजिक एवं राजनैतिक सदुभ्वव का विस्तर 
उत्ते किया ड ! मव्सवादी संद मे कविता आधुनिकः की ओर यग्रसर होती है ओर वैयक्तिकता 
करौ कामामिक मे, यथा्थवाद को सामाजिक यार्यं मै, विद्रोह को करन्ति ने ओर्‌ भानववा्द को 
नवनानववहद य परिवर्दिद कर देत $ 1 परिचरन की यह अधी ही नवस्वच्छन्दत्तविाद ई } मनोवैनञोकिक 
धरातल रै प्रो” दिह ने इदं, अह, अत्तिजहं, चैतन, अचेतनं ओर अरदधचेतन जरी नोदैज्ञानिक सुषम 
क्रियाओं के प्रभाव को दिश्लेषण, यट, इडलर तेथा गंग. की मान्यतताओ के परपरिघ्य भे 
नवस्वच्छन्दतावाद कविः की प्रवृत्तियों के छप मे मूल्यारछन किया है। 


-संर्छना' के ध्यम्‌ से प्रीण अजन सिह नै भाषा, विम्ब, प्रतीक, मिथक एवं प्रमीत कव्य 
्रवृततिर्यो क रूप मेँ नवस्वच्छन्दतावाद कचिता की श्चिल्पगतं प्रवृत्तियों की विस्तृतं विवेचना की है । 
ये शिल्प तत्त्व कवि की आसिक अनुभूति एवं व्यक्ति से सिक्त होकर काव्य मे प्रकट होते है ! अत्तः 
यह सर शिल्पमत विशिष्तां नवस्वच्छन्दतादादौ कवियों की आंतरिकंता नितान्त आत्मीय ्रतिक्रिवा्ज 
की मूर्तिमान करटी है\ अत्तः कवि अपयी चैतन के अनुसार नियक, फैरेसी, विम्ब, प्रतीकं एव 
प्रनीतालकता के दयार, समकालीन जीदन-बोध की यथार्थता ते समपृक्त होकर सक्रिय कल्पना अथवा 
सामूहिक अचेतन के सहयोग ते जड अपने विचा की अभिच्यजमो क्ता ह हो वह नवस्वच्छन्दतावादी 
काव्य का सुजन करता ई! 


आनिकतय क कलत्कलफ 


उधुनिकता को नं तौ सीमित शब्दात म सनञ्ञा जा सक्त &ै जीर न ही आद्ुनिक्ठा की 
की सर्दगन्य परिभाषा डी दी जः सकती है क्योकि अधुनिक न तो काव्यवायी है अर न युल्यकाची । 
आधुनिकता कीः हम एक देसी प्रक्रि के रय भँ व्ख्यायित कर्‌ सकते ई जिसने कई दौर देष ह 
ओर जो सुबह नूतन ह तथः जिसके पास अनुभय है । 





"आाधुनिकता' आधुनिक शब्द मे "ताः एत्यय के संयोगः तै निर्मित हज है ! आधुनिके शङ 
की व्युत्पत्ति. सं्छृत शब्दं "अधुना शब्द से स्वार्थ मे "ठक' पत्य करके, निर्मिति हु ई । ` "अधुना 
शब्द का अर्थ "तुरन्त' त्वरित तथा दसी क्षण' रै है तथा अधुनिक शब्द्‌ कः अर्थं `अत्यन्त नूतन है, 
ल्ने कं अर्थे मे विषक्त दुखा है ¡ अधुनिक, भाव प्रत्यय 'ता' के सयुक्त होने परः एकर अत्यन्त विष्टृत 
अग्रहण करतः ह, जो गुण, अवस्था एवं परिणाम दीनो का दौ कर्ता है 1 स्वाभाविक रूप रे 
अधुनिक शव्द आगे की उन्नत दश का ही दयोतकं दै! जक बुगीन परिस्थितिर्यौ स्वस एवं अनुकूल 
ह्मी तो अगली दशा भी निश्चित खूप से अपेक्षाकृत उन्नत ओर्‌ अनुकूल ह्येमी । यही दशा "आश्रिता 
की सारगर्भित व्याद्या है ¦ आज के संदर्भ मे आधुनिका विशेष दुष्ट, प्रवृत्ति, मूल्य जौर चेतना-सर्दमय। 
की संगति की चौततक है। उगुनिकता उगरकामीः दृष्टि है तो ऊर्घ्वमुदी चेतना भी है, ज निस्नः 

प्रगतिशील है। अतः आधुनिकता इतिद्स्परक, वैज्ञानिक, प्रगतिशील अग्मगमी दृष्टि है| जदयुनिकता 
प्रगतिशीलता का क्रम है} यहं त्रिकालदर्शी होते हए इतिहास की पूर्व कल्पना कटने के कारण 
भविष्योन्मुखी है! यह तीनों काले से सम्यक्‌ स्थापित कर्ती है तथा सा ही, नवीन प्रवृत्ति के 
एमृष्छय की दौतक भी है ¡ आश्ुनिकता ने जीवन को समग्रता र्‌ यथार्थ की जोर ले जान का प्रयल 
चिणि है। आाघुनिकता ने सम्पूर्ण रूढये एवं मान्यताओं को स्कट्ौरकर उनकी नियति पर्‌ प्रश्न 
अकितं कट दिया है ! धर्म निर्पेक्षता, छद्िभञ्नन, शहरीकरण, वैल्नानिक अधिरूध का चिक्छास, 
विलम्बितं बियाह, चयी तैतिकता को प्रतिष् तथा पश्चात्यीकरणः जती श्रवृक्ति्यौ आशधुन्िकतः कर 
शक्तिशाली नादी ई। ` 


आधुनिका आज के समय की एक अत्वम्त मह्यपूर्णं रग, यह एक चिकञचित दृष्टि है, 
जिसमे षपता, बक्षरिकता एवं स्वतंत्र के नवीन मूल्यो की समस्त प्रतिष्ठा धिदमाने टै । समन अर्‌ 
व्यक्ति पूरदश्ही शिप को लेकर अपन अनुकूल गत्यासक लक्षणता को सन्म दे सके, यष अनिकेता 
है ' मनोवैह्ानिककता इसकी सह्य ¦ 

कला के क्षे म अधुनिकता स्वयं को अभिव्यक्ति भंगिमा सौर विषयमत नवीनत्ता धनो से 
जती ई ¡ विषयत नदीनता ने व्यक्ति की संकीर्ण येतना को प्रतार दैकर व्यक्तिल्र कौ ऊर्माकी 
ओर परहुकायः जरे मनुष्य की कुंटित अभिव्यक्तियो को स्वच्छन्दतः प्रा हू तथा अभिव्यक्ति भँ परिघर्तन 


` ० जन विह : अक करय कच्चन द्य वृत 5 
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१ हा० पाण्डय न्दी कव्य री काक पीर खाद्निक पसू प० भत 


अधुनकनः ठ फलस्वरूप ५ का नवीन चिस्लाः + 


१) 


हुए ! असरः ऋज चछ सप्ेत्यक्ारं ऋक ठोरी रदँ उशिक करदः § श्रीर्‌ उन एथनास मे चि 
फे प्रति ऊर कम तछ्‌ अनूरतं विधान की सूष्व अभिव्य॑ननालक अभिव्यक्ति अधिक हुई ठै; 
कुकर विषदः ने यनी पुस्तकः -सस्थषुनत्कि हिन्दी सतय मै श्ुनिकला' एर विदः करते हए कषा 








[3 ट ५ "जद 
चटी है हते 


शकु क ` 


1 अने आप्‌ मे छो गनगहन्त मूल्य या एक स्थिर छिन्द्‌ एर टिका हः 


ल दिकण है, एक गहिशील सीस्छतिक सातत्य (क्टीन्यूदम्‌) 
नटि है खा युवी रे उसरमि्ं एक सश प्रयति ६ ¦ इसके मूल म धर्मनिरपेमत 
तः, अततः "क विश्वः छ देत है एक प्रकार आधुनिकतः की मम ड कि अज 
किरी कदि था कलार की भाष्य-विशष के, देश विकषेद भे कमित = कर ह्युप विक्ष्व कै 


प 


हुः 





ध 


प 
मे दसा प्रर परसा जाथ दद्ध ध त्येक लिक्ःर्‌ यवं जरर यूः पुष्टी | द छः विश्ङोष ति 
सयक्त करना षीद ¦ 

आधुनिकदः एकं देज्ञनिक्‌ दुक ई ¦ इसको कई नाण से अभिहित किया साल इ सस्ये 


न 


बोध, संदेतनलः, चयौ संवेदना, नवे सदरभ, न्यः जपिरूथि, नेयौ कानी, नये नूल्य आदि । 


० इन्धना मदस् ने ` निथन्ध सौर किकन्ध' मे ` आधुनिका छो एक प्रक्रिया कहा है ¦ ` : 
वह सरे घदलय को इस अक्रियः क अन्दर भमेरते द । आधुनिका ओर छन्दौ खित युस्तक मे ० 
भदन म साधुनि ८: दिर क यार कि ई ॐ० भराम "आपनकः ठ पहचान धक प्रक्रिया 
केद्पवेदेते षट! वकवत $ चि ` आनक दक प्मनियम है लो एकं से अधिक दी हे गुनने 


की गवाही देती ४1... दष्ट रध्यकालीन अर सौमाटिक दोनो कोधो कावरिगोध करटी है!3 


14), 


इसी संद दे म्दान के यह दिचाट ब्रव टै - उफधुनिकता एक प्रियः होने के कारण एक 
से अधि दीने पे गुल ह अीर्‌ यह आज भी ज्रौ है। इसलिए किसी एक दरं पर अंगुली श्खकर 
सह कटने कठिन दै किं आधुरनिकल्य ये ई । इसकी पषवानं अनेक पहु मै की गयी है। इते 
कभी प्रदस्पदमल वरन्पदः कष्ट गद है, कभी सतिहानिक निचन्तरहा तो कथी इमे जन्त के बौधकी 
द््टि से पटाने की कोश्चिख की गयी है। 


2 चदय कायत छि यदि जाधुनिकक्ताको सूल्यके रूपमे न अंकक प्रक्रिया के ख्प 
मे अकि गया हेता तो अधुभिक्ती को इमे मामो की आवकयकता नहीं हती; 


ो० वेन सिह न आघ्ुनिकता को पकं विन्दु पर सित ओर गति दोनो मानते हए कहा है 
कि, ` `आशरुनिकता > तो सपारकयानी नं होती ४ जीर न शिम्य योजनामें! वह एक दृष्टिकीण मेँ हीती 
ह}... आधुनिकः य आनुनिकदा है ह, उत्का अस्वीकार भी आष्टुनिकता है} आशुनिकता 
के स्वीकार-अस्वीक्छर कै परै पना भु अशधुनिकत्ता । 


० एमेष्वरं कल स्तेन = '-आश्रुनिकनः की परिभाषित करते हए, ' "आधुनिक जीवन 


खो० दननाय प्दाने वमस णर कन्द बृ० 
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समए नये आयाम्‌ 


= की चिन्न श्थहि ~ दष्ट ५ ध स्त सीत्दिः = 
ओर सगत्‌ छ काल-दिनदु देखने-तमश्नने की एकं धिन स्थिति या दृष्टि भनिमः हे, जः मुख्यतः कौद्िकः 
छगतत से सम्बन्धित रहकर हने जीवन मूल्यो क निरधरिम व जीदन-पणाली का निर्मन तथा स्प 
कर्ती है; ``: छ नडे दव सम्पादित हिन्दी छषित्यं के इतिह्छमर > उदु ॐ अवन हि दरा 


सपमे निबन्ध मे आधुनिकतः कोः इस प्रकार परिभाडिति किया ययः है- आधुनिक ज्ञान-दिद्चिन पौ 
टेकवालोजी के फलस्वखप उस्यन्न वरनरीय च्थितियो को नया, भरद्वा अविधाय साक्षात्‌ 


९९ ष 


आधुनिकता & {2 
निका है!" 
= सि धनिक क परभ शूम्र = > (प } प्रयम्‌ ॐ 4 य धरित 
० वष कि मे -आाथनिकता क संदर्भ दो शत्रा मे दिखा दै) प्रयम्‌ अद रे मादरिकत) 
रवीन्‌ एवं मध्यलुमीन भादी सै िन्र तथः नूतन इठ्ौकिक दुधिकोणः दै} कं = दिने अषु निल 


{ण 


ढे परिभाषित करे हुं कष है कि आधुनिकः मध्ययुगीन पानयोध के चिरुद्ध एक दृषटिल्लैम ह, 
्रन्िन्या है, अतनल श्वी &ै, पानेद-जीवन-मूल्यो को नवीन नावदोध ॐ सख उपस्थित कसना भ टे 
समध ही, यै्ानिक वीदिकक इसने सर्वोपरि 81“ 

स्वरः रे विचार से जौ सदसे नूर अर्तमान ॐर्‌ भवनिष्योसुखी है, वही अपुनत; कै दोत्क 
& पुराठन ओर भूत आधुनिकता रे एर केवल परम्प ई ¦ आधुनिकता का उपशय देशान्त चे 
बोध सै ६ ओर समततामयिकत्तः इस बोध को सक्रिय रूप देती है; आधुनिकता को हम युनचिशेष को 
गुण कह इकते ह जर चिस्की स्थिति बिशेष का आयाम दै समक्षगयिकता | अतः आाधुनिकत। नो 
केवल आन अभी, दसी समय &। 


स्वच्छन्दतावादी दौर्‌ के पश्चात्‌ आश्रुनिक कथिता न ऊदना रूप विस्तारं किया ड { अधुनिक 

कवित्ता अपना श्प निर्धिते कर्‌ रही है । इर निर्माण नें वह अयने अन्दर कु अन्तर पैदा करती १ । 
ठस्तव ने यह छयावादोस्र कविता का नवीन पड़ाव है जर स्वच्छन्दताकादी कथिता क! एक मवी 

जयाम है, यहं एक्‌ नवीन चेता की उदूषोषणः 9 है ¦ य्ह अक्र कलाकाः सम्तामयिदः चैन 
ओर दर्तमान अलिक अनुभूतियो से जड जत 8) 

आधुनिक हिन्दी कविता ने सन्‌ 1५३8 के आसपास नूतन्ता एवं व्यापकता ची दृष्टि मे मत्त 
प्रात की धी! इरी समय कक्ता एामाजिक `यस्य की शन्त भूमि पर पदो्दग करती है! यह ५: 
समय या जब अनक पत्र-पन्निकाओं का प्रकाशन इजा था, अनेक श्रमिक संस्थां स्थापित हुई, सभा 
च अनेक दतिहसिकं हड्ताणे दुई ! इन वसे सम्बन्धित अभिव्यक्तियो भी हिन्दी कथिता मेँ धिश्ण 
श्प लिवे विद्यमान है ¦ यष्ट सभी अभिव्यक्तिर्यो ऋरान्तिकारी अभिव्यक्तिर्यौ थौ क्योकि त्की कियो 
ने ऊपनी कवित्ताञ मे सामाजिक चेतना को वाणी दी थी । भारत के राजनातिक, सामलिक, आर्थिक, 
सस्कतिक तथा र्रप आन्दोलनं > नवस्वच्छन्दत्तवादी कवियों को प्रेरणा दौ) दिन्दी मे 
नवस्वच्छन्दतवादी चेतना की यहं अभिव्यंनना परियेशमत आवश्यकतः धी । एेतिष्यसिक अनिवार्यता 
के कारण आधुनिकता के नूतन सुदर्भो का अन्म हो चुका धा। अधुनिकतः फ दो सद्धं पाश्यात्य 
एव स्यवादी (पूजी) हमने अपने है जौ परम्परा के वितेधी है ! साम्यवादी आधुरिकत्ता यै निचले 
1 ० समश्वत्लाल छण्डंलयालं ` तठ सम्पोकना, यष 1 उं 5; पु० 8६ 
२ हिन्दी प्राहत्य्‌ का तिष्ठाम 2 आ नरं ॐ72 कदम (गि का (कन्य पु० 45 

हा अनबर्सिह अदुतकि कव्व की -पतनकर्दी $तिको परर 


4 मश श~ ` 


आरघरखता = ए लम्कष्य र ५ के नवीन वैस्तार नवस्व ९ 


गशैव, मध्ययर्ग से सन्यन्छित (९ करि की दृष्टि, परपर एदं रुच्यः ते चिदरोह या ¦ यष्टी से 

साम्यवादी अरधुिकल ¶ एकः नचान प्रड्ति उधपती है, जिसे हम नवस्वच्छम्दतादाद मोड़ कह सकने 

ह इस परक चवस्वच्छन्दत द आगषुकटः की दुन कै परिणामस्वख्य आवा । यड कविता का 

न्या दिष्टा ४ आर्‌ स्वच्छन्दत वाटी कविता क प्रति प्रतिक्रिया कः परिणाम है} रदीनं धरत पुर 
हः नचस्वच्छन्दताबःद है { नदस्वच्छन्दताचाद शज्ञानिक अद्विष्कारे ॐ 

५ नह +टकं चका ङः क्यौक्ि जिन नवीन किहियो को माफ जा स्ट 
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द दुदु भति दु जदि उपिद की ओर दरक आग स्वच्छन्दतायारदः 
कन्यना, भ्पटुकदा एं ऋध्यान्लिकछतः कषः चिक पाती? अदः नवस्वच्छन्दतावादी चेतना जे 


प्‌ म अएना अव्यक्त फी । चैह्नतिक उपलद्थिदो र 
सम खथार्थवद्दी चेतना. पे अक्र दिल ज॒त्ती ह! द्द प्रका 
म॑ स्ठ्टछथम्दः न्र्घाद घए नद्ध] श्प म उश््णद्ः 3 निर 





व्लच्छन्दताकद का क्षय चट वरन्‌ उसके व्यापक विस्वर है, इी कारण, 
स्वछन्दताखद द नदः गोदः मसः शकर ईषते स्वच्छन्दतावाद को विस्तार सिहता है जीर साय ष 
सटच्छन्दतःवद छः सम्बन्धं स्केषक फलक से जु जता ह क्योकि नदस्छच्छन्ददःवाद अप्य मे षुं 
युगकतेक्षतः की येना कः अभिचरति भी ६ 








स्वच्छन्दलादाष्म फथिल्‌ः म एक समव दुखा श आया थः जड स्वच्छन्दतावाद मेँ भी खूढठियों 
निरि होने लनी थी ओः स्वच्छन्दतावषदी क्ल्य भौ परम्परागतं हेता ना रषा था । इसका कारण यह 
थाकिश्राववोध क॑ ष्वदटनलः क नाम प्र्‌ भावृकत्ता की परम्पर चल पड़ी थी ओर कलाल निबन्ध 
क्वा अधिक श्ट चते ये भिम स्वच्छन्दतावार्दी चेतना का ह्र ष्टो चला धा, कह क्षणं हो चली 
शी किन्नु रचच्छन्दसाव्य्ं चेतना समस नरह थी । श्रीण पड़ गयी स्वच्छन्दतःवादी चेतना-युग-सापेक्षता 
क संस्र चं जयी आर उसने. अपनः हप सदारा! यैज्ञानिक उपलब्धियों तथा सामाजिकं वातावरण 
ये प्रभू श्वच्छन्दतावादी यतना दाय तै मिलती है ओर्‌ नये छ मे स्वयं कौ अभिव्यक्त क्ती &ै, 
जो दृसके अपने श्प क्छ व्यापक वव्र हि । 





हिन्द श छापावःदतः क्वि क इतिहस्‌ कौ उभश के द्वारा विभानित किया जातत 
र ह! छादलवादोत्तष च्छ्य की धाद कैरकक्तक्छ, राषट्ैय, सांस्कृतिक, अनुभूतिपरक, प्रमतिवादं 
प्रयौगवाद, नई कविता, नथर्मोत, अकवितता अदं दिशा कौ ओर अग्रसर हदं । इसे विभिन्न नामः 
रे अभिषटित किया पया | याचात्र हिन्दुः कविता > कट उतार-चद्राव दषे है| वैयक्तिक कविता 
प्रगतिकाद, प्रयोगचाद, न्य ऋय, सदने, अक्रचितो इने सभो को हम्‌ निशित रूप चे स्वच्छन्दतावदी 
कचिता रः विस्दप प्‌ मदलदन्दतादादी च्च्य चैद्य कै त्रिकास-सोपन्‌ कह सकते ईै। इन्दं केठल 
एक नाम्‌ नदाचच्छन्दतावाद्‌ ऊ नमं म सम्नदिति कसना चषि नेयोकि यह समस्तं धिकाक्त सौपान 

तावाद फ व्यापन `ये पर ˆ ` रनम रवच्छनतावादी चेतना का स्पन्दन स्पष्ट (षटिणैचर होता 
है खद्भियाकरगफ्रति वने भा नम "पट नल्कना हि 


60 स्वच्छन्दत वादी ल्मी नेये आयाम 


नवीन वित्तः अर्थात्‌ "नवस्वच्छन्दतावाद' कना अधिके उमीचौन लमत है} "` नयी कथिता 
म्वच्छन्दतावाद का निस्तार ६ ओर नदस्वच्छन्दतीकाद चयी कवित श्छ शी अत्यन्त विस्तृत ख्य ६। 
तरस्मकदी काव्य का विकास नवस्वच्छन्दताकद ३ हुआ, जिर नथी कवित्ता की सन्ना से अभिष्धित 
दित्या जने लगा है ¡ प्रयोगवादी काव्य प्रवृति अवरुद्ध होकर प्रपधदाद मे सीमित हौ जतै है ओर 
र्ठ परवृत्ति यतिश्ल येकः नीः कवित मे विकास वा रही है} “ मेदस्दद्छन्दतावाद पाश्या काव्य 
पै नवीनम्‌ काव्य प्रवृत्ति है! ० देककठछट मै नवस्वच्छन्दतावाद को नव-यदयर्थवाद के कभ से 
उन्िहितं कियः ¦ 13 इद प्रक्र गयौ कविता क नवस्यच्छन्ददाकद तश्चा मवयथा्ध॑तादं मदरोमनवाद 
द्यष्दि नामो से अभिहित किक नादा ¦ इषवे यह स्वं चार पाश्चात्य है किन्तु स्प भ््तीयः हे । 
नीत्व्मन्त चन रे वदी छवि छे समधुनिकता एवं समसामयिकता की सज्ञाओ रे अभिरत किया 
ह 


इतत भरकर नयी कविता ष्ठच्छन्ददारादी देवः का विस्तृत संस्कार ६ ¡ नरी कविता जड अथक 
व्यापक फलक पर उपने पद पसाश्ती १ त आधुनिका के धरातल एर यथार्थ की सीटी ज्ञो वह 
अपने को ओर अधिक प्रद तथः समृद्धिशाली बनाती हूं न्वस्वच्छन्दतागादी छवित्ता कै छप्‌ > ठऽ्ग्ती 
६, परिण हेवी. है} इप्त प्रकार स्वच्छन्दतावादी एवं सथार्धवाद सधूुनिकता के फलस्वरूप 
स्वच्छन्दतागाद का नवीन विस्तार हता है; नदस्वच्छन्दतावाद कै रूप मे| 


स्वच्छन्दलावाद आशधुनिकता के विश्वसनीय सामाजिक सीर वैज्ञानिक यथार्थवादी संदर्भ मे 
नदम्बच्छन्दतावादं बन तो जता ह किन्तु इते स्वच्छन्दताकद का नूतन विकासमान्न चंडी मानना रिपू 
स तः यह है किं नदस्वच्छन्दतावाद अत्याधुनिक संश्लिष्ट दृष्टि है, जिसे प्रकरि-परेम, रहस्य सोमास, 
आन्तरिकता, वैयक्तिकता, भावों की मसृणता, कल्पनाशीलतः, सृष्म आदि त्वच्छन्दतीवादी प्वृक्तियो 
अधिकं मांसल. वैज्ञानिक, समधिमूलक, यथार्थवादी, मनोयैज्लानिक, तधा जीवन चन जक्ती है अर्‌ त 
स्वच्छम्दतावाद का नया खूप नवस्वच्छन्दतावाद कंहलाता ६ 1“ 


परोऽ दीनान की उपर्युक्त टियणी से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता £ क्रि स्वच्छन्दतादाद्‌ य 
यधार्धवाद जरुनिकता के संदर्म्‌ मे "नवस्वच्छन्दतावाद' वन जाता है । स्वच्छन्दतायाद ओर्‌ यथार्थवाद 
का प्षमन्विते सप जब अगधुनिकता के सामाजिक एवं मनोचैन्नानिक संदर्भो की युग-साचेष्चता के संस्पर्शं 
मे आता है तौ केवल स्वच्छन्दत्तायाद का नूतन विकासमात्र नही रहता वरन्‌ वह एक अत्याधुनिक 
सश्षिलष्ट दृष्टि बन जात्ता है ओर जिसमे षमस्त स्वच्छन्दतावादी प्वृततिर्यो अधिक मांसल, यैज्खनिक, 
सम्टिमूललक, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक यह तक कि जीवन बन जाती है ओर स्वच्छन्दतादाद का यह 
नवीन आधुनिक रूप `नवस्वच्छन्दतावाद' के खूप मेँ सवारता है ! इस प्रकार स्वच्छन्दतावाद का नवौमे 
ही नवस्वच्छन्दतायाद बनं जाता है ! ° हिन्दी की छायाकदौत्तर कविताओं मँ सामाजिक, मावर्सदादी, 





डा० अजक | पृ, 
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मनोवैज्ञानिक अर यथार्थदा्दी आधुनिकेता ननिवार्यत्ः युय-धर्न वनकर परोक्ष ओग अपरेक्ष सप में 
गतिणान ग्ड है द ® व्यापक परिसर मे बधक नवीने कलालक धतना से सम्ृक्त 
हं: इर कारण नवस्वच्छन्दताकाद के सम्बन्ध मे ०. अजड सिह ने स्य्ट किया है कि “स्वच्छन्दतावाट 
को च्टीनं धरातल एर रल्नः जौ युगसपेक्ष्ता के समथ अंभिव्यंनित्‌ शत &, उद मवश्यच्छन्दताःवाद 
कमे ¦ नवस्दच्छन्दतावाद, स्दच्छन्दलासाद कै प्रति प्रतिक्रिया है, आधुनिकतः की चुनती है, कविनं 
का यसः विस्तारं ईै{' 


हिन्दी की चवस्वच्छन्दतावादी समीक्षा कौ चिशे फलक प्र्‌ विष्लेवित करने छा शेय प्रौ 
अज दिह कोः है ¦ ॐ अड किष ने ही सर्व्यम्‌ समस्त छायाचादोत्तः काव्य-पदत्तियो कौ क कमं 
नदस्कच्छन्ददाकाद' दिख ई ! 9० सिह के अतिरिक्त आवापं नन्ददुजरे गवयेवौ, ० इन्छन्थ भदान, 
द आर सविद, ० कन्‌ सिह एवं अशोक बजयेकी > भी उत्तर छयष्दादी प्रवृत्तियों का विश्लेषण 
कखः &; 


न्ं० खन्‌ दिह ने छाखाकादोतर काव्य-प्रवत्तियो को 'उसर स्कच्छन्दतादाद' के छ्य मे सटीक 

किय दै,“ जवकि ० इन्धन अदान इसके लिए "उत्तर छायादाद' नाम सूङ्चाते है ‡ किन्तु ठः 
छायावाद क्छ अर्थं क्षयी स्व॑च्छन्दत्तासाद का है । जं० जव सिंह ने स्वच्छन्दतावादं फो ओर अक 
विकलित खूप प्रदान किया अर छावाकषदोत्तर सथ विधा को "नवस्वच्छन्दताशद' नाम दिया ओर 
विस्तृतं फलच्छ प दिश्लेषित कर एक विशिष्ट आयाम प्रदान किया ¦ नवस्वच्छन्दत्तावाद के माध्यम रै 
धरै शह ञे स्वच्छन्दतावाद के साथ यथार्थवाद का समन्वय कर माव्सवादी दुधिकोण के परिपरिक्य मे 
म्दच्छन्देतयःदी अवधारणा को व्यापक फलक पर चिश्लेषित्‌ कः स्वच्छन्दतावादी समीक्ष को विकरित 
किय्‌ः दथा स्वच्छन्दतावादी चिन्तन के विकासं कौ एक न्दू दिशा प्रदान कर्‌ उसे एक नवीने क्षितिज 
की जर अग्र कर हिन्दी समीक्षा के महत्त्व को उद्ता की ओर ले गये; 


० नादः विह ने नयस्वच्छन्दताकद को नयी कविता के स्वच्छन्दतादादी विकास के छ्पमे 

स्वीकार किया § । उनके अनुकार, ` "नयी कविता वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी संस्कार का विस्तार है { इन 

कविताओं मे स्वच्छन्दतावादी संस्कार अभी भरौ विद्यमान रह । देसी स्थिति म इसे स्वच्छन्दताचोद करः 
नया चिस्तार नवस्वच्छन्दतावाद कहना उपयुक्त है 1.“ 


मुक्तिगेध से भी नवस्वच्छन्दतावाद काः विस्तार प्रस्तुत करते हुए कड है, “दूसरे सप्तक वाले 
ये अपनी कवीन भावनां लेकर प्रयोमवाद मे आए ¡ दूत्या प्तक रोमांटिक परिधान की दृष्टि से अधिक्‌ 
मनम & । रोमांटिके भ्रावनार्प जीवन की यथार्थता  ! -‡ इस प्रकार जब रोमांटिक भावन्छञ्य के 
साथ यथार्थं का मिलन होता है तो निश्चित ही कचि मन मेँ नवीन भाव उल्यन्न होगे जर वही 
"नवस्वच्छन्दतावादी' काव्य प्रवृत्ति की रूप सृष्टि है । यह स्वच्छन्दतावादी काव्य्रवृक्ति अयना विस्तार 
करती है जव वह यथार्थवाद सं संस्पर्श करती है तो एक नवीन खूप प्रा्त करती है, जिसे नवस्वच्छन्दतावाद 
केः खूप भें स्वीकार ग्या है। 
1 ईसखअजव श्वि ; तकत्कच्छन्दतरकाद पृ० 53 
7 = यदचन सिह ` च्वािक (निदि लिव छा दतः पृ० 213 
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स्वच्छन्दतावान समीक्ष चव आयामं 


६ कन्व्दे दमेव मे व्यक्तिदादी आर तमधिवष्टौ चितन धराजः कै कमन्य की दक्रया क 
नवस्वच्छन्दतदादी चितन कौ सुषि क यूल दे माना है; आदं कनवेदी > कटः & किं ` व्ध्िवर्दी 
र सन्धा चितन धात अ वमन्वय की यष प््निखा नदस्यव्छन्दतपयष्दी पद्या क जप्य देती 


हे} ¦ कर्यं दाज्येीः के अनुसार नवस्वच्छन्दताकद मे वैयक्तिकुतः दवं साम स समन्वय्‌ 
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टिली पडत ६) 

वस्तुतः स्वव्छन्दतावादी आर वार्थवादो चेतना के समन्वय उदर्‌ श्यगा दित्ता ने 
नचष्ठच्छन्दत्मवादी चेतना का न्द छैत्म &ै; वह रतना घातय स भरन्त आर दाह्य सं > 
कौ अन्तर्दध नही रती ! स्यवजनद्‌ अर कल्य जयद्‌ के शने से यथ्यर्धवादं फः विच्छ ह्येता 
ठे ओग जटं च यथार्धवाद कः दिक्छाङ होता £ व्यं ट रवस्वच्छनददःवादी रनः का जन्म द्यैव ह 


4 (~ 1 
8, ध्नः प्रद स्खल्छन्द ६, (सरद + 








नरस्वच्छन्दतायादी रैप्तना सहित्य मे वैयक्रिरवः एवं समानिका की स्वीकति &। जव कवि 
किरी काव्य ठम स्ना क्ता है तो वह अपी तदय कां रपथश कता है तथा रमा छतत जंमसं 
क्रविः पूरी गगः त है ¦ काल्पनिक पुनर्मुलत कैः परमथ च्वि क वैयक्तिक अनुभूलियोः 
सौः समानि परिदश ये प्रसूत दूत्यो को अथने छ्य निर्माण कः समय भिलत्ता है! य्ह सचि 
अपनी कल्पना ने यार्थ कौ सेनिलित कर्ता है! अतः छदि के अन्तः एवं बाह्ध का वद्धा सुन्दर 
विलयन हदा ह क्योकि कवि अपन प्रतिभा वै अमनी वैयक्तिक पतं दामानि चेतना को अभिच्यजित 
चरता है । काव्य सर्जना करते समयं कवि सपना पर्याके भेद को भुला देता) कवि क्री इमे 
वैयक्तिकेता एद्रं समानिका ठौ युध ने वैयक्तिक अचेतन एवं मूषिके अयैतन क्र चम द्यि है) 
कवि की आन्तरिकता एवं वैयक्तिक अनपत्यो के अथाव बे कवित संभद नदह ष्टो तथः सामजिकता 
एव देतिहप्निकवा र पृथक्‌ कचिता लिद्धी नह जा सकरद ¦ स्गृहिक अयेतन हो कवि मनं को माननीय 
मस्या मै अवगत राता 8 ¦ मेरे चिदा से सामृष्िकं अचेतन ही कटि ऊ वैयक्तिक अचेतन द्धो 
जागृत कर क्रि बनाते है, उसमे चेतना पत्तः £ ¦ यथी कारण हैक किसी शी कलाकार की 
ग्ना मे वैयक्तिकता खर साषाचिकता की भी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है| ईस प्रकार कवि अपनी 
अनुभूति को स्सामयिक जीवन तथा परिविष्ट के सथ मिलाकर, सर्जन करता है ओर्‌ क्वि की यह 
अचुभूति कास्तविक्‌ भावना सै प्रसूत छेते हुए कलाल अभिव्यक्ति कः शप लेती £ साहि नै कव्य 
चा यह रूप नदस्वच्छन्दताोयाद' के कन्‌ से अपनी पताकाः फरल दै । 


तेष्व कि क्वि की सर्जा दहि उखकी कयक्तिक अनुभूति ङी या छमनिक अनुभूति 
की अभित्यंजगो हो यथार्थ से अलग नं हो सकती ! जो साहित्य अश्क कःव्य यथार्थ से पृथक्‌ अः 
मग्ने कल्पना से जुदा हेया वह नयस्वच्छन्दतप्वटः सहित्य क्षं हो सकता ¦ 


यथीर्धवाद केकन्‌ एक ष्टी रप भे नहीं वरमू अनेक श्यो मे मवस्वच्छन्दतावादी सातय से 
स्वच्छन्दत्तवादी परिवेश भे जुद्तः है! वंह आलोचमष्सक यथार्थवाद तथः समाजवादी यथार्युवादि दौने 
ही रपौ मे नवस्वच्छन्दताकद दे जडता है । आलललोचलक यथार्थवाद यथपि अपने मे दैज्ञामिक दृष्टि 
की अभाव भी रछा है किन्तु युग के अन्त एवं बाह्म परिवेश की सामाजिक 
1 न्य श्न पृ 105 


अगधूनिरुता ख ५ क नन विस्तार द्‌ 6: 


क्ये अच्तर चः स्तुतं करन, जीवन की उस्तविकतः को ईबानदरी, सीदन्त एदं ्रह्णवक्ता कै साद 
स्न तदयं ( 1 
खित रना, भलुष्य कौ पीडा एवं उसके सामीनिक जीवनं फ पूरे परिवेश को शिक्त कनः दह 





धीर्थवा्द वटी दपष्ट तिकेऽता् है। 


ध 


स्म्जवदी यद्ाथद एके नये प्रकार कः चितन है, जिसकी मूल येना समाज की स्तवकः 
का अंकल £| यह यथार्थं जीचन कन्‌ समाजवादी दृष्टि सै मूल्यांकन कर्ता है ¡ णह यथार्थवाद वत्तुगन 
काथं को सम्पूर्णं करीव, ईैमानदारी सै अशिव्यंजितं करने क सह करता है ओर सथ ही इस 
दयार्थं खी यह भौ अपेक्षः र्यी है कि दस्तुगत कथार्थं का चिन अर उख यथार्थं कै बीच संयषसन 
तण, दहं या मनुष्य कर चिन्न भी उदकी सम्ब प्रूमिक्रं मं दिति ह्य | य कयि ॐ स्वच्छन्द दुषटि 
न पडली हि| वस्तुतः भविष्य की छपायित्त श्रनेदाली यह दृष्टि ह स्ठच्छन्दद्वदी दृष्टि $ 
इर्यः खिद ए यशवर्थवादं अ स्वच्छन्वलवाद कः चिरे प्रवृति अपनी-पनी ऋन्तिकारी तथः 
ष्टेटत्रसू श शूष्व्ा क चिद्‌ भिजत ह! समाजकदी यथार्थ को ऋलिकै दथार्थके ख्य मे ल्म 
ठत है च्यक यइ गवव कल्याणः कै लिए एक क्रान्विकछप्री विकास ई 


किरी भौ सहित्य म श्ना क्रो उक्कृषटता प्रदन करने ऊ लिए अजल्लोचनालक यदर्थं ओर 
मानिक यथाथ कछ सष्टज सिद अयेक्षित ४ । आलेदनान्क एवं सामानिक्र अथवा क्रान्तिकारै 
पय्धवाद क्‌ साथ कल्पनः कै प्रमन्यय्‌ सै स्वच्छन्दतावाद का गसीन विकारः होतः है सौर स्वच्छन्दताकट 
न्वध्यच्छन्दतावाद कै साथ सह जाह है; 

प्ये अनङ्‌ दिद के अनुसर, “"यया्धवाद क दोनो ख्पो अललोचनाल्मक यचर्थवत्द एवं समएजवादीं 
यथार्यवाद म स्वच्छन्दताकाद फी स्थिति शती है ! इस प्रकार कष्य जा एकल है कि स्वच्छन्द्तवादी 
कवि ख़ लक रुथार्थकादी हतः है तधा यथार्थवादी कवि या लेक प्वच्छन्वतावादी प्रकुति का शेन 
है¦ इन दोनों की उमन्वित कलालक खःधनः इई ऊंची कलः उभयी है आर इसी बिन्दु पर आकर 
कल्ला य छादिव्यकः( नदस्यच्छन्दताका्दी ही जता & । 


इत प्रच्छार श्णषट रूप यै कष्टा जा सकत्ता है कि नवस्दच्छन्दत्दाद न तें या्धदादई की सम्पूर्ण 
नरिधि क्तौ अपने परेम लेताहि ओर ज ही पूर्गख्येण यथार्थकाद का विदध कत्ता है। वास्त्व मे 
मयम्यच्छन्दवायाद यथारछवाद को अपने मेँ सषन्वित कर, एक नवीन दथार्धवाद को विकसित कर्‌, 
व्यच्छन्दनावाद छो एकं नदीग्‌ आगाम देत है-नवस्वच्छन्दहादाठं ; 


परो अजब रिंह ने अपनी पुस्वक `नवश्वच्छन्दतावदः ग आधुनिक काव्य वा सहित्य मे 
मवत्वच्छन्दतादादी प्रवृत्तियों चा उल्लैल किया है } नदस्वच्छन्दताकाद कर भावगत वैशिष्ट्य के अन्तर्गत 
नवस्वच्छन्दताकाद का समाणिक धरात्तल, मनोवैज्ञानिक धरतिले तथा श्िल्पगत्‌ दैशिषटूय के अन्तर्गत 
वाद की अर्यात्‌ भाषा बिम्ब प्रतीकं मिद तया क स्थान निला 

#। 


१ ५ सम्णैक्ष नये आरम्‌ 


आव्‌ चन्दे दाजी ने व्यक्तिवादी मटिवःदी शितन ध्यः ॐ दमन्यय क प्रत्या कौ 
नवस्वच्छन्दताककी चितन की सुषि कै यूल मे मा है ¦ आचर्य कथये ने कठः ६ कि ` 'व्य्तवादी 
खीर समहिवादः चितन धारा के सन्वय की यह शिया नजस्वच्छन्दताकारद सतेना करौ जन्म देती 


ग; स्यार शजयेीः के समुखः च्छन्दताकषद ब दै कल्कत्य उं श्मजिकता छः तुश्कह 





यस्तुत्तः स्ठच्छन्दताददी अट यथार्थदादी चेतना छ समन्वय त 
न्रम्वच्छन्दत्छवादी दतैना क्क जन्य १! यह देद्तसन खव्य चं सष्टजगत्‌ आर श्छ सश्र भे 
करें अन्तर्वियेध नहीं इती ! याक्जयत्‌ अर कह जमद्‌ कै कमन्य त धदीर्धदद का विका इष्ट 

भरर जरह वै यथार्थाद छः विकारश्च होत ह वर्हः रे भवेस्दच्छन्द यतना क जन्द्‌ दैन 





= क व (न नृश्दटी प {~ ध. ^ 1 मेः 
ययःखकाद्‌ कुः यश्च दडः शल क स्यम हताी ह, (नद्यः अदस स्सच्छन्द्‌ €, (या आन 


टः [1 र ~, चन आथनिव्छतः >. १ 
ठ दारः छती $, ॐ: लिसकी पद्य ॐ युच्छतः ई: 





यनरप्वच्छन्दतादादौ चैना खष्कित्र भ चैयक्तिकतः एवं सकथिकत की स्वीषटति है! जख च्छवि 
किष काव्य द्र तवना कराह त उह अपनी दरेतनः कः उपयोग रता है त्था स्वका करते श्प 
कटि दी दूरौ नसिकतः भरी उभस्ती है ¡ काल्पनिक पुनरमुज॑य क नयं कदि की वैयक्तिक अनुभूति 
ओः छामाजिकं परिदेशः दे प्रसूत प्रवृह्य को अपने श्य निर्मम का समय मिलक्ता है| यर कवि 
अपनी कल्याः म यार्थ क रपिलित करता ६ै। अड कविं के अन्तः एवं काह का कधा सुन्दर 
विलयन हौ है स्योकि कदि अपन प्रतिभा से उपने वैयक्तिक एवं छामाजिक्छ तनः को अपिष्दनितं 
करता ई! काव्य सर्नमां करते समय कथि उपया परास्य के ण्रेद कौ भुला देता डै। कथि कौ इस 
वैमक्तिकता रदं सामाजिक्वः कौ युग ने दैयक्िक सचैतन एवं आरमूषिकं अदैतनः का नामः हिका दै) 
फवि कौ अन्तरिकतः एवं कैयन्तिकि अनुभूतियो के अमाद म कविता भद नही षेव तथा सामाजिके 
एच देतिष्ाश्किक्ता से एथक्‌ कविता लिखी नही जा सकी । सागहिक अचेतने इई कवि मन्‌ केः पानवीय 
भमम्या्ज से अथनत खरता है ¦ मैरे चिचार से स्महि अचेतन ही कटि के वैदिक अचेतस्‌ क्तो 
जागृ कर क्रियाशील बनाता है, उसमे चेतना भर्ता है! यदी कारमषटै कि किसी भी कलाक्छार्‌ की 
्चना गे वेयक्तिकतः ओर साशालिकतः की धी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती ४ ¡ इष प्रकर छवि अपनी 
अनुभूति को समसमयिक जीवन्‌ तथा परिवेश के सथ वरिलाकर्‌, धर्जनः ष्टा ई आर्‌ कवि कः यष्ट 
अनुभूति वास्तविक भावना हे प्रपूत दतै दए कलसक यभित्यक्ति कर ख्य लेती} साहित्य मँ कष्य 
का यह ङ्य "नवस्वच्छन्देतावाद' कै नाष से अदनी पाकाः फहदता दै। 

अतः ष्य हं कि कवि की दर्जन धह उसकी वैयक्तिक अनुभूति की या रष्णजिकछ अनुभूति 
की अभिव्यजनः ष्टो यथार्य से अलम न हो तकती ! जो साहित्य अधव्छ काव्य सार्थं से पुयक्‌ ओर 
मालं कल्पने से जुड़ा हयगा कह नवस्वच्छन्दताकादी साहित्य नष्ट हो सकता ¦ 

यथार्धकद केवल एक ही ख्ख मँ बही दरचू अनेक खूप मे नवस्वच्छन्दतावादी साहित्य से 
स्वच्छन्दताचादी यरिवेशे मे जुट है ! यह आलोचकासक यथार्थवाद तथा समाजवादी यथार्थवाद दोनो 
शी रूपो मे नक्स्वच्छन्दताकद मर जुडता है ! अलोदनालक यथार्थवाद यद्यपि अपने मे दैज्ञानिक दृ 
का अभाव भौ रघ्ता है छिन्तु युग के अन्तः एव ज्राह्म परिवैश क्म सामानिक 
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क] अच्छ त प्रस्नः (न जवन का वालविकततः को ईगानगरी जेदन्नत॒॒ ^ प्रगवत्ता क पाध 
चित्रि म्बन -गनुष्व की "ड एव उसके साभाजिठ वीक के पुरे पारव क चेनत कना यह 


माजकरी यदाथलाद एक चय प्रकर का चितन £, निस मृ चेतना समाजं की सासतदिकलता 

क्न ऊंकम्‌ 2 ¦ यह यथार्थं जवन क समाजवादी दृष्टि स मूल्यांकन करता है ¡ य यथार्थवाद दस्तुयतं 
पर्थं की सम्पूर्णं सजीदत्ता, इमानदार से अञिव्यंनित कएने कः आ्रह करता है ओर साथ हौ इत 
यंयाथं की यह भ अपेश्चः शती दै कि स्तुत यथं का चित्र ओर्‌ उत यथार्थं क ब्व संयदरन 


प, सधु य पुष्यं का चछ ज उदको सण भूमिका मेँ चितित छै ! यह कदिः फो स्वच्छन्द दृष्टि 
दनी पडी है भविष्यं को सपायिते करनेवाली यह दष्ट ह स्वच्छन्दत्तावादी दृष्टि $ 


व्यवाय अर छवच्छन्दत्यकाद कीः विरोधी परवृहति्यौ अपनी-शःप्नी क्रन्तिकासै नथ्व 
दिष्पसूल् भूमिकासों के लिपु मिलत ह दकरजव्द फ्यार्थुको क्रान्तिकारी पथार्थके छप यजन 
जता है कथि थह मानद कल्कण के लिए एक ऋनन्तिकारी विकास ई | 

किरी भौ परहेल्य मेँ रचना फो उक्ता प्रदानं कल्यै कै किष अशलौचनालक यथां फर 
कानानिक यथार्थ का सखन भिलप अपेक्षितं है| आल्येदनासक इवं सामानिकं अथद्‌ कान्तिकं 
पयार्धवाद के साथ कलयन कै समन्य सै स्वच्छन्दतावाद का नदीन विकास होला है ओर स्वच्छन्दः चद्‌ 
नचभ्वच्छन्दताकाद के साधं युं जाक है 

शरोर द हि के अनुसार, " "यथार्धकद के दीनो रूपी अल्परयमतलक यथार्थवाद एवं समजवादी 
यथार्धवाद नै स्वच्छन्दतालाद की स्थिति रती है } दस प्रकर कय चा सकद है कि स्क्च्छन्दत्तावार्दः 
कवि र लेखके सथार्यवादी होता है तथा यथाथदादी कवि या लेक स्वच्छन्दतावादी प्रकृति का छेत 
2} उन दोनो, की समन्वित कलालक साधना सै ऊँची कला उभरती है अरं इसी विन्दु पर अग्कर 
कलाकार व दिरथर नवस्ठच्छन्दताच्छ्दी हो जाल है ¦ "` ˆ 


टस प्छ स्पष्ट रूप से का ना सकता है कि नवस्वच्छन्दतावष्द न्‌ हो यथार्यदाद्‌ कर सम्पूणं 
परसि कौ अपने येमे मे लेता है ओर ज डी पूर्णख्येण दथार्यवाद कः चिरोधे कर्ता है} घास्तिव में 
नदन्वच्छन्दतवावाद यथार्थयाद कौ अपने मे सषन्वित कर, एक नवीन खथार्थदद को विकसित कर्‌ 
च्चच्छम्दतात्राद को एकं नवीन अयाम्‌ दतः टै-नदस्वव्छन्दतादाद । 

प्रो अश चिह ने अपनी पुस्तक `नवस्वच्छन्दताकाद' तरै अधुकिकि काव्य या सरषठित्य मे 
मवस्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया षै । नवस्वच्छन्दत्तावाद के भावगतत यैश्षि््य के अन्तमंत 
नदस्यच्छन्दतावाद का समानि धरातल, मनोवैज्ञानिक धरातल तथा शिल्पमत्त वैशिष्ट्य के अन्तर्गन 
नसस्वच्छन्दतावाद् की संर्वना अर्थात्‌ भाष, विम्ब, प्रतीक, मियक ता प्रमीतलकता को स्थान मिल 
है 

मदस्वच्छन्दतावाद च्छो माव्सवादी संदर्भ के परपिघ्य में दिश्लेषित कर दँ सिह स 
मवस्थेच्छन्दत्पवाद कौ एक विस्तृत आयाम्‌ दिया है! 

भवस्वच्छन्दताकाद का सामानि धरातल वास्तव मे उसका माक्खवादी संदर्भ ४ ¦ शर्त भार 
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ने मनुष्य छ वूर्टलं छा स्वपन देखा क जीर यही भवना स्वच्छन्दतासदी चैतन का भर केंद्र ६। 
परसमाद कः मू स्वर न्ति $ जर नशस्वच्छन्दतःवाद को भ॑। 

सर्बपयन्‌ आय हकच ने दूजीकाद विरथी नवस्वच्छन्दतप्वाद क! अवेर्भूत छया & ऋः 
्रस्दित किया कि जीवाद विते गवस्वच्छन्दतःकाद डी वास्तविक चदस्वच्छन्दतादाद 8 | इस प्ख 
यं सुह ने ष्टष्छन्दतावादी काद क्रे जन्म दिया जिसके मूल भे वजीकादी का चिपक 4) 
शुकःव कः यह मानना थ कि मार्व्ववाद मँ केदल अर्थिक व्यवस्था कौ प्राथमिके नह दौ ययी त 
व्‌ आर्थिक व्वस्था की सम्दर्मता की धारणः प्रमुख ची | हुछ का नवस्वच्छन्दतःकदी मारले 
नम्य क्रान्ति क्रः पक्षधर है एक देसी क्रान्ति म इत जीवनं ओर्‌ सार की व्यवस्था ते विल्छुल 
स्म छः दसके स्यान पर एक चयी व्यवस्था को जन्न दे स्के! मानव र्‌ नानदं को विकद्धकेनव 
घम्पूर्ण क्रान्ति से श्भद & ओर यष श्रुराच के गवस्यच्छन्दतावादी माक््छदाद की मूल चेत्तना ध है 


स्वच्छन्दतावादी चेतना 9 मानदं ओः मानदीय अनुभुतियों से सम्डद्ध है ¦ अतः सनव जीय 
छ म्वच्छन्दतावाद का कद्र ४ । स्वच्छन्ददाकाठी चेतना से मादसकाद मैनदीय अनुभूति के परिरक्ष्य 
मे जुड़ जाता & क्योकि समाजवादी यथार्थवादी कला मे संवेगलक अनुरति का यथातध्य अंकन इते 
स्वच्छन्दतावादी चेतरः स मिला देता ह । ` ' अत्तः स्पष्ट है कि यथां के साथ जड कल्पनः का विल्लर 
होता है तो स््नकादी कला नेवस्वच्छन्दतावादी कलः मे परिणत हो जाती है । ` "सामाजिक दनुभूतियो 
की वश्ार्थं जीर कल्पनः के साध्यम से अभिव्यंजित्त कटनेकाली कला श्वच्छन्दताकादी कल है स्त निशित 
खम से ष्वच्छन्दठावाद कै नूतन विकार नदस्वच्छन्दताकाद सै अपने को जोड लेती है । " 


्रलेक मनुष्य दहरे व्यक्तित्व का स्वामी शता है एकं उसका स्वयं का व्यक्तिख अर्‌ दसम 
उका ामालिक व्यक्ति ¦! दो व्यक्तित्व एक दूरे से नितान्त भिघ्न होते ए भी एकं दी इक के 
सदस्य है ओर एक-दूष् से प्रभाकित है । इस प्रच्छर मनुष्य कः मनोवैज्ञानिक पहलू उसके सामाजिक 
धगतल क्ते आलोकित करटा है| 


यष्टी माक्सद कां कलात्मक वितन्‌ है जो परोक्ष रूपं से स्वच्छन्दतावष्दं सै जुषा दृक्ष है। 
स्वच्छन्दतागवं ओरं संथार्थवादं क मिञज्ित कए से नवस्वच्छन्दतावादी कलः का उस वनता 2 भौर 
म्वसवाद यं स्वच्छन्दताद ऊ प्रयतिशील ख्य सै समर्थन मिलतः है जो दमाजदादी यथार्धवाद्‌ क्रार्द 
प्रतिप है ¦ संस्कृति क्रो एकं नदीन आयाम्‌ देने के लिश ही स्वच्छन्दतावाद एवं यथार्धवाद का मिलनं 
होता है चथा इनके जिलन से ही माक्सवादी सदर्भं मे नवस्वच्छम्दतावादी चेतना कः विकास हीतः &। 
रह तो स्पष्ट है कि नवस्वच्छन्दतावादी चेतना स्वच्छन्दताकाद का मवीन चिकित रूप है, जिसमे 


स्वच्छन्दतावाद की मूल देतना के साथ-साथ दतिहासिक परिवर्तन तथा आधुनिकता का समायोजने 
होता £ जिससे स्छच्छन्दतावाद का एक नवीम स्वरूप विकसित होतः $ । 


स्वच्छन्दतावादी चेतना कलाकार की आन्तरिक चैतना हेती है । कलाकार आन्तरिकं चेतना 
को सामाजिक परिवेश ओर परिस्थितियों से प्रसूतः कर समस्याओं की कलालक अभिव्यक्ति कस्ता 
किन्तु इसमे कलाकार की आन्तरिक चैतना दर्योपरि होती है अत कलाकार की कृति कै मूल मे 
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आदुनिन्न्ता कं + ० क नवीन विस्तर <+ 4 


८७ देन संनेकेकागा भादवाधप्यानष्टोता ह इष प्रकार जाुनिकः शण्दद, 
ए^ पदिक ददलाव एव म्नारैज्ञानेके उपलच्छ्ो कं उत्पन्न + ~ ५ दयनृन 
यचछकत के साथ सामालिष््ला की भी अभिव्यक्ति शरदौ 


४ 


सिक कऋलादरं अस्ये ५ | त 

आ युनिक कलाकार अपने परिकल् एवं परिस्थितियों कौ उष्टा कर छन्नाल्वक सदना नह द 
य्न्ता £ जत उसे तएन देना गे स्वच्छन्टतावादी यतरा क्र साथ हैक चलना महता ~ 
समक परिस्थिति दुक 4 क करण सठच्छन्दतादादः श्रत्वा इ नदीं छर ने चिचद्विल ङती 


£, अपने क्स चिकार ने कुछ चृत्तन शाक्व को भी टां हकर चलती ई ¡ नूतन नावबोध के साय -्य 





निक धयतल स्वच्छन्दतादादी चैतन अयनी येठना व्र ~ 9, 
एण्पाजिक धरातल को भी स्वच्छन्दताकादी चेतन अयनी चेतना की परिषि मे स्मेटटी चलती है, जिर 
"पथिक परिस्थितियां भी स्वच्छन्द छप मे अनिन्दित हेती है; यदी पर स्ट्छन्दतादाद येत 


जनी कैषटिक सजगता से नवस्वच्छन्दत्राकादी हे जी है। विष्य कै वायं दरक तरतत + 
-वाहित्यकार णीरिकयादी ह उठता ड । फलव? पाहित्यकार भौतिषकखर्द जेर के खाय-साथ वथाुवादो 
र जात त्‌ कऋरन्तिकरी श हे ता ईै। इसी विन्दु पर्‌ नेवस्वच्छन्दताशद स्वच्छन्दत्वाद कं, 
रोधी खन जाता है जर्‌ सक्ष बिन्दु स्वच्छन्दताकद जर नस्वस्छन्दलवाद कै मध्य लिणजक भ 
श# दध} वैक्गानिके उपलब्धियो के फलस्वरूप तथा सागाजिक वातावरणं ३ प्ररत इन्दी कविता इस 
न्दु पर्‌ आक्छिर ययाधवादी चत्तनः सै पिल है ¡ फलतः स्वच्छन्दतवाद अर कार्थं ङो कै समन्दय 
से स्वच्छन्दताचाद नसे रप में उपय दै । दस बदलाव क व्थाछ्या कैः लिय नवस्वेच्छन्दतावाद' नाम्‌ 


आधुनिकतः क; एकं पक्ष संस्कृतकं विरोध क केद्र-छिन्दु नवस्वच्छन्दत्ायाद है} इस पक्ष के 
अन्तर्य आप्ते है. शहरीकरण, वीद्धिक, आर्थिक, सामाजिर जीवन कः य॑नीकरयः, प्रतयक्षवाद, यत्रि 
भ्ौतिकयाद के छप मे इन शक्तियो का कौद्धिक जीवन ठे अनुप्रवेश दथा मानवी दधागतः अह्नपरकता 
दच्छा-शक्ति कौर कत्यन-भक्ति कै महत्व के तिरस्कारं कै प्रहि शागान्यं उवृक्ति के श्प नै जौ अआधुनिकता 
है जके विपरीत स्कृततिक विद्रोह कैद है नवस्यच्छम्दसादाद | 


ध प्रकार न्यस्व्च्छन्दतावाद मे कल्पना तथ यथार्थ, अनुभूति्यो तथः परिवेश, वैयक्तिकतः 
नः सामालिकता, चिष्रोह तथो कान्ति, आधुनिकता तथा रैमटिक अयम, यथार्धवषद तथा प्रमाजयारदी 
यथार्खकद, मानतवद तथ वमानयक्षद जदि प्रवृत्तियो की कललालक चेतना ढी अभिवयस्‌ 81 

नमकष्लीनता तधा यथार्थता ऊँ संयोग ते स्वच्छन्दतोकाद एकं नदीन संदर्भ मेँ बदल जाता है यहे 
डमका सामाजिक धरातल ४ | 

नवस्वच्छन्दतावःद का सामाजिकं धराचन्न मूलतः स्वच्छन्दतावाद का माकसवादी संदर्भ है । 
नपस्यच्छन्दलाकादी मावर्सवाद कः मूल सम्पूर्ण करन्ति है जौ एकं गवी व्यवस्था की अपेक्षा रखती टै 
तथा सम्पूर्णं परिदर्पून की द्टामना कर्ती है} सम्पुर्ण क्रान्ति नवस्वच्छन्दतावाद्‌ म महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करती ह जह कल्पना को यार्थ म, अनुभूति कौ परिवेश ने, वैयक्तिकतः कौ सामाजिकता बे 
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शि समीक्षा नये जयाम 


चिप्रोह को क्रान्ति, आशधुनिकता को रोभाटिकं आयरन ने, षयार्थवःद कः शमाजकादी चथार्थवाद मे 
तथा कानवयाद कौ नवमानववाद र परिवर्तित कर देती है । दी इसका सानाजिक धरातल है | 
कत्यना षं युशार्थं 

स्वच्छन्दतावादी काव्य भँ सर्जनासक कल्पना से श कविता का सूप वनतः है किन्तु 
नयस्वच्छन्दतावादी कविता केवल सर्जनात्मक कल्पना से महीं कान्‌ सक्रियं कल्पनः से ही अयना खूप 
निर्मित करती ६ै। ""नदस्वच्छन्दतावादी कवि अधनी अनुभूतियों को काच्यप्तमक शय देते समय ख 
सर्जनात्क कल्पना ड ही अपनी चेतनः कौ विस्तारित नहीं करते, बल्कि वह सक्रिय कल्पना को भै 
अपनी अभिव्यजनः का माध्यम बनाते है| सक्रिय कल्पना की प्रक्रिया यदर्थ षर टिकी हु है! । 
सक्रिय कल्पया यश््थं पर टिकी & अतः सक्रिय कल्पना के लिए निरीक्षण एं अनुभव अनिवार्य §ै 
जबकि सूर्जुनालक कलना मेँ रेका बही है ¦ जल कवि किसी भी दृश्टं या वस्तु को देखता है च वह 
व्यमेव उसका निर्ण करता ह ओर तदनन्तर अनुभूति करता हज अपने भाव-सौध के नवीन्‌ 
सननालक ख्प देता 8} जव कथि का किसी यथार्थं ठ साक्षात्कार होता है तो वहं उस्तके अचेतन 
मस्तिष्क मे कडीं एप जात्ता है ओर जब कवि फुरसत कै क्षण मे ोता है तो अचानक वह यथार्थ, 
दृश्य अथवा घटना उसकै अचैतन भस्सिव्क से चेतन मेँ प्रवेश कर जाती है} इस प्रकार कचिता की 
अनुभूतियों की, येतम मस्तिष्क से अचेतन की तथा अदेतन मस्तिष्क से पुनयेतन्‌ मल्तिष्क की यात्रा 
कल्पना को जम्मं देती है ¦ वैयक्तिक अचेतन मै सामूहिक अदैतन मँ पुने की श्क्रिया ही सक्रिय 
कल्पना की उदुभ्वना है ¦ अत सुक्रिय कल्पना कीः उद्भावना के लिए चेतन मन कौ सानूहिक अचेतन 
मे प्रदेश्च कना पदता &ै ¦ चेतन्‌ मन को सामूहिक अचेतन में प्रवेश करने के लिए वैयक्तिक अद्ेतन 
के मर्ण से करिनि एत्र करनी पड़ती है } अतः सक्रिय कल्पना सै निर्नतं कविता की अभिन्छजना 
आकेसिक भी हये सकती है तया व्यवस्थित्त भी ¦ कवि या साहित्यकार सतत साधना से इत प्रक्रिया 
मे दश्चता प्राप्त कर्त है। इसलिए सक्रिय कल्पना की प्रक्रिया साहित्यकार की उद्तम साधना का 
दोतकं है| `" 


कला मे सौन्दर्यान्निक एवं गैरसौन्दर्य त्तिक अभ्मिप्रेरगाओं एवं मतो का समावेश षोत & । 
सौन्दर्य ताल्िक एवं गैरसीन्दर्य तत्विक दोनों ही प्रकार की अभ्प्ररणार्जो, आवेगो एवं अनुभूतियो के 
माध्यम से ही कलासक जीवनं प्राप्र करता है} अतएव सजमित्मकं एदं सक्रिय कल्पना एवं यथार्थ का 
्रसनुतीकरणं एक अस्यन्तं उक्छृष्ट कला कौ जम देते है जो कल्पना एवं यथार्थं के समन्वित स्पदे ही 
अपना ख्प निर्मित करती है ओर जिसकी पष््चान ही कल्पना एवं चथा का समन्वित रूष.& ¦! कवि 
का कोन सत्यं क॑ः प्रस्तुतीकरण ही नही होता उल्कि वह अपनी सर्जनासक द रक्रिय कल्पना से यथय 
को रवीन्‌ कप देता `¬ कवि की कलालक उभिव्यंजन का यह रूप नवस्वच्छन्दतावादी काव्य के 
रूप मेँ जाना जाता है। 

यथार्थवाद के काव्य में "वास्तविकता का चित्रण होता है । सक्रिय एवं सर्जनासक कल्पना 
भी यशार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करती है ¡ कल्पना व स्वप्न की र्गीन श्ीनी चादर के अभाव मे यदथार्धुपरक 
नाहित्यकार्‌ भी सर्जन करने मे अमर्थ होता है ! कल्पना ओर यथार्थं के समन्वित ख्य का ख्फायने 
उत्कृष्ट कविता क्छ आसां है ` छल्पना के अभाव में कविता का कर्मन तम्भव नष है कल्पना-परसूत 
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आधुनेकता क फलस्वल्प का नचीन विस्तार ट 


तर्मन वास्तविक स्यीवन जगत्‌ द्रा प्रस्तुत घटन-कम कौ अनुकृति मार होता ह \ 1 मेर कचिार्‌ ३ 
उस काव्य की शः नरी दी जा सक्ती है; प्रसेक कवि अपनी समसामयिक पारिवेशिक पर्यरा व 
चेतना को मदीन स्य अपनी कल्यना शक्ति के द्वात ह देता है) यह भी सत्य है कि कदि अपन) 
सास्कृततिक पट्न्पर्‌ः द सस्कृत्तिके यदना को छोड नही सकता । अपरे परिवेश एवं समसामयिक यथर्थ 
सै प्रकत छैकर कृवि, कल्पनः कै द्वारो अपनी सर्जन मे अपनी कर्जनालक प्रतिभा से नवीन बिन्दुओं 
की उभारतः & । कल्पनाः च यरः केः श्रमन्वय से कविता हान, उक एवं युग-संदेशवाहक इन 
जाती §! यक्षन्‌ कचि प्रकृति से कल्पना अर ययर्थ के त्मीन मवदोध को अपने मे लपेटे हुए रहते 
| उनकी चेतस इने चुती-भिली री रहती है ¦ बहान कवि कौ कलातक साधना कल्यना ओर यथार्थ 
की उल-रिदौनी ठै ¦ वैतानिक उपलब्धयः एवं क्षमयिके परिर्ितिद्ौ के फलस्वरूप कि या 
साहित्यकार अपनी रचना भ यथां चित्रण करने के लिए विवश हेतः है ।''2 बदलते परियैश्च एव 
परिस्थितियों कौ अर्यव्यवस्था, सामाजिकं सम्बन्ध तथा सोरकृतिके चेतना पर भीं प्रभाव पडता है 

जिसके फलस्वख्चष इनमे आमूल परिवर्तन शक्त ६, जिसका प्वीधा प्रभवं साहित्यकार की सर्नना प 
पडता टै । फएलन्तः सद्धिल्यिक अभिव्यजना म॑ सामःनिक्‌ चेतना सर्वोपरि हो जाती ह ओर हिन्दी कविता 
भी वैचारिकितः सै सिक्तं शमाजिकं चेतरः के रूप ये अपना ल्प सदाद्ी है ¦ यह सामानिक चेतन 
अकवा समाजकदी कला यथोधचादी चेन जयया यथार्थवादी कला होती है ¡ स्यो कल्यनः यथार्थवादी 
चैतना ते विलप नी होती । कल्पना भिता वैयक्तिक एवं अनतर्दषटि दै । मानव कल्याण की दृ तथा 
कित्ति के ठस पार देखने की दृष्टि सादित ये कल्पना होती है }3 


कल्पा एदं जगत्‌ की उभिच्यक्ि भ यथार्थं अक्तन्‌ कौ दृष्टि मे रते हए कवि जीवन की 
अनुभूतियो की अधिव्यजन् कल्ला है! कवि इनेन के माध्यम से क्म जमत्‌ मे अपना सम्बन्ध 
जोडते हुए अनुभूति्यी प्राह कर वर्जनालकं एवं मुक्रिव कल्पना कै माध्यम ते अनुभूति को अभिव्यंजित 
करता है । कपिताः कलल अभिव्यंज्ना ६ अतः कवि अपनी कविता मै सर्जनालक एवं सक्रिय 
कल्पना अर्थात्‌ विशुद्ध एवे यद्धा्थपःक कल्दना दोनो का सुष्षम विलयन करता ई | इसी बिन्दु एए कला 
अथवा कचिता उनका को प्राप्त हती दै तथां प्रमक्राह्मीन द्थिति्यौ के अंकनं के फलस्वषूप 
नवश्च्छन्दतावादी हो जती ६ 
अनुभूति एवं परिवेश 

सानकीय्‌ चैता चै, सालन मे दस्विन् की महत्वपूर्ण भूमिका है। कवि अथवा साहित्यकार 
जाने-अनजनि पदिवय ये प्रभवेत्‌ दत ई कोक पिव के अन्ति अतीत एवं वर्तमान दोनो का 
समावेश £ अलः कवि पच्येत मे लितान्न जुदा क्र) कति की जनुमूतति भी परिवेश की उजं 
हट! "कवि दाने फ वम्विद्य क्छ दव भयो मे विभाजित किया जा सकता है- एक उसकी वैयक्तिफता 
या जन्तिकता तथः दयी परदूति उसका मौलिक परिवेश है| केवि या लेखक के आन्तरिकं परिवेश 
का निर्माण, संवेदना भाय पतं विवह त हला है कचि या द्धक क मौलिक परिवेश प्राकृतिक 
शक्तियौ पये वाह्य परियाय यं संवित्त केतो ह} इन दोनी के परस्पर संघात से मानवीय अनुभूतियौ 
का इतिहासः चक्र शिश्न शला ४ ` 
प्न प० 

पप्र ५: 


1 समीष्ा नयं आयाम 


~ 


काव्य खी मूलभूत श्रः अनुभूहि फ भावना है अर यही कव्य क्र प्रक दत्य भी है ¡ कत्प्प 
त अनुभूति अथव भादा की क्रियान्दयने ह अध धूं शयीत है, जि परिणति हक अभिन्पजमा 
क रप मँ षती § ! अनृधुहि से काव्यालक अधिष्यलकः तक केदल्ल अनुभूति है गतिमान्‌ रहती है । 
छन्द्ना यह चिस्पत कचे जाती} अत यदि अनुभूति क काव्य का निरण्यकः तत्व अश्वा केद्र विन्दु 
कह जय तौ सत न । अनुभूति ई कल्पनः के दिविध अंगे ओर कानव छनियों एकान्ययमे 
निरन्‌ करटी है ! अतदव अनुभूति कव्य कः तिर्या वं ठेद्रीय तत्व ४, जिसका सुजने पणर 
षटन्यास काव्य-कल्पना दथा काव्याल्यक अधिष्यसि के श्प म दयेत 2! इस पवात्वक अनुभूति मे 
नान्व-न्यक्तेव्य एवं मन्तः क देर ॐ उपादाय छते ई, जिनसे छ्य मेँ सृषं आः म्द की पएतिश्ष 
ठन $¦: अनुभुहि केट्ल कर्यं एवं परिदेश्च की ही नही होती इसका सम्दन्ध दन्य से धी हता है ' 
-नुभूति सद्धितय्कष फः कथि दी न्तरिक चैतन ई वह उरकी धयक्तिक अनु्ूदि कलौ भ 
दन्तु जड अनुभूति अपना कचतर-विस्तए कर परिवेश की सीमारष्ा हे जुटी है तो थह 
देतरः ते अनुष्रणित्तं ह फषित्यकार्‌ फी चेतनः को सामःजिकेतः से जेट देती षै) कि जण 
पाटिल्यका अच्यन्त कुश्चलता सै सपनी भिज अनुभूहिरयो एवं सामाजिक चेतनः कः समन्वित कः पन 
मदीन्‌ कलसक छप प्रदान कता है ओर इ प्रकार की उककृषट रचना हः स्रा की चेतना कर्ली 
न ¦ ह० मद्‌ रिह अनुभूति कौ एक स्वगाल्मके परक्रिवां कषत है जे निरन्तर बदलती दलती 8 
ॐ उन ्वीमतः आती है। ` -अनृभूति एक रचचालक प्रक्रिया है ¦ अपने जवन र्‌ परिस्थितियां 
व्ने उदलमे के क्रय ठँ हमद अनुभृहिर्या भी बदलती चल्लती $- उनम नवीन्ता आती है | वैद्ानिक 
अआषवेष्कायो के द्वात त्कृ पर विजय प्राह करने कै कारण मनुष्यं के सबोध के अनेक पहलू प्रकट 
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कवि अथवा साहिलयक् अपनी अनुभूति को अपने सनमुामखिक जीवन्‌ एवं परदेश के लाय 
मिलाकर अभिष्येजित करदा है ¡ वहं अपनी अलिक अनुभूति के साथ परिवेश छे मिलाकर वास्वयिक 
अनुभव प्रा कर अपनी रचना को कलालक रूप प्रदान कता है; अपनी € रचना म कवि न्म 
आन्तरिकं येतेना एदं बाह्म जगत्‌ की ध्वनि प्रतिध्वक्ति ष्टे है! ` वैसे अनुभूति कल्तदिकता नौ 
ही किन्तु करस्तेिकला सन्बन्धौ भवना है इछीलिए वह वास्तविकः का एक अंश अयव पहलू ह ' 
अनुभूति यास्टविकत्ता कः स्थान चह लै सकती है, उस्तकी सार्थका इती बात मै है कि वह छस्तविकता 
कौ स्यनलक खूप दे सके | `` कवि अयद लेखक अपनी सुजनातनक अभिव्यंजना म अनुभूति उव 
पवेश क्रो बिलः देत ई) यही करण है कि सभ्यता कै विकात्त के सद्धं मानवीय अनुभूतियो दे 
कत्र विकित हदा ज र्म है अर सनुभूतियो के विस्तर मे परिवेश्व, चश्र्धं जीषन एवं कास्तनिकत् 
चर काफी बल द्विया जा र्ट है ! अनुभूति एवं परिवेश कैः मिलन-विन्दु पर टी सद्धी केवित्ता उभस्ती 
४ १.५ 
भैयक्तिकता एदं सामानि 

किशी शी केलकार्‌ की पचना मे उदकी आन्तरिक चेत्तन छा उथयेग होता ह } यष आन्तरि 
कर्न कदि की व्यक्तिगत अनुभूति ह्येती § जौ काव्य म उसकी पूरी मनेसिकतः धी दर्शी है । 


ध 
| तुयं नन्द्दूलीर्‌ वाजय : न्यः क्व; त्न इ +ल पु० {6.४ 
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ष्ठ अखव पसौष्ट न्स क्कष्दि पए ५ 


आधुनिकता क फलन्वूण वाद क्म नवीने पवेत ©) 


दैवक्छिक अनुभूति के अथास मे काव्य सर्जना चँ हौ सकती | जब चक करि पौ साव, घटन 
अधवा दुक कत प्रति कचि की व्यक्तियत अनुभूति न होकर ततौ वह कविः कः सुलन नष्ट कर सके 
क्योकि दैयक्िक अनुभूति छ कवि कै इृदय मे वेदना का चयार क्ती; सद तक स्व्यं सवि ङ्क 
हृदयं ओ उदनः की अनुभूति रही छेगीते फिर वो खा संचर्‌ भी नष छे एवेन! किक सृनच 
कर्य ने उसकी वैयक्तिक अनुभूति कै सा्-खय उस युग कौ उतवा धी द्येलती है क्योकि मनुष्य एक 
समाजिकं श्यौ है सीर वैयक्तिक अमुधुति्ो के पष्य दै सामाजिक अनुभूतियो का सप्मूषिकः 
> पिनि कता दै! सआन्तरिक चेतन धुवं साम्रलिक रतना देनो क्रे ही कवि अरनी सर्जना क 
माध्यन र उथिव्यणित छतत ह { जिच शकार आरतरिकि देतना एवं आश्नरगृहि के अभाव भ कथिकः 
| 


निजीय हेदी ह उ प्रकार दामाजिक चैतना ऊथदा सामाजिक अवेषन्‌ कै अभ्व रे कथचिदा ध्नः 


म्प निर्माण नही कर्‌ सकती § ! चैयक्तिकतः कवि की आन्तरिक दैतना होती & मदि सामरानिलन्तः 
युग क्री त्वा ई } कचि मने अत्यन्त भावुकं तः है ओर्‌ साफाजिक आदकयकलाज का अपनी इदयं 


प अनुभूलिच् के मध्य घड़ी दी सुन्दस्तो फे विलयन सरता है । अतः सरके द्र सृजन क्त्य ने वै्यालस्क 
अनुभूति कै काथ उस युम की जासा धीः बोलती है} फलतः काव्य मै कवि के ्लदर्शन, आल्याभिव्यक्ति 
की ह प्ल भहु तरिलती चरन्‌ उस युग के एषयेत कंटस्वर की ध्वनि भी सममितित रहती है कृवै 
क्री धैय॑नििकि अनुभूलिौ जौर तमाजिच परिवेश से प्रसू प्रवृत्तियों कल्पनः के सथ भिलक्छर अपनय 
रूप निर्ण कती &} इस प्रकार कदि कल्पना के साथ पतिहतं यथार्थता फी लेट मै अपनी 
निपा की सर्जन केर है) युम ठे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के हासं काव्ध-परक्रिय छ एक दिदिष्ट 
सेद्धानते प्रस्तुत कियाद! गय ने अयेत्तन को दौ प्रायो मे वैयक्तिक अचेतनं तथा समूहिक ऊचेतन म 
दिभाकित किया ४! इयी कीः चह व्यक्षि की पूर्ण चेतना कहता ड जिक्कां निर्माणकार्यं प्रधि म॑ 
अ! है, जिय से एक ग्रन्थि खा कारव साव्य-परक्रिया है) यह ग्रधि व्यक्ति के सामाजिक ओर्‌ रेति 
परविश मँ कोफी स्वतंत्र ४" युं नै चैयक्तिक एवं सनुहिक अचेतन की अभ्िव्यंजनां कौ स्वीकार 
कन्ने हृष कषा कि कदि सर्गम के सावि क्षणम इन दोनी तत्य को काव्य-सर्जनेः का मध्यन 
यनात है ¡ फलतः कवि या कलाकार की रचन मे धैयक्तिकत्ता एवं छजिकता की सहज स्याभाविम 
अभि््यजना होती है । सामूहिक अचेतन अच्छी तरह मानी समस्याओं का संकेत देता ६ गो हैनेशधः 
नमस्त विश्च मेँ व्थाप्त 12 


6} 


नदपवच्छन्ददयदष्टी कवि के काव्य मे अचेतनः क दोनों राज्यो का सहज अर्‌ स्वापाविक्त अंकन 
ए समन्वय देख करो मिलता ४ कीति स्वच्छन्दतावाद मेँ तो केवल वैयक्तिक अनुभूति काही 
कन होत थ किन्तु भारतीय आघौभिक करन्ति तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों कै कारण आर्थिक, 
कन्मनिरु एवं मैतिक मानदण्ड दूटने लगे धे ¦ बदलत खमाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सस्कृतिक 
परिष्मिततिषछे के कारण कदि चितन की दिश धी परिवर्तित हो ययी ! कवि मने अपनी अनुभूतियौ च 
साय दाष् परिन्थितियो, समस्याम तथा रेजी-तेद के विघथ ये धी घीचने को विवशहो गक चः। 
अन चह वैयक्तिक अनुभूतियो के साथ-फथ सामाजिक अनुभू्तिदो को भी अपने काव्य मे स्थान दने 
लग धा कवि यल्ल सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आर्धक षृद्भियो को समाप्त कर नवीन चिन्तन 
का द्नन कर्यं कता कै कवि साहि्यिक द्विव दिता परन्परा7त वन्द्य चेतना पर 


+ त समीक्षा नये आयाम्‌ 


्रह्मर कर क्रान्तिकारी स्वच्छन्दतावाद एदं समाजवादी दथार्यवाद कौ आर्‌ उन्मुख होतः है ¦ फलत 
स्ठच्छन्दतःवाद दक नवीन मार्ग की अर अरर हेता है जह काव्य म वैयक्तिकता एवं सामाजिका 
दोनों का सुन्दर तमन्वय हेता § ¦ कविता यलं वथार्थवादी चेतनः कौ अपनी नृय चेतनः स्वीक्षाती 
है! समासदाढी यथार्थवाद भी इतत नवीन चितेन को एक विकसित आयाम्‌ देने म॑ सहायकं होता है । 
काव्य-र्चना कै इसत नकन विकसित संवार कै मानव की सवस्या का आकलन होने के कारणः कविता 
सामालिक धरातलं को स्यर्श कती है। 
नवस्वच्छन्दतावादीः कैयक्तिकता एवं श्वच्छन्दत्तादादी यैयक्तिकता मै अन्तर होता है 

दस्वच्छन्दतावादी यक्तिक चेतना लोकतातिक स्वतत्रवा के ख्यं रे दिद्धायी पड़ती है !-। कवि चा 
लेकः नघस्वच्छन्दतावार्दी चेतना छा अंकन करते समय समसग्यिकं जीव्यी-बोध का भी चित्रण करता 
& | समसामधिक समस्याओं को कदि अपनी कथिता मे प्रनुख स्यान देता टै ¦ फलतः उसकी वैयक्तिक 
चैतन करंतिकारी शैवक्तिकं भावना का प्रतिप हयै जपती है ! वही दूसरी आर स्वच्छन्दतावादी वैयक्तिक 
चेतना गँ कवि अपने स्वयं कै लिए संघर्ष कता रै ! अपनी इच्छ तथा न्याय को ही यैयक्तिक यतना 
करै ख्प ठँ कवि अथवा लेखक मानव जीवन का सबसे उद शवं महत्वपूर्णं उदुदैश्य समानता" को 
स्वीकार करता है । इस प्रकार य समाजवादी आदर्श, नवयथार्थवादी विक्तरधारा के साथ सने के 
कारण मानव-कल्याण्‌ के लिए एक कलातक अभिव्यक्ति है । 


नवस्वच्छन्दतादादीः कवि सामाजिक अनुभूतियो का अंकन चहज एदं स्वाभाविक छप में करता 
है। चह सामाजिक संदेदना को अत्यन्त संवेदनीय तथा प्रेषणीय कनाता है ! कह अपनी सामाजिकं 
अनुभूतियो की अभिव्यंजना करता है | तभी रसकी कला उक्कृषटता कौ प्रात हती है । वैयक्तिकता के 
नष्ट होनेसेकलाभीनषटहो जाती है क्योकि बह संतुलित शूप मँ उधर नष्टी पाती अतः कललासक 
निखा के लिए वैयक्तिक से परिवेशगत अनुभूतियो की अभिव्यंजना आवश्यकं ट जाती है क्योकि 
समाम कै प्रत्येक सदस्य की छोभ-ते-छोटी चेतन क्रिथा किसी-न-किसी संश मेँ सामाजिक होती ई अर 
फिर कविता तौ सनाज के स्वि संवेदनशील व्यक्ति की चेतना क्रिया है! उसकी छमाजिकता 
असदिग्ध &। `“ 
विद्रोह एव न्ति 

परिवर्तम जद मन्द गति से प्रवाहित होता ई तवं वह 'चिद्रोह' कहलाठा है किन्तु जख उसकी 
गति तीत्र हौ जाती ई, तो चह क्रान्तिः कहलाता है । 


नवस्ठच्छन्दतावादी कवियो ने परिवर्तन की दोनों ही गतियो को आवश्यक सम्मा, 
नवस्वच्छन्दतादादी कविता के माध्यमं वे व्यक्ति, सत्ता, नियति ओर अलौकिकता के प्रति व्यक्ति का 
विद्रक्चलक स्वर मुखरित हज दै । पर्परः एवं खद्यो से घृणां करना, उन तोडना तथा परम्परा एव 
रद्रियो के प्रति विद्रोह स्यच्छन्दतावादी कवि कौ प्रिय हता & क्योकि सदैव नवीनता एवं शीलिकता 
की अभिष्यंनना तथा साथ ही सत्ता व्यवस्था एवं साहिलयिक तथा काव्यालक रूपों की अभिव्यक्ति व 
शिल्पो के पति विद्रोह स्वच्छन्दतावादी कलाकार के लिए अत्यन्त सह्‌ ह । स्वच्छन्दतावादी कविय 
की य चिद्रौहात्मक भावना तथा कल्पना की उड़ान तामाजिक चेतना की दिशा की ओर बदृती है! 
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अतः नवस्दच्छन्दतावादी कवि परिवेश्छगत चैशिष्टय परिपूर्ण अपने कलालक वैभव की अभिष्यनिः मे 
विप्रो एवं क्रति के स्वर्‌ युरित करने लये | नदष्वच्छन्दवावादी सहित्य ने कति लोकतांत्रिक स्वतत्रता 
का छप लिये दपु छली ई ! जक नचस्वच्छन्दतःकदी साहित्यकार समघायधिक जीवनानुभूतियौ, जीवन 
एद मस्यां को जपने साहित्य प खूफयित कत्त है तो यही साहित्यकार की चेतना 'क्राति' कै कषतर 
मे पदार्पण्‌ करती ४! विष्ट साहित्यकार चल वैयक्तिक ्वतेतरता चष्ट्ता है किन्तु कछंतिकगी 
सष्ित्यकार्‌ सम्पूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित करं एक नवीन व्यवस्था को लान याहता ४ } कह नये 
ज्ञान, नूतन परिये मे नथी आशारतै जमाना चष्टता ई । सामए्निक, राजनीत्तिक, आर्थिकं तथा सांस्कृतिक 
व्यचस्था य एटिवर्तन लाना नवस्वच्छन्दतावादी सषि्यकार्‌ क प्रमु प्रतिणद्च है! 


सरुक्‌ युग कौ सभी कहियो समाजयादी क्रातिर्यौ है जिनकी मूल चेतना मकर्खषाद सथा 
लेनिनवाद है ओः जो आज विष्ट कै व्यापक फलक एर सशक्त एवं प्रभावशाली क्नली जा री षै 
क्योकि समाजकादी क्रांति कौ निर्णायकं शक्ति मजदूर वर्य है! शस की क्रांति के पश्चात्‌ साहित्य कः 
पर्जनालक एवं आललौखनालक रूप भी बदला है! दोनो अवधारणाओं के विपे इन्छातक ख्पफे 
मध्य ष्टी नवस्वच्छन्दतःवादी साहित्यकार अपनी सर्जनालक प्रतिभा को निदयारता है ! सेमसामयिक 
परिष्थितियो एवं परिवैशगत वैशिष्ट्य नवस्वच्छम्दतावादी चितन मँ दथार्थवादौ चितन के साय अपना 
ख्य नि्मणि करता $, जिसमे बीद्धिकता एवं चिन्तनशीलता की भौ अधिकता है । यहौँ वथार्य, कल्पना 
एव भावुकता किसी स्के का पूर्तः सज्य न होकर तीनो का पहज संगम है ¦ रोमांस के साथ यथार्थ 
क मिलन से काव्यात्मकं एवं सहियिक जगत्‌ मेँ एक नवीन चेतना उभरती है, निसकी समसामदिकता 
जीननीनुभूतियं तथा परिवेशग्त वैशिष्ट्य की अभिव्यक्ति साहित्य एवं काव्य को उ्ृषटता प्रदान कर्त 
है तशा साहित्यकार तथा कदि अपनी चेतना की अभिव्यंजनः रे साहित्य व कव्य कौ महान बना ददः 
है। 

इस प्रकार क्रान्ति स्क्च्छन्दताकादी साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति के छप मेँ उभरती है। 
उराधुनिकंता शवं रेमाटिक आयरनी 

आशरुनिकता मे साहित्य का यथार्थवादी चित्रण होता है जिम चानवीद तथा इहलोके की 
अनुभूतियों की प्रधानता हेती है तथा जिसकी एक प्रमुखं प्रवृत्ति के रूप मेँ मानवकाद्‌' परिलक्षिते 
हेता &ै। मध्ययुग कै प्रति विद्रौह्यसक प्रतिक्रिय के कारण आधुनिकंता का विकास ष्टोता है, जिसमे 
भगवान्‌ का स्थामे मानय ने ले लिया है । दूसरे शब्दो मे मानवीय अनुभूतियो के आकलन की महत्ता 
अधुनिकता की पषटचान है मानववाद मानव जीवन के अध्ययन को अग्रसारित करता है जीर इसमे 
मानचीय चेतना की महिमा वर्णित है । नूतन व्यवस्था की प्रक्रिया मै ही आधुनिकता दिदयायी 
देती ै! वस्तुतः आधुनिकता लौकतां्िक चेतना का प्रतिनिधित्व करती है । ' आधुनिकः नित्य नये 
सदर्भं गहण करती & क्योकि यह केवल काल सूचक नही है वरन्‌ समय-विशेष की भेदकं दृष्टि-परिव्तन 
कमी दिशः के सार्य आयाम है} ` 

आधुनिक हिन्दी कविता भँ आधुनिकता एक नवीन रूप लेकर उभरत्री है ¡ अआधुनिकता का 
यष रूप प्रगतिशील देशो की आधुनिकता तथा पाश्कल्य देशो करौ आधुनिकता कै मध्य इन्द्र कै कारण 
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लिलत छ्य ता ह) प्रमति देशौ की साधुमिकता क फलस्वसूय हमार काव्य म मक्रकादी 
दिचारथार क न्कीन चदन क छ मेँ उभर शठी है जिय चथार्धवादं अपने समप् रूपे ॐ अभिद्यत 
छेत्ता ह उ दूय ओर भाज्चछत्य देशी क आघनिकना ऊ फऊलस्वख्द पनोविश्ले | अदश्नारपभपए 
काष्ट ने समर र ई फर्दीय चितन मे इन दीनौ गह्य एलं प्रगतिश्ेल अशुतकत्य चछा स्मच्छिनं 

छप एक नदीन चेतना को जम हैहा ह फलस्वह्प भारतीय चितन एक विशिष्ट जायने प प्रतिरेत 
ते सा इ! अधन हिन्दी कविः मे आश्ुनिकता का यज तरिकोगालकं ल्य देशने क मिलता 8 
प्म हमारी यकृति व परिदेश्च का प्रतिफलन ४, जितके कारण आधुनिका संग्रथित अक्रियः दै! 

५ अजड विह के अनार अशधुनिकतः सशित्य ड कचिता भ ऋतिच्छादै सरछारक्‌ः केष्ण मै 

-भिव्यंजित हौल्े ६ तष्य ही इसमे भूत ओर वर्तमान के तदाद का चित्रण ४, जिसकी प्रतुत्ति समृत 
परिवर्तन क्न हता ४! इसमें हाहित्यकारं व छन्त भविष्य की -खर्दै शी छीयत &!- 


यार्घयादी चितन रै अधुनिक कौ विस्त जिल्ता § ; आषयुनिक कविक्ता सैन प्रमनिदादं 

नयी कवित्ता द्यं गवगीत मे आलीवनाप्मक तथा छमाजकादी यदर्थ कै कारण आआधुनिकता कै कटं 

दरण दृष्िगचर्‌ हीते इ ¦ अलौचनालक पथार्थवाद की दूर्थवली जवे मनोवैज्ञानिक एवं प्राकद्िव 

रिवः म अभिव्यसजित की सती है तत्र ईसकी मूल चेतना दौमाटिक द्धे जाती टै भैर जब सर्जन के 

स्वर पर आलेचनासक यार्थ की मूल दतनः रोर्ारिकत्ा जब समाजवादी यथप्य॑वाद अथना क्रतिक्रारी 

खथार्थदाद करै साध मिलकर दक्‌ हो जाती है कै कवि अपनी उक्रिय कल्पना कै दसः प्मन्वये केर 
अण्यी प्र्जनाल्क प्रतिभा चा प्रयोग कर्‌ दुन पिवेश्च को वाणी देहा ई, 


उयुमिक काव्य दै अषटुनिकता के दर्शन व्वष्यौ कै द्वाद या आयद्नी के द्वारा हते दै) 
मपयस्यी चैते काह दिकसित टप है) जयतनी को हम परिष व्येष्य धौ कह एकते &। 
व्पव्नी क मूलस छिपाने कहे या कष्ने जीर देने के अन्तर काहै। शद्दिकं अआयरनी काजष 
रव रेषा छन्‌ है, चिसका अर्थं कथन मे एकदम द्विपीत्‌ अथवा भिन्न ॐर्‌ सिषे कहा ज्यत 
श इय्‌ प्ट तैमाटिक आययी स्वीय अनुभूति की अभिव्य॑मना कौ एक प्रक्रिया द्वै! दर्के हर 
कि-दार्शनिक एवं दन्द्यं दुष ते हटकर देतिहासिक एव्‌ सामानिक दुष्ट पै सामाजिकं अनुभूनिरे 
घ्रे चनि है; मामानिकं व्यवस्था पर्‌ व्य॑म्य करक्ता है: ` सेटि अव्यसनी प्रकृति ठ स्वय 
लिष्भेत था है, उसने परवुक्तं अलंकार स्व्यं मे क्रतिकारी भाच लिये होते है। इसका समय क्षणिक 
था अषलपस्क्‌ होता है । इसे मरुष्य एक क्षण्‌ मे अपने कौ कदल्य सका है ! ` रोभारिकतं आयी 
म मर्जनासुक-स्व न तो एकोनू ह ओर र स्मिर्‌ है बल्कि वह स्वयं को ठर्जन्‌ करने की एक प्रकिया 
ह) `“ रोमारिक आयर मे सामंतवाद जीर लोकतंत्र के परस्पर रतिशल विसैधी शक्तियो के कलाय 
जीर कंकुचन की अभिव्यक्ति क्ेती है । क्दलते विचार अर आतलप्जमता ह चै्मटिक आयरमी कै 
मुद्ध कार्य है! आल्मरजयता कै मूल नै है अधुनिक छती है । स्वच्छन्दतावाद सचे विद्रोह काके ही 
आश्धुनिकता अपनः खूप वारी ह । इसमे परष्पर विरोधी दृष्टि का बोध होता $ ¦ कर्भ निरन्तम्ता 
तो केशौ अ्िरन्तरतत, करभौ अपरग्यस तो कभी इसके विपरीत एरम्परा कै नवीन सहर से जुडने की 
बत्ते हती है £ इस प्रकार आधुनिकता वं समारिक आयरनी के फलस्वरूप हिन्दी कवित मे 
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व्वच्छन्दतावादी ^ चेवस्वच्छन्दतावारदी प्रवृत्तियों कौ लिचे चलत ह । युग संदर्भ के कार स्वच्छन्दतावादी 
परवृत्ति एक नवीन रू मे परिवर्तित हुई है ¦ यथार्थता के कारम इत्तकी पहचान मस्वच्छन्दतावादी हो 
गई!" 
यया्ववाद एवं समाजवादी यष्ार्थयादं 

वस्तुत स्वच्छन्दतावाद तया यथार्थवाद के समन्दित अरं सीमा-दिस्तार कै साध हौ 
नवस्वच्छन्दतावादी चेतना जन्म लेती ई | स्वच्छन्दतावाद जद दथार्थवाद की भूमि दे प्रवेश करता ह 
तो उक्तका छप उरिवर्तित हो जातत है} आधुनिकता कै यथार्थवादी पदिपरश्य मे च्वच्छन्दतावाद 
नवस्वच्छन्दतःवाद का रूप धारण कर्ता है । आधुनिक हिन्दी कविता यथार्थासक सामाजिक परिवेश 
के संदभं बे नवीनं चेतन ग्रहण करती है} वैज्ञानिक आविष्कार तधा समसमयिक परिवेश की 
अनुभूतियो से प्रसूते टे हिन्दी कचिता जघ यथार्थवादी चेतना से मिलती है तब ययार्यवाद शोध तथ 
स्वच्छन्दतावादी बौध के समन्दित रूप ये ही काव्य एक परिवर्तित नवीन वष्टि ग्रहण करता है ओः 
इसी विन्दु पर्‌ नदस्वच्छन्दतावादी चेतना जागृत ह्येत है! अतः स्वच्छन्दतागाद के नदीन विकवित छप 
नवस्वच्छन्दतावादी चेतना के जम्‌ के लिए यथार्थवादी बोध ही पूर्णख्प से उत्तरदायी है ! यथार्थवादी 
चितन ही आधुनिक स्वच्छन्दतावाद को एक नवीन रूपं प्रदान करता ६ ! इम प्रकार से स्वच्छन्दतावाद 
यधार्थवाद को अपने मेँ समाहित कर लत्ता है । यथार्थवादी साहित्यकार छ मूल चेतना सामाजिक हती 
है, जिसमे मानववाद सर्वोपरि होता है क्योकि यथार्थवादी साहित्यकार की कलालंक यात्रा का प्राल्म 
ही मानवीय चेत्तना के अंकन स ह्येता ईै। वस्तुत्तः यथार्थवादी साहित्य मे मारव को ही सम्धर्ण प्रतिष्टा 
मिलती है अतः यथार्थदवाद ही मानववाद है । 


साहित्यकार की सर्जना चह वषट वैयक्तिक अनुभूति की हो अथवा सामाजिक अनुभूति की 
यथार्थं से परे नीं हौ सकती अत्‌? यथार्थ से कर हज केक्ल कल्पना से जुड़े काव्य को नवस्वच्छन्देताकादी 
काव्य की सज्ञा दी जा सकती है। अतः यथार्थवादी दध नवस्वच्छन्दतावादी कल्ला को प्राण है ¦ जब 
तक लेखक जीवन की सम्पूर्णं प्रतिक्रियां को नहीं समञ्चता, तद तक यदयार्थवादी लेखक्र कलने 
का अधिकाः नहीं| `" 


नवस्वच्छन्दतादादी साहित्य मेँ ययार्थवाद अनेक छप लेकर्‌ स्वच्छन्दतानादी साहित्य परिविश्च से 
जुडता है । आल्नचनात्क यथार्थवाद के रूप मँ समसामयिक युग के अन्तः एदं बाह्म परिवेश की 
सामाजिक व्यवस्था का प्रस्तुतीकरण करता है । जीवन की वास्तविकता को सम्पूर्ण ईमानदारी से, 
जीवन्तु से एवं पूर्ण प्राणवत्ता के साय चित्रित करना ही जलोचनासक फथार्थवाद का मुय धर्म 
है। मनुष्य की पीडा को एवं उसके पूरे सामाजिकं परिवेश को चित्रित करना यह सभी जालोचनालक 
यथार्थवाद की प्रमु चिश्चेषताओं के अन्तर्गत आता है । आलोचनाल्मक्‌ यथार्थदाद जीवन, समाज एवं 
परिवेश बुराइयो, रुद्रिय तथा विरूपम आदि फे प्रति एक सहन आलेचद्रलक दृष्टिकोण रखना 
2 गवि ने "न= सनन को क्रातिकारी ग्ण क सं कडा है। ` 3 न्वयस्य 
यथार्धवाद मे वैज्ञानिक तया सामाजिक दृष्टि का अभाव है ओौर यही प्रवृत्ति उसे समाजवादी यथार्यवाद 
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ते भिन्न कर देती है! '-आलोचनासकं यथार्थवादं क क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक है! सत्य के 
प्रति निष्ठा, सूम परयवेश्षण, सम्पूर्ण आकलन, वस्तुगत यथार्थं कः मार्मिक अंकन, व्यवस्था की चिकरृत्तियो 
का सष्ठ प्रसतुतीकरण, गहरी सामानिक्‌ निष्ठा तथा अकृत्रिम मानवीय संवेदना, सजीव ओर्‌ जीवन्त 
मानव चरिन्न-चिद्रण के अन्तर्मत "हप की दृष्टि ओर उसे दोहरी भूदिकः पर उसके चैयक्तिक तथा 
सामालिक इतिहास के साथ पूर्तं करना, महाकाव्यालक जओदात्य-दु्िकोण तथा चिक्ण दौर्नौ धरातलो 
प निक्किय तटल्थता शै हटकर युग जीवन की गतिविधि का सजग ओ सचेष्ट॒'इन्वाल्वमेट' ` यह 
सभी आलोचनातमक यथार्थवाद फे शत्र विस्तार के आयाम है} ` ्वैचारिकतः के अव के कारणदही 
आलौचनालक यथार्थवादी साहित्यकार यँ आगत भचिष्य कत देखने की शक्तिः नी होती, वह वर्तमान 
की चहारदीवारी मे ही धूते रहते ई! 


यथार्थयाद एक चितन का खूप लेता है जिसकी मूल चेतना समाजं की वास्तविकता का अंकनं 
| वस्तुत यथार्थवादी यह नवीन चितन यथार्थं जीवन का समाजवादी दृष्टि से मूल्यांकन करता है 
अत्त इषे समाजवादी यथार्थं का नाम दिया गया । समाजवादी यच्ार्थवाद मे मानव-कल्याण के सर्ष 
का यथार्थ अंकन होता है अतः यह मानव-कंल्याण के लिए एक कऋतिकारी विकास है इसे क्रंतिकागी 
म्वच्छन्दतावाद भीं कषा जाता है ¦ समाजवादी यथार्थवाद मे संघर्षरत मानव के जीवन, जीविका, उसके 
सघर्ष, उसके चरित्र, उसकी प्रकृति एवं नैतिक सिद्धान्तो के बदलाव के तरीके की स्किर्यो मिलती 
है, यह नयकस्षमाजवादी मानव का सूनन कत्ता है जिसके कारणं इस्तका सम्बन्ध नवस्वच्छन्दतावादी 
साहित्यिक दृष्टि से भी जुड नाता है । गौर्की ने समाजवादी वथार्थकवाद क सीना विस्तार की व्याख्यामे 
कहा है कि ` "समाजवादी यथार्थवाद रेस सम्पर्ण साहित्य के विकास मे एक नयी दि्शाथी नो 
माहित्य संसार्‌ के क्रातिकारी पुनर्निर्माण के विचार से प्रेरित थी ये विचार समाजवादी मानववादं के 
धिचार है । यष्ट एसे ताहित्य के विकास मे नयी दिशा थी जो साहिद्य मनुष्य का वर्णन उसके स्थिर 
खूप मे नहीं करता वत्कि उसे सदैव गतिशील, क्रियाशील, पारस्परिकं संघर्ष, वर्ग संषर्ष ओर्‌ समूह 
सघर्ष ओर व्यक्तिगत रूपो मे करता है! 


समाजवादी यथार्धवाद ही वास्तविकं यथार्थ है ओौर उसके अनेक श्प है । यह क्रतिकारी 
स्यच्छन्दतावाद के नाम से अभिहित किया जाता है ! कल्पना यथार्थ ओर स्वच्छन्दतां के समन्वय से 
क्रातिकारी स्वच्छन्दतावाद मे जीवन्तता आती है । क्रंतिकारी स्वच्छन्दतावाद को जीवन रौर आधुनिक 
जगत्‌ एवं समसामयिक परिवेश से अलग नही किया जा सकता क्योकि जीवन-दृशि के द्वारा देखी हहं 
यह जगत्‌ की एक कलाक अभिव्यक्ति है । क्रातिकारी स्वच्छन्दतावाद क्रांति ओर उसके एेश्यो के 
प्रति मनुष्य की उत्सर्ग-भावना, उक्तण्ठ ओर भावजन्य वैभव को व्यक्त करता 8} 4 

समाजवादी यथार्थवाद वस्तुगत यथार्थ को पूर्ण सजीवत्ता के साध ईमानदारी से अभिव्यजित 


कर्ने की अपेक्षा रतां है तशा साथ ही उस्तुयते यथार्थ का चित्र ऊर उस यथार्य क मध्य सदर्षरत 
वर्ग समूह या मनुष्य का चित्रे ऽसकी सम्पूर्णं भूमिका से चित्रित करन का आग्रह कर्ताहै य्ह कवि 
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की स्वच्छन्द दृष्टि अपनानी पती है क्योकि अपनी-अपनी करंतिकारी ॐीर विकासमूलकं भूमिकाओं 
हेतु यथार्थ ओर स्वच्छन्दताकाद वितेधी प्रवृत्ति इसी बिन्दु पर आकर मिल जाती §। क्रत्तिकारी 
स्वच्छन्दतादादं जीवन ओर आधुनिक जगत से पृथक्‌ नही है ! इसके विपरीत जीवन-दृषटि क द्वार 
देलवी हू यह जगत्‌ की एक कलाल अभिव्यक्ति $ "1 


किसी भी साहित्यिक स्चना को उक्ता दान करने कै लिए आलेचनालक ओर समाजवादी 
यथार्ध्वाद्‌ का सहजं तमन्वय अत्यन्तं अपेक्षित है । त्मानवादी यथार्थवादी कला नब यथार्थं ओर्‌ 
कल्पना के साथ समन्वित होती है तौ समरजवादी यथार्थवादी कला भी नवस्वच्छन्दतादादी कलात्क 
दृष्टि का रूप ले लेती है । आलोचनालक तथा समाजवादी अथवा क्रं्तिकारी यथार्थवाद के साथ जव 
स्वच्छन्दतावाद काः समन्क्य सक्रिय कल्पना के साथ होता ह तो स्वच्छन्दतावाद का एकं नवीन विकास 
हेता है ओरं स्वच्छन्दताकाद यथार्थं के मिलन तै "नवेस्वच्छन्दतावाद' बन जाता है! `्यधार्थं ऊर 
कल्पन्‌ के माध्यम्‌ छे सामाजिक अनुभूतिखो की अभिव्यजना के क्रम्‌ मेँ स्वच्छन्दतावादी कला निश्िन 
रूप से स्वच्छन्दतावाद के नये जायाम्‌ नवस्वच्छन्दत्तावाद कै साथ जुड़ जात्री है {2 


समाजवादी यथार्धवाद स्वच्छन्दतावाद का ही अंग है स्वच्छन्दतावादी तत्व समाजवादी 
यथार्धवाद मे प्रमुख है इसके बिना समाजवादी यथार्थवादे की कल्पना नहीं छी जा सकती | अतः 
स्वच्छन्दतावादे ओर ते्वश्चात्‌ स्वच्छन्दतावाद के नवीन विकास `नवस्वच्छन्दतादाद' दौर्नो मेँ ही यथार्थ 
विशेषकर समाजवादी यथार्थ या क्रांतिकारी स्वच्छन्दतावाद प्रमु्ध प्रवृत्तियों के रूप ये उभरता है ¦ 


कानदकादट्‌ तशी चर्वमानक्कदं 

मध्यकाल रँ मानवे को कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं धी! उस समय धार्मिक बाहुल्यतः अधिक धी 
ओर इसी कारण तत्कालीन मूल्यों ओर प्रतिमानो का स्रोत कोई-न-कोई देवी-देवता धे अथवा ईश्वर 
था या कोई दिव्य शक्ति! मनुष्य को उससे नीये समद्मा जाता धा । मध्यकाल की इस विचारधारा को 
समो किया मानववादी नवीन चितमधारा ने । मानववादी चितन प्रवाह ने मध्ययुमीन्‌ अनेक मान्यतां 
एव विचारों के प्रति विद्रोह कर मनुष्य की महत्ता का आकलन किवा तथा मनुष्य कौ प्रतिष्ठ एव 
पूर्णता पर अधिक जोर दिया ¦ मानववाद के अनुसार मानव ही पुथ्यी पर्‌ सब कुछ है ओर दही सर्वोपरि 
भरी दै, उससे खटकर कोई नहीं ! मानववादं की कद्रीय भावना यह है कि पृथ्वी को मानव ही सद कुष 
है जर यह वस्तुओं का अन्तिम माप है । इस पृथ्वी पर मानव से वद़कर कोई नहीं है ¦ ~ मानदवाद 
मानव के कल्याण ओर मानवीय भावनाओं को महता प्रदान कर मानव की श्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठापित 
करता है ! वस्तुतः मानदवाद, देवतावाद, परलोकवाद के बदले मनुष्य केंद्रित, बुद्धिवादी, भौतिकवादी, 
विज्ञानवादी जीकन-दर्शन है, जौ मानव कल्याण का श्ंडा फहराता है ! `“ विज्ञान एवं वैज्ञानिक 
आविष्कार की सह्यत से मनुष्य ने देवी-देवता ओर दिव्यशक्ति की सत्ता को अस्वीकारना प्रारम्भ 
कर दिया धा! विज्ञान की सहायता से मनुष्य ते प्रकृति के रहस्य को समक्न प्रारम्भ कर्‌ दिया थ| 
अतः मनुष्य मे अस्य देवी-देवताओं की अज्ञात स्ता की प्रभुता को छोडकर अपनी शक्ति त 
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76 हिन्दी की समीक्षा नेये आयाम 


सामर्घ्यं एर विश्या करना प्रारम्भ करं दिया धा । जव से मानव ने प्रकृति के रहस्यौ को समहन 
प्रारम्भ कर दिया तड से हः बह अधिक आलनिर्भर . स्वादलम्की, आसविश्वासी हुआ तथ्य जस्था अर 
विवेकसम्मत तर्क की परवत्तियो उसमे पनपने लगीं ! मानवं ने अङ अपने विक छमत्त तर्के से धार्मिक 
रुदधियो का दिच्छेदन कर पसम्यरगत अन्यचिश्चासौ कौ तोड़ दिया फलस्वरूप उसे नवीन जागृहि अर 
नूतनो चितन पनपना शुरु कर दियः घः। “"मानववाद एक ठैसा दृकण है जौ जीदनं को 
हवी-विधान से युक्त मानते हुए मानव-आचरणं की एक नैतिक अवधारण कौ स्वीकारता है तथा जितने 
भनिक एदं पामाजिक आदर्शवाद द उन महत्वपूर्णं मान्यताओं को समाहित कर्‌ लिया है ज उदाद 
चितन कै फलस्वरूप विकसित हई है! मानदचाद मान्य सम्बन्धो मे कल्याण की महत्ता एदं सम्भावनां 
क प्रति आग्रह करता £ । इतना ष्टी नही, मानदवाद सम्ूर्ण मानव क कल्याण कः दर्शन प्रस्तुत करता 
है।: 
आधुनिके युग वैज्ञानिक युग है ! आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है करि मानव चिन्ठन-करम 
ही परिवर्तित हो गया ६ै। धवज्ञानिक प्रगति के कारण मान व्यवहार, मानव जीवन-श्रणाली, सामाजिक 
व्यवस्था, राष्रीय व्यवस्था, सोस्कृतिक गतिविधियों भी परिवर्तित हये गयी है । एकं ओर्‌ समानता, 
स्वतंत्रता, विश्वबन्धुल्ं का नात बुलंद हआ तो दूस ओर आर्थिकं शोषण का विद्रोह हज, साच ह, 
एरजनीतिकं अधिकारौ की मय सै मानववाद की महत्ता मुखरित हुई है । इन सभी परिस्थितियों का 
सीधा प्रभाव साहित्य पर भी पड़! साहित्य मे भी मूतनवोध अर्‌ जागृति ने जन्म लिया ! नवीन 
साषठित्य-चेतना न मानव-कल्याण की व्यंजना की तो साहित्य मे भी मानववाद करी महत्ता कः स्वर्‌ भृखछर 
हज । नवीन चितेन के कारण साहित्य मँ नवीन प्रतिमानं तथा नदीन धारणाओं ने अपना विस्तार 
किया! सामाजिक मान्यतां मे परिवर्तनं के कारण कला जगत्‌ मेँ भी सर्जनालसके शषैतर मै सुजन का 
विस्तार हज । 


बदलते रेतंसि तथा सामाजिक परिवेश के कारण हिन्दी साहित्य भे मानववाद भ्र किचित्‌ 
अपने नये रूप ठे परिवर्तित हो गया } मानव का स्थान्‌ नवमानद ने ले लिया जर साहित्यं म अपनी 
विशिष्ट पष्ट्वान भी बनायी ¦ हिन्दी के नदस्वच्छन्दतावादी साहित्य के विकास के फाथ ही मानव नवमानव 
मे विकसित हुआ ¦ नवस्वच्छन्दतावादी सहित्य मे मारव विशिष्ट मानव अर्थात्‌ क्रचन, मजदूर, पीड़ित 
शोषित एवं संघर्षरत मानव कै रूप मेँ अपनी विशि पहचान बनाता ै। फलत्वूप वह नवमानव के 
रूप में चित्रित तथा व्यंनित होता है जो अपनी विचारधशा तथा अपने क्रिया-कलापों को एकं विशिष्ट 
व्यवस्थित छप देन याहता है ! उसकी अपनी समस्या होती ह ओर उनके समाधान की दिशँ शरी 
बही सुञ्याता है। यहा केवल मानव की प्रतिष्टा ही व्यजित नहीं हेती अपितु विकसित मानवं की 
कल्पना की गयी है ओर उसका अपना विशिष्ट चरित्रे है । इप्त नवमानव के माध्यम ते साहित्यकार 
अपने वैचारिक चितन मे विकाप्न को सुनिश्चित कस्ते हृए समान को एक नवीय स्प देना याहता है, 
एकं नवीनं भविष्य की कल्पना करता है जिसका मूल क्रंत्ति है ओौर अपनी इस क्रति के माध्यम से 
वह समाजं को ही बदलना चाहता ६ । एकं सम्पूर्ण परिवर्तन की चाह साहित्यकार की लेखनी से व्थंजित् 
होती है, जिसका माध्यम एक विशिष्ट चरित्र, एक. विशिष्ट मानव ह ¦ नवमागव-बोध के साय ही 
समाजवादी चेतम््र एक दिश्चि्ट खूप धारण करती है ओर यथार्थवादी चेतनः मे परिवर्तित हौ जादी ह। 
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इसी नयीन चेतना के फलस्वछ्य ही नव-मानव का रूप स्य हेता है ¦ सर्वहरः वर्म की समस्या, 
उनकी सस्कृतिकं यैतना के अंकन के फलस्वरूप कष्य मै समाजवादी चैतना ल्लोकं परिवेश, लीक 
मस्कृति एवं स्ौक-चेतनः को लोक गीतालक शैली मे कवि ने नव-मानव की अनुभूतियो कौ चितत 
कियाहै!`। इस प्रकार नव-मानवे की समस्याओं का अंकन नवीन साहित्य व काव्य क द्वाद ह रह 
है} वदमरानिच समाजवादी वैचारिकतता मे विश्वास रखता ६ । बह मानवदादी भौ है ओर मानव-पेम्‌ 
तथा लघु-खानेव त्रम भी ६ पैतिह्मसषिकता के महत्व तथा मनुष्य की प्रतिष्ठ को व्ह भली प्रकार 
स्मङ्मता है ! नव-मानव की वैचारिकता मै मातं तया लेनिन की विचारधारा की प्रस्तुति है । नवमानव 
समाजवादी कऋरंति का प्रेमी है} समाजवादी क्रति के द्वारा वह जनवादी अन्वोलन को गतिशील करता 


है| ` 


नवमानववाद मानवीय अनुभूततियो कौ यथार्थ के धरातल पर रखता है ओर्‌ नवीन भविष्य की 
कल्पना करता है । याप चरित्रं का ह्यन के कारण नव-मानसं अपनी यैचारिकतः ओर मानवीय इच्छाओं 
आप मानव अनुभूतियों को प्रस्तुते करता है तथा अपएनी विचारधातत्जौ के भाध्यम सै नवीन भविष्य 
की दिशः भी निधरिति कर्ता है। । 


देखी ध्थिति मे भानववाद की तरह नदमानववाद भी स्वच्छन्दतावाद के नवीन विकास के साधं 
एकर प्रवृत्ति के ङ्प में दिखायी पड़ता है) मार्कव के विचा से भी मानवकदी चितन मे एक नया 
क्षितिज दि्ार्ई पडता है । समाजवादी कला नदमानववादी चेतनां की अभिव्यक्ति गे सहायक नती 


६1 


दुख प्रकारे नवस्वच्छन्दतावाद ओर समाजवादी यश्चर्थवाद एं क्रतिकारी स्वच्छन्दतावाद सक्रिर 
कल्पना कै खथ मिल्लकर मानव का खूप ही परिवर्तित कर देता है } मानद कौ नय-मानव के छ्पमे 
अकित करं वह नबस्वच्छन्दतावादी चेतना की विशेष प्रवृत्तियों को अधिक शक्ति, चेतना व जागृति 
प्रदान करता है। 
मनोवैन्ञानिकं धरातल 

मानय जीवन के प्रत्येक पहलू से मनोविज्ञानं का सम्बन्ध होता है । इसी प्रकार रोमाटिकं कवित्ता 
मे भी मनोविज्ञान का प्रगाढ सम्बन्ध है ¦ आज का कवि अत्यधिक मनोवैज्ञानिक हौ गया है, जिसके 
कारण उमे मनोचैज्ञानिक प्रवृत्ति अधिक दृधिगोचर होती है ¡ प्रत्येक साहित्यकार का अपना एक 
व्यक्तित्व होत) है ओर्‌ अपने इसी व्यक्ति के अभिव्यक्तिकरण के लिए वह सर्नना करता है। 
साहित्यकार अपन अन्त एवं बाह्य उन्तर्विरोधो को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अभिव्यजित कस्त! 
है । साहित्यकार की इस अभिन्यंनना मेँ उसकी पूरी मानधिकता उभस्ती ई । कव्य-प्रक्रिया मे कवि 
की वैयक्तिक भूमिका क साथ-साथ सामाजिक चेतना का भी समन्वय होता है । मनोविङ्ञान के अनुसार 
किसी भी कला या साहित्यिक कृति की उत्ति कलाकार अथवा कवि की दमित प्रदत्ति के कारण 
होती है। दमित्त प्रवृत्तियों का ज्ञान खटा को होता वहीं है क्योकि इनमे से कुष्ठ वर्णनीय तो कु 
मोपनीय होती है} (०८, (ज तथा णण के साथ-पाय दमित प्रविर्यो भी 
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काव्य-सृजनं का स्रोत ह इस प्रकार कवि का व्यक्तित्व, वातावरण, देश तथा उत्तकी सामाजिक चैतना 
सभौ सिलकर काव्य-सृजन का कर्य करते ई । व्यक्ति का व्यक्तित्व सके रूपो, गुणे, प्रवृति, सम्यो 
अदि का एक समन्वित स्प है, एक गतिशील समग्रता है, जो परिवेश के प्रभीव स निरन्तर परिवर्तित 
हती र्ती ह, यह व्यक्ति ओर परिवेश की परस्दर्‌ क्रिया-परतिक्रिया का परिणाम है, व्यक्तिल्ये "व्यक्ति 
के व्यवहार काः समगर युण है ¦ कुल मिलाकर कषा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यवहारो, रपर, सचिवो, 
सामथ्यं आदि बाह्य एवं अन्तः लक्षणो कै प्रतिमान का संकलित समग्र ख्पहै, जो कि परिवेकषैमे 
उसके विशिष्ट व्यवह में प्रकट होता ई ¦ 


व्यक्ति की व्याच्या कै क्रम्‌ मे यड का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है ! प्षयड व्यक्तित्व की 
व्याख्या करते हुए मानव व्यक्तित्व के तीन तत्नौ का उतल्लेख करता है- प्रथम इद, द्वितीय इमो तथा 
तृतीयं सुपर्‌ इगो | 
हदम्‌ (ए) 

इदं मे मानव की मूल प्रवृत्ति, अतृक्र इच्छा, दमित अनुभूतिर्यो रहती है! यहे मनव की 
रेक शक्तियौं जो परिवेश के सम्पर्क मे नहीं अत्त है। भूष, प्यास तथा मनुष्य की काम्‌ इच्छाएु 
भी इदं मे निवास करती  ¡ मानव की यह मूल प्रवृत्तिर्यो सुषुप्तावस्था म सदेव ही विद्यमान र्ती 
किन्तु अनुकूल अवसर क्थ आते ही यह सक्रिय हो जाती है । यह भूल प्रवृत्तियों बड़ी ही शक्तिमान 
छप मेँ मानव व्यक्तित्व मे 'इदम' फे रूप में विद्यमान हती है ¦ यह मूल प्रचृत्तिर्यो मनुष्य की इच्छा 
तथा सुख से डोमिनेट भी होती & । श्षयड ने इदं को सुखौममुख कैवलं प्रारम्भ मे ही माना था किन्तु 
बाद मेँ ठंह मृष्युं सम्बद्ध प्रवृत्तियों का अस्तित्व भी इदं मे स्वीकारता है । इस प्रकार प्लाट मे इदम्‌ को 
जीवम तशा मृह्यु सम्बद्ध प्रवृत्तियों का भण्डार कषय है । इदम्‌ मानवं में इच्छं उत्पन्न करता है तथां 
कामं भादना कौ उत्तेजित्त करता है ¦ इदं मे अधिकतर बचपन की दमित इच्छ सुसुप्तावस्था मे रहती 
है जो इच्छायं का रूप धारण कर्‌ परिवेश की जर्‌ उन्मुख होकर मानव के चेतन-जीवन कौ प्रभावित 
करती है ¦ इदम्‌ सु के नियम पे संचालित होता है। इदम्‌ खामाजिक गठन तथा सामाजिक मूल्यो 
की तनिक भी परवाह नही करता है| अपनी इच्छ की पूर्तिं तथा सुख की प्रति की कामना पर 
इदम्‌ का शसन चलता है । इदम्‌ मे नानव फी जनजाति इच्छं विघ्मान रहती है । यह इच्छां 
नैसर्मिक तथा शारीरिक होती है, जौ क्री समयते पूर्भी एक्रिय हौ जाती है) यह समी इच्छु 
स्वाभाविकं छप स अचेतन छ्ए रे स्वमेव उत्तेजित हो जाती ई ¦ इदम्‌ मे बचपन की दमित इच्छ 
शती है किन्तु यह अचेतन ग चली जाती है । इदम्‌ मेँ अधिकतरं कामुक इच्छां निदास कपती है । 
यह काम्‌ कक्तं मानव छी प्रेरणा शक्ति भी है, जिसे यड ने लिविडो के नाम्‌ से असिषहठित किया है। 
करायड ने ज्िबिहो को मानव-व्यक्तितव की प्ेरक-शक्ति माना है ¡ मानव की समस्त मूल प्रवृहतिर्यौ, उसकी 
मूल भावना या चेतना स जुडी होती है। यह प्रलयेक प्राणी मे होती है किसी मेँ कम किंसी मे अधिक। 
मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों नैसर्गिक होती है ओर मनुष्य स्वतः ही उनसे प्रेरित होता &ै। यह मनुष्य की 
शाश्चत्त प्रवृत्तियों मनुष्य के कला एवं साहिव्यिक विकरस मे धी अपना योगदान रखती है । 
+अर्हि (१६०) 

मानन व्यक्तित्व का वह तत्त्व जो मनुष्य कै बार जगत की के संम्पकं मे एता 
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ह इणः कहलाता है । बाह्य परिदेश से “अहं' का सम्पर्क इन्दिय मार्ग से ह्येता है! यह वास्तविजता 
की र्मोगिं के नियम से संचालित होता है] इही कारण इगो, समल्न, ज्ञान, अनुभव, सीखन नथा 
सौचमा-समञ्चना आदि के कार्य करता है ¦ मानव का अहं उसके परिदेश से प्रभावित रहता है ! अह 
मे कुछ अंश चैतन तथः कुछ अंश अचेतन विद्यमान रहता है । जड अदं चेतन की स्थिति मे रत है 
नौ वह परिवेश के सम्प मे एता है ओौर जड कह अचेतन स्थिति मेँ रहता है तो इदं के सम्प मे 
ष्ठता है "अहं वास्तविकता की मम" तथा `सुख के नियम" के मध्य मध्यत्यता कता है; दःस्तविकका 
का पक्षपाती होने के कारण `अहं 10 (५४८5 को हमेशा संतुष्ट नह कत्ता & वनु चह इदं की 
इच्छां को चकनाचूर भी कर देता है। इत प्रकार अहं को 70 [फाइल पर (वच क 
८ (णण कहा जाता है ! प्यड के अनुसार अहं जगत मे इदं की मध्यस्थता करने का, इदं दारा जमल 
की मागो को एर करने का, फएाशविक क्रियाओं दास जगत्‌ मे इदं कौ इच्छाओं से अनुकूलन करने 
का प्रयासं करता है। `` 
अति अहं {४४१ इ्०) 

मानय व्यक्तित्व की चेतनावस्था का दूसरा नान अति अहं है । अति अहं माच्व की चेतनः ड । 
यह नैतिकता प्रिय है ¦ अति अहं मानदं को सही समय पर सचेत करता है तधा बुरे कायौ पर तुरन्त 
रोक लगाता है । यष्ट बचपन से ही मानद-व्यक्तित्व मेँ विश्मान्‌ रहतः है! यह मानव व्यक्तित् का 
नैत्तिक पक्ष है जिसका विकास इदं तथा इगो के कद हत! है । यह मानव के नैतिक स्तर पर भतिकं 
मूल्यो के प्रति अत्यन्त ही सचेत रहता ई । यह मानव व्यक्तित्व के परिवेश्च पैत्िक आऋदर्णो को व्यक्त 
करता है तथां मनुष्य के धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी नैतिक मूल्यों की रक्षा करता टै ! अति अहं मनुष्य 
क दमित मूल प्रवृत्तियों पर रोकं लगाता है! सुपर्‌ इनो के प्रधान कार्य इरः प्रकार है- {1} इद के 
कामुकं तथा आक्रामक अविगो का अचतेध काना, (2) इगो को यथार्थ-लक्षयौ के स्थान पर सै्िक 
लक्ष्यो की प्राप्ति की ओर ले जाना तथा (2) पूर्णता की प्राघि हेतु प्रयास करना ! "2 


इदं तथा अति अम्‌ तकं का सहारा न लेकर केवलं भूतव्छाल्न के व्यक्हार पर निर्भर रषटते 
है ¡ अति अहं नैतिक आदर्श के नियम से संचालित हेता ह ¦ इदं सु्ठ के नियम से प्रभावित होता 
है। अति सहं की रोति अहं भी मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों पर रोक लगाता ह किन्तु अहं छारा लगाई 
तेक स्थायी होती है} इदं, अहं तथा अति अहं के मध्य गतिशीलता संचालित होती है तथा इनमे 
आपसी अन्तर्हन्ध भी मचा रहता ह क्योकि अहं एकं ओर तो इदं को संतुष्ट रखन्य चाहता है ओर 
वूतरी ओर ठीक इसी समय चह अति अहं को भी संतुष्ट रखना चाहता है, जिससे इनमे आपस मे संघर्ष 
मचा रहता  ! तीनों की एक ही संगठित इकाई है ! इस प्रकार इदं, इगौ,. तथा सुपर इमो एक ही 
स्गके तीन शैड के समान है|" 

मनुष्य की समस्त मूल प्रवृ्तरयो कला एवं साहित्य को भरी प्रेरित करती ह ! दूसरे शब्दौ भ हन 
कह सकते है कि मनुष्य की दमित शक्तियो ही उसकी सृजनालक प्रेरणा है} "ददं मेँ स्थित मूल 
प्रवृत्तियों उत्तेजना उद्यघ्न करती ह, निस्ते व्यक्ति के मन मँ रोमांटिक वृत्ति उभरती हि ओर्‌ इन क्षणौ 


1 = 
1 &हाप्ापे सिट : 111 ८ वद 47 4 {79524, 0. 53 
2 रछो० अनद्‌ सि " न्यया पृ 148 


३ वही पृ ० 4 


80 हिन्दी की वच्छन्दतावादी समीक्षा नये आयाम 


म बह रोमदिक साहित्य सनित करता ६ । जद बह इसमे उक्कर्चा की ऊः अग्रसर हीतः ै त तुरन्त 
ही इमो का उसके ऊपर सेंसर लना म्भ हो जाता है} 'इदं' को इद्धि के माध्यम से काह परिदश 
से शम्धर्क्टोता & ओर वषट "वास्वविकतः की मग' से कंचरित हो "अहम्‌" पर अंकुश लमात्ता है † वह 
सपनी समन्य, अनुभव, ज्ञान सभी को इष कर्य बे लगाता है । ठीकं इसी क्षण कवि मन भे क्लादिक 
वृत्ति की माव-योजना ्ैयार होती है ओर वह स्लसिकल्‌ सत्य की सर्जना करने लगता है ओर 
म्लािकल सात्यकी सर्जना मेँ जब उसे ठककृषटतः प्रात षती है ते सुपर इग अपना कर्व शुरू 

कस्त! तब हषर इगो का अंकुश्च लगनः प्रारभ हो जाता है। यष कंवि करो सही समय पर्‌ सचेत 
करता टै तथा अनैतिक पर तुरन्त तेकर लगाता है। इसी समव सुपर इगौ ददं के कामुके तथा 
उगकरामक आवेगो को अवतेधिते करे हए दमो के यथार्थं लकष्यो के स्थानः पर चैतिक लक्ष्यो के प्राप्त 
कसते हए, पूर्णता की प्रति तु प्रयास कता है ! इगो, इद तथ सुपर इगो के मध्य मध्यस्थता कता 
ष! फलस्वरूप काव्य मे यथार्धकदी चैतन भी ठभएने लगती है ! हस प्रकार अंशक सेमाटिक जौर 
अशत यथार्थवादी चेतनं फे समन्वय से "नवस्वच्छन्दतावादी काव्य' की सर्जनाहोदी है) कोई भी 
महान्‌ कवि सर्जन के क्षण इन्हीं कमगत गतियो के अनुष अपनी व्रत्तियो को प्रस्तुत करता ड स्यो 
मामवं व्यक्तित्व मै साहित्य की दे शाश्वत प्रवृत्तियों सदैव विद्यमान रहती है ! समय-समय पट्‌ उसकी 
अभिव्य॑जना कवि मन तथा कचि व्यक्ति के द्वार होती ै। इस काम मे जो कवि जितना पटू हयेगा 
उसकी सर्जनं उतनी टी उक्कृष्ट होगी ! । 

कचिता चेतन तथा अचेतन मन की भावनासरक अिव्यक्ति है, जिसमे कवि की पूरी मानसिकता 
के दर्शन होते है! साहित्यकार अपनी कृति मे अपनी वैयक्तिक चेतन के साथ-साथ सामूहिक अचेतन 
की प्रस्तुति करता है 1 अचेतन मानवी प्रकृति की आन्तरिक धा है इसलिए अचेतन की शक्ति व्यक्तिगन्‌ 
गोते हुए भी बह बाह्मगत ओर समाजगत होती है । ° 
फ़ायड ने मादव व्यक्तित्व मे अचेतन प्क्रियाओ के महस्य की स्वीकार किया है| क्रा्डने मानाहैकि 
समस्ते मानसिक जीवन अददेतन शक्ति से संचालित होतः है ¦ अचेतन असीमित अदुक्तप्ररक्े का प्रण्डाः 
हीता है ओर अक्ेतन परं ही बचपन की समस्त चैसर्गिक शश्वत दमिते यौन इच्छे स्थित & अर्‌ ठ 
त जपन अभिव्यक्त क लिए अनुकूल अवसर दुद्रा कर ह ¦ मनुष्य & ये मूल प्रवृततिर्यो उषी 
प्रेरक शक्ति है। फथड ने इस काम शक्ति को लिषिडोकीरसंज्ञादी रहै) किसी भी स्जना्मेकविके 
केवल्न व्यक्तित्व की ही स्पष्ट स्नलक नही दृष्िगोचर्‌ होती है वरन्‌ उसकी मानसिकता के भी दर्शन्‌ शेते 
है! इस प्रकार व्यक्ति के साथ-साथ मानसिक प्रक्रि भी उक्छष्ट सर्जना मे सष्टादकं है ¦ कचि मस्तिष्क 
मे मानसिकं व्यापार कार्य होने के कारणं दी चचार्‌ भी ठद्धैलित ते है, जिसके फलस्वखूण समन कार्य 
होता है! ऋरावड ने तृजन कार्य के लिए रेतृन-गचेत्‌र एणः ऊः बा महत्वपूर्णं माना है ! कावड 
ने भौ मानसिक प्रक्रियाजं को दीन्‌ भागों मे विभक्तं किया है चेतन, -अद्धदितन, तथा अचेतन । 
चेतनं 

चेतन हमारी त्वरितं चेत्तना का नाम है} इसे ध्यानं का शचेत्र कष जताहै। जो भी कु 
हम स्पष्ट ओर पथक्‌ रप से देखते है रे ध्यान के साथ यही "चेतन कहलाता है ! इसमे केद्रीय चेतना 
ची स्पष्टता कै कारण मानसिकं व्यायार को गति मिलती टे! 
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अ्धचेक्तन 


यष हमारे अनुभव का क्षेत्र है को हमार तुट्न जानकारी मे नके हैया जो इम समर चैतन्य 
नष्टी है यद्यपि यह किरी भी समयं चैतन्यावस्था को प्राप्त कर सकते ह । अरद्धयेतन मस्तिष्कं कः एक 
तवसे श्म तथः महत्वपूर्ण कर्य यह है कि वह उन भावों ओर विचार को दकता है या उनके गुण 
देष को जँचत है, नौ सामाजिक दृष्टि रे अस्वीकृत, प्रतिवन्धित अथवा अशोभनीय है! कभी-कभी 
अर्टधवेतन मस्तिष्क, वेतन म्तिष्कं के उन विचारो तथा भावनाओं को दवाता है, जो असंगत तथा 
कुष्ठ शद तक अस्वीकृत & । इस प्रकार अधवतन नत्तिष्क केवल हमारी अर्द चेतना षी नष्ट है अपितु 
वह सागाजिक दृष्टि रे असंगत, अस्वीकृत तथा प्रतिदन्धित विचारं पर एकं `देसर' भौ §। 
अचेतसं 

अद्देतन मानिक प्रक्रिया की वह स्थिति है, जिसके बरे मे हमे कुछ जानकारी नही होती है । 
अचेतन वह स्थिति ैजीनतो हमारी चेतनामेहै ओर न ही अरद्धचेतना मँ} यह मानवी प्रकृति की 
अन्तरिकं धारा है । इसकी कोई प्रत्यक्ष चेतना न षटोती वरन्‌ स्वप्न तथा सम्मोहन आदि अवस्थाओं 
के द्वारा व्यक्त होती है। अचेतन को हम अतीत के अनुभव ओर संस्का का भण्डार कह सकते ई। 
अचेतन मे हमारी समस्त नैसर्भिक इच्छर्पु तथा अभिलाषार्णँ निवास करती है। भूष, प्यास तथा यीन 
इच्छां का निवास स्थान अचेतन ही ई, जौ अपनी अभिव्यक्ति के अवसर की तलाश मेँ सदैव तैर 
रहती है। हमीरी समस्त इच्छा्ए सदैव के लिए अचेतन मँ दमित नहीं होदीं वन्‌ वह किसी न किसी 
खूप मे जैसे-मानसिकं रोगो, स्वप्नो तथा दिन-प्रतिदिन की भूलो कै ख्य व्यक्त ती षी रहती 
† अचेतन वह आध्यालिक भूमिका है, जरह से चेतना ओर अहं भावना अपविर्भूत होती ै। इसका 
अपना एक व्यक्तिल्य हेतः है या इसे सर्जनासक विचार का उदूगम भी नाना गया है ! `"! अवचेतन्‌ 
के धरातल पर हमारा जीचन निजी होता है ¦ चेतना के धरातल एर्‌ हम्‌ जातीय जीवन के स्रोत-मिथक 
आदि से जुडते ह । भृज॑न-प्रक्रिया का रहस्य निजी जीवन के आवेग का जातीय जीवन्‌ के मिक 
आदि मे जुंहने मे निहितं है । "2 


म्सिष्कं का एकं बहुत बड़ा भाग अचेतन तथा शेष चैठ्न है । वस्तुत अचेतन `इदम्‌ की 
मूले तथा प्ररणात्मकं प्रवृत्तियो मेँ भी विघयबघद्ध है, जिसकी प्रत्यक्ष अभिव्यजना सामाजिक सृष्टि से 
जर्संगत तया अस्वीकृत है । यह सभी अस्वीकृत नैसर्गिक इच्छार्प तथा भावनाय मस्तिष्कं की एक 
विशेष प्रक्रिया "दमन' द्वारा अचेतन मल्तिष्क के किसी कोने मेँ ददा दी जाती है ताकि समय आने 
पर्‌ कख से उच्नने क लिए इनकी अभिव्यजना हौ सके ! इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को फ़ायड ने 'डिफेम्म 
मेकानिज्स' नाम दिया है। 


मन्‌ की गतिशीलता तथा परिवेश के प्रति परिवर्तनशीलता के कारण, मानसिक शक्तियो ओौर 
क्रियां मे परिवेश के प्रति क्रिया-प्रतिक्रिया हती एती है, जिसके कारण मानसिक शक्तियो तथा 
क्रियाओं का बराबर विकास होतः रहता है! दूसरी ओर मानव व्यक्तित्व मे इदं, इगो तथा सुपर इमो 
भरी परिवेश गे विकसति तथा सधालित्त होते ईँ मन के चेतन जर अचेतन की करियष्ओ की सीमा्ओं 
के कठोर न होने फे कारण इनमे क्रिया-प्रतिक्रिया भी हत्ती रसती है इस प्रकार मन एक चैतन -अच्तन 


< पमा नस आयाम 

“त्य गत्ता = 19१ ॐ लिए न्यु य॒ 
¡ वस्ततः केतन -<ण्यतन्‌ कः श्यस्कका बे एण्‌ ह, रसति कार क हेषत 
ने पूर्णं म्तिष्छ सै दाध्नाप्टह्नैतेषटै। एः स्थितिम्‌ कदि द सजना ये क्ष्व 
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इस प्रका यह स्पष्ट है किं सुलन्ल्वक. कायो मे चदन मह्तिष्ठ क तै; सौगदान & ई किन्तु 
अद्ैतन का खौगदान अत्यन्त महत्वपूर्णं है ! अचेतन फ सृजनालक विचारः का उदुमम मान ग है : 
अयेतन मानव व्यचतित्य ठम दमित प्च्छाञ्तै का भण्डार & शय ई निस भी च्त्तु चा धरन के 
स्क्नाक्कार्‌ मारव से होना भी ड पानद के अचेतन तँ ही दनित छ जाष्टी ह ¦ सनुदू्लं अक्षर या उत 
प्रकार छी किरी अन्य घटना ॐ सामने अते द्यी वह घटना जौ अचेतर ये दमित करे दी ग्र धी पुन 
स्यति पट पर अंकित षो नाही है ¦ अचेतन की दनि इच्छाओं कौ कललक्छार्‌ की प्रेरणा शक्ति कह 
जतः ह| च्व्य-सुजम म अचेतन अपना योगदान एक विशेष प्क्रिदः छरा देता ई ! किरी कवि य 
लरित्यकार काः जब किती प्राकृत वस्तु अथवा घटन सै सन्प्ं होतः ै तो चष्ट घटना कवि वा 
हण्डित्यकार क बरबह डी अपनी ओर अष्ट करती है । कवि ख साहित्यकार की उल चट ख 
प्रकृत बस्तु की प्रतयक्ानुभूति ती ह किन्तु परतयषानुभूति के समय काव्यानुभूति नही हौ सकती । 
्रनधष्ामूभूति कवि मन की यैतन्यता टै ! वड वटन्ष-विशेष अथकवः यस्तु या प्रतयक्षानुभूति अद्देतन न्न 
मे कही सुषुप्तावस्थः मे विद्यमान रहती है} जब कथि फुररत के क्षणौ मे होत्ता टै या उरस निल्ती 
जलती पुनः प्रतयक्षानुभूति होद्ी है तौ वह घट या दस्तु अचेतन रै निकलेकर अरद्देतन फिर चेनर 
मस्तिष्क मे स्मृतिपटल पर अंकित होने लमत है ! घटना के स्मृति पटल पर अंकित होते ही कल्पना 
ऽपन कार्य कले लयतती है ! फलतः मानसिक व्यापार कार्यं प्ररम्म हेता है! मन पँ विभिन प्कःर 
के भाव प्रका तशः वेन चत्त-प्रतिघाद करने लगते &। अनुकूल भावना के सम्प मृ आग 
छल्पना' को दल मिले लगता है । इख दिन्दु पर कवि की मानकषिकता ठ उरी हीह, काथदही 
कवि व्यक्तित्व भी अना कार्यं करने लगाता है, 


हदम्‌, अहं तथा अति अहं धी दजन कार्य मं अपनी पगरदारी मिमाते ठ ¦ कवि करी वैयन्तिकः 
दनो २ ्नामाजिके-देतना का भी समावेश ह्येल है! सामाजिकं दृष्टि से अस्वीकृत, असंगत भावौ कौ 
निरग्कृते कर उक्छृटट भावनाओं का प्रयोग कवि अपनी सर्जन रै कर्तः है । फलस्वरूप उककृष्ट कव्य 
का जम्मष्टेता दै) इस उकार के काव्यं की सर्नना भें कवि वैयक्तिक अनुूति दवं रतना क छथ-मश 
यदजवादौ दथार्थयादी चेतय का भी रहारः जेता है ओर एक उ्छष्ट कव्य छी सर्जा करताडहैजी 
गमाटिक एवं यथार्थं छा शयुक्त छ्य हेतः है, जो स्वच्छन्दतावाद कै नदीनं चिकमसं कै रूप मै 
नवम्वच्छन्दतःकद्‌ छ नार से सम्डोदयि्त है } अतः कवि ए कोई शी रखना अक्त घटना नशं हर्त 
उरक पीले द्यति नियः कार्ण हते है किन्तु समी कु इतना दहन अर्‌ स्वाभाविकं हेता है क्र 
कथि मन को इसका तनिक भी आभास नहीं हदा ओर्‌ यह स्वतः ही यिन किद्ी परिश्रय क अयन 
अभिव्यजनां को अस्तौ जाकर प्रदान्‌ क्ता जाता ड! 


युव न अच्तन कौ दो भागो मे विभक्त किया है वैयक्तिक चैतन तया सामूिक अचेतन 
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वट उभी दमित भावनापुं जो अचेतन मे निकास करती है मानद व्यक्तित्व का वैयक्तिक अचैदन 
कहलता है ¦ इमे जो मूल प्रवृत्तियों निवास क्ती ई वे अधिकतर कायक हेती ई । प्रत्येक मानय 
मै एक सट इमेज होती है ¦ यह पुरुषे मे एनीश् तथा द्वियो मे एनीमसत के नाम से जानी जपती 
है! दुष के अनसार एनीम के कारण ही स्ी-पुरुष एक दूसरे की ओर्‌ अकृष्ट होते है! मानद व्यक्तित्व 
छी यह खोट इमेन ही यास्तव म अचेतन का प्रतिनिधित्व करती है जर्‌ उद्धतम्‌ यैयक्तिकः सर्जन 
कंडलातती है । यह वैयक्तिक मानव अनुभूक्तियो को अभिव्यंजित करती है दूसरे शर्व्वो मँ यष मानव 
व्यक्तित्व क वैयक्तिक अचेतन है! युग ने 'पर्समोना' खा गैः को सामाजिक स्थितियों दे प्रातज्ञान 
कहा दै, यड मानव कौ सामाजिक चेतना ह । इस प्रकार युय अचेतन कै दवारा वैयक्तिक ओर सामाजिक 
दीन त्त्वौ की उपस्थिति मानव व्यक्तित्वे मे स्वीकार करता है । फलेत सर्जन क क्षण कोई भी कवि 
इन त्वौ को अपनी चेतना मे लाये बिना नही रह सकता । यह उसकी स्वाभाविकतः 8, सहजतः 
१७ 


युम ने अपने सैद्धान्तिक विश्लेषण मे स्वर-विश्लेषण तथा प्रतीक-निर्माणः की व्याख्या की है। 
स्वप -विश्लेषण जर सामूहिक अचेतन की व्या्या करते समय वुंय ने मानिक चैतना कै ख्यमे 
मगनवीय मूल प्रवृत्त्या, आद्य-बिम्ब, प्रतीक, भिधक एवं कटसी का विश्लेषण किया है | मानवे वृक्तियः 
तथा सामाजिकं चेतना के घटक मिलकर सामाजिक जीवन-मूल्यो को अयने ठंग रे प्रस्तुत करते ह । 


मानव वृ्िर्यो मूल भावना से जुडी नैसर्गिक ओर्‌ श्वत प्रवृततिरयौ है इनसे प्रेरित हकर मामिव 
स्वयं उनकी ओर अकृष्ट होता ई ¦ यह समस्त णियो में होती है अधिक या कन किसी भी मात्र 
मे ' इन मूल प्रवृत्ति को मानी चरित्र धर्म, सामाजिक रीति-रिकाज, कल तथः साहित्य की दुनिर्थं 
मे प्रु स्थान प्राप्त होता है} वह मूल प्रवृत्ति मनव की प्रमारो है 

युग के अनुसर आद्य-विम्द खामूहिक अचेतन के अंश है ! कह मनुष्य की अलिक शक्ति का 
एक उद्यतम मूल्य है } आदय-विम्ब अचेतन मस्तिष्कं की सम्पत्ति है ¡ इन पर चेतन मस्तिष्क का कोई 
नियत्रण नहीं होता है ¦ इस कार्थ ये स्वचालित होते ै जो चेतन मस्तिष्क गे स्वप, फैटेशी अथवा 
कल्पना' कै दार लाये जते ई! आब्य-बिम्ब अचेतन्‌ का आध्यालिक खूप है । यह देवी देवदार के 
छप मेँ दिखायी पड़ते है । जब किम्ड एयेततन कः आध्यालिंक खूप लिये होता है ते मूले वृ्तर्यौ इसका 
शारीरिक रूप होती है । दुक के अनुसार अश्यदिम्ब मनुष्य की उपनिक शक्ति के उद्यतम्‌ मूल्यो मे है 
एक है|“ 

कषरेशर खनव मस्तिष्क की काल्पनिक क्रियः है । यह अतिक तथा काम्‌ भवना दीन से उदुदुद्ध 
ते किन्तु मूलखूप से यह अलिक भावनः से प्रसूत होती है ¦ "कल्यरालक यनुभूति छ कव्यात्वकं 
जभिच्यननी कटै ६)" 

धुम मै कैटेटी को दो भार मे निषि तधा सक्र देष मे विभावित दि है) 

निष्ियं कटे अचेतन मस्तिष्क को उपज हे ज स्वखालित है अर विने? पूर्व संकेत के इस्तका 
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सदलन होता है। निक्किय करेरी कः निर्माण अचेतनं म्लिष् मे स्वत्तः होता है ! चेदन-मस्तिष्क 
दनभ कोर्ट योग नहीं देता ६ । निष्छिय कैटेसी को मन का एक सहज काल्पनिकं प्रवाह कहा जाता 
है जिषका अंकन कवि मन के लिए बड़ा ही सरल व सहजन है) “देसी रचना सग -सेपेक्षता कमै 
उत्कृष्टता कौ स्प्ट नहीं कर पाती । `! 


दुसके विपरीत सक्रिय कैटेसी चेतना का अंश है } इमे जलिक चेतना मुप है | सक्रिय ैटेसी 
आद्विम होती है। युं ने सक्रिय कैटेसी कौ मूल प्रवृत्तियों के स्पते भी देखा है) युस के अनुसार 
सक्रिय फैटेसी कल्पनालक मानसिकता का एक सैद्धान्तिक तत्वे है, जिसमे वैयक्तिकता के अतिरिक्तं 
उपयोगिता का योग है क्योकि यह सर्जना क्ती है! सक्रिय फैटेधी का निर्माण संकेतो तयो प्रटीको 
दरा हला है। युय मे सक्रिय फैटेसी को सकारालक चेतना का अंश कहते हुए 'हनस्टीरीव' कड है, 
जिसे उसने प्रतिपादित किया है कि यह सीधे अचेतन भाव की अनुभूति एदं दृशिकोणासकं प्रवृत्ति है; 
ट्स संयोग क फलस्वरूप शिदिडो अचेतन से शीघ्र ही चेतन स्तर पर आकर निश्चित तरीके संचेतन 
मस्तिष्क से जुद्धता है । वस्तुतः सक्रिय फैटेसी पूर्णं व्यक्तित्व की स्वनातमक अभिव्यंजना है तधा च्छक्ति 
सगठन की उदात्त अभिव्यक्ति है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सक्रिय फैटेसी पूर्णत 
सर्जनालक अभिव्यंजना है ! ` 


फैटेसी की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीठे भाषा का मख्य हाथ तथा निरन्तर अगाध साधनां 
शक्तिं है) भाषा ही कैटेषी की काट-छोर करती है तथा फैटेसी भाष को समृद्धशाल्ी तथा सम्पन्न 
बनाती है } “कवि की यह फटी भाषा को समृद्ध वना देती है, उसमे नये अर्थ अनुषग भः देती है । 
शब्द को नये चित्र प्रदान करती है । इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण कता है, विकासि करता ई, 
वह निश्सन्देह महान्‌ कवि है |" ‡ 


इस प्रकार फैटेसी की मूल-चेतना को फैलने का कार्य भाषा परम्परागत ठंम से करती है ता 
फेटेसी भाषा मे संशोधन भौ करती जाती है। कवि के अन्तः मे दस स्थिति म भाषा एवं भाव के मध्य 
दन्द मचा रहता है} न्ड की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के ऊपर्‌ दबाव पड़ता है, जिससे शब्दों नथा 
मुहावरे मे नयी अर्थवा, अर्थभाव तथा नवीन अभिव्यक्ति की अभिव्यंजना हती है; 


सामूहिक अचेतन के रूप मे संस्कृति भ लोक-वेतना, लोव-परिवेश्च तथा लोक-संस्कृति को 

अपने वैयक्तिक अचेतन के स्थ जोडरी है ¡ आदान-प्रदान की क्रिया से संस्कृति का विकास होता है 

वस्तुतः संस्कृति अ्दानप्रदान के सहर अपने को जीवित रती &ै क्योकि संस्कृति मँ जो कुष्ठ 
चिकास या प्रगति है वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर चेतना का विस्तार है ¦ `+ 


मानव ही सस्कृति का निर्माण करता है । संस्कृति मानव की ऊर्जा-शक्ति है, जिसमे मानवीय 
गतिदिधियो का इतिष्ठास होता है । इस बिन्दु पर संस्कृति मे मानववाद तथः नवभानचवाद कां प्रतिरूप 
दिखाई देता दै । संस्कृति वैयक्तिकता आन्तरिकता तथा बाह्म सामाजिकतता दोन को दती है ¦ संस्कृति 
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अचेतन क्रिया-कलापः कौ ऊभिव्यक्ति ६. अतः दसी मूल चेतना मनेवैज्ननिक्छ एदं आन्तरिकं है! 
इसलिए इसकी प््यान तेमाटिक दै । युय मनीविज्ञान के क्रम्‌ म अचेतन वैवच्छिव्छतः तथा सानूहिकता 
का दिस्तर ष! इसी सभि चतन के क्रम म जदि वृत्तिरयौ, आधविम्ब, कटसी, प्रतीक एव 
निथकं कीः अभिव्यंजना सज स्वानाचिकं तथा मने्न्ञानिक धरातल ए हेती छे \ ` 1 

ललोक-खाहित्य ये कवि की चेतना-विस्तार्‌ क प्रमु योग & ! लोक-सण्ड्ि्य मै जन-चेतनः व्‌ 
लोक-मानस की स्वाभाधिकता की प्राना विद्यनानं रहती ै। अत्तः लोक-कनस की अभिव्यक्ति ही 
लोक-साहित्य कहलःती है ! सहित्य अभिव्यंनना लेक साहित्य के दवार ही उत्कृष्टः सहित्य मँ मिथकीय 
अभधिव्यंजना वनती 8 स्योकि लोक-सहित्य अत्यन्त मनोवै्नानिक तथां मानवीय हदा है ! अतः दुतकी 
भ्रषा मे रुहनता, स्वाभाविकः, आकर्वण तथा मने दृष्टिगोचर होती है ! इस कारण '*लोक 
साशित्य की मूल येदमा सैनाटिकं होती ४1 रोक-काहिलय का सम्बन्ध सीधे लोक-भाव ठे जज्ञा हु 
हेता है। भारतीय शहित्य का अत्यन्तं ऋत्यपूर्णं भाव लोक साहित्य प अध्रि है । लेक साहित्य 
की आयारक्ञिलः लोक-भानस है ¦ इत्िए लोक संति मे लोक-चेतना की ॐभिव्यंजना होती है। 
लोक-दस्कृदि का अभिष्य जीवनं की रष्कृति सेह). -2 लै हमार जीवन कः समुद्र ६, उसमे भूत, 
भविष्य, वर्तमान समी कु सपितर है| यह रृषटरका अमः स्वरूप है! ` ‡ 

लोरू-खाहित्य कीः अभिव्यक्ति मे ष्य चेतना को अभिव्यक्ति मिलदी §। लोकसंस्कृति, 
लेक-नीत, लोक-तृय तथा लोक कला कौ ओर अक्रट दोना, उनका पतमू्यांकन, उसके जीविते ततवी 
सै प्रेरणा लेना राषटैय देतना का टी पस्वियक ४ ¦ लोक-साहित्य मे मनुष्य की भूल भावना वोलती 
४} समस्त लोक-माहित्य विश्चेवतयः सेक-मीकतौ मेँ उद्र देश की आला बोलती ड 1 '“ 

लोक-पित किसी सृति ॐ, गुह बोलते वित्र ।'5 अकत लोकनीत के माध्यम ते लोक त 
प्रतिविम्वित होती ६। लोकगीत क प्रधान मुभ सनता एवं स्वाभाविकता होत है । परिवेशयत चित्रण 
के साय-लाथ लोकात की पती मन तथा ववचन हेती ह, यज किती बन्धन मे नही भा होता 
है| इसी कारण उन्मुक्त वलाका सोक-मीत के लिपु आवश्यक है । जो प्रगीत सामूहिक चेतना ओर 
लोक-भावना परर आधारित होते £ वषट पन्य आदि की छृद्धिगत पर्त को साद्य लेकर नही चल 
सकते! 

नवस्वच्छन्दतावासे चेतना, लोक येतत ऋ विन्ताः है । अतः नवस्व त (0 
तोक -कोवन, सौक-पिविश्न, लोक-नृस्करति तथा लोक मीततासकत्ता का प्रषु ह्य हे । छतत अत लोक-ससछृति 
एवं लोकगीत हिन्दी कवित्त के नवम्वच्छन्दलादादी प्रवाहं मे विकसित । १/१. 
की लयालक्षता, गरी कौ विरक्त नह फर्‌ चती | लौक-ा्हित्य अहञग्न प्व तुच्छता के ऊपर 
बल नहीं देता बल्कि सर्यातिशावी आध्यं -ग्वं शरीक स्वस्थता. बु 1 
की उदात फ ऊप वर्तन्त ह सतह तवल्व ऋरदतायादी लोक-साहि् बे साक 
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मयालन होता § ¦ निष्किय फटेसी का निर्माण अचेतन मस्तिष्क मं स्वतः होता टै ¦ चेतन-म॑स्तिष्क 
दुनमे कोई योग नहीं देता है ¦ रिष्किय ैटेसी को मन का एक सहन काल्पनिक प्रवाह कहा जप्ता 
६, लिसका अंकन कवि मन केलिए व्हा ही सरल व सहज है) ` एसी रचना युग-सपिक्षता की 
उत्कृष्टता को स्पष्ट नहीं कर पाती |"! 


दुक विपरीत क्रिय करे चेतना का संश है । इसमे आलिकं चेतनो मुय है । सक्रिय फैरेसी 
आदिम होती है) यंग ने सक्रिय कैटेसी को मूल प्रवृत्तियों के खूप मे भी देखा है ¦ युं के अनुसार 
दक्रिय फैटेदी कल्यनालसक मानसिकता का एक रैद्धान्िक तत्वे है, जिसमे चैयक्तिकतता के अतिरिक्तं 
उपयोगिता का योग है क्योकि यह सर्जन क्ती ई । सक्रिय फैटेदी कः निर्माण संकेतो तथा प्रतीको 
दवारा होता है) पुं ने सक्रिय फैटेसी को सकारात्मक चेतना का अंश कहते हए 'इन्स्टीटीद' कहा है, 
जसि उसने प्रतिपादित किया ई कि यह सीधे अचेतन भाव की अनुभूति एं दृशिकीणलमक प्रदृत्ति है। 
इस संयोग कै फलस्वक्षप लिविडो अचेतन सै शीघ्र ही चैतेन स्तर प्र आकर निश्चितं तरीके सचेतनं 
मम्तिष्क से जुड़ता है ! वस्तुतः सक्रिय फैटेपी पूर्ण व्यक्तित्व की रचनात्मक अभिव्यंजना है तथा व्यक्ति 
सगर्म की उदात्त अभिव्यक्ति है! कुल मिलाकर यह कहा जा सकता दै कि सक्रिय कफैटेसी पूर्णतः 
सर्जनात्क अभिव्यंनना है {`° 


फैटेसी की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीके माषा का मुख्य ह्यथ तथा निरन्तर अगध सधना 
शक्ति है पाषाद्ी कैटेसी की कारछोट करती है तथा कफैटेसी भाषा को समृद्धशाली तथा सम्पन्न 
बनाती है । "कवि की यह फैटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमे नये अर्धं अनुषग भर देती है । 
शब्द को नये चित्र प्रदान करत्री है । इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है, विका कर्ता है, 
वष निष्सन्देह महान्‌ कवि है । ‡ 


इष प्रकारं फैटेसी की मूल-चेत्तना को फैलाने का कार्य भाषा परम्परागत ठंग से करती है तथा 
कैटेसी भाषा मे संशोधन भी कती जादी है । कवि के अन्त मे इस स्थिति मे भाषा एवं भाव के मध्य 
दन्द मचा रहता है । इन्द की अभिव्यक्ति के लिए भाषा कै ऊपर दबाच पडता है, जिद शब्दो तथा 
मुहावरों मे नयी अर्थवत्ता, अर्थभाव तथा नवीनं अभिव्यक्ति की अभिव्यजना हत्ती है। 


सामूहिक अचेतन के खूप मे संस्कृति भी लोक-चेतना, लोव-परिवेश तथः लेक-संस्कृति को 
अपने वैयक्तिक अचेतन के साथ जोडती दै ¦ आदान-प्रदान की क्रिया से संस्कृति का चिका देता है 
` वस्तुतः संस्कृति आदान-प्रदान के सहारे अपने को जीवित रखती है क्योकि संस्कृति मेँ जो कुष्ठ 
विकास या प्रगति है वेह मनोवैज्ञानिक स्तर पर चेतना का विस्तार है । ' 4 


भानय ही संस्कृति का निर्माण करता है । संस्कृति मानव की ऊर्जा-शक्ति है, जिसमे मानवीय 
गतिविधियों का इतिहास हता है ! इस बिन्दु पर संस्कृति में मानववाद तथा नवमानववाद का प्रतिरूप 
दिष्ठाई देता ै । संस्कृति यैयक्तिकता आन्तरिकता तथा बाह्म सामाजिकता दोनो को दशती है । संस्कृति 
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अचेतन क्रिया-कलप की अभिव्यक्ति ३ै, अतः इसकी मूल चेतनः मनोवैज्ञानिक एवं आन्तरिक ३ ¦ 
इसलिए इसकी पहदान रोमांटिक ह ! युगीय मनोविज्ञान के क्रम मेँ अचेतन धैयक्तिकता तथा उामूहिकता 
का विस्तार है! इती सामूहिक उपेतन के क्रम मे आदिम वृततिर्यौ, आधढिन्ब, केसी, प्रतीक एवं 
मिधक की अभिव्यजन्‌ सहज स्कभाविक तथां मनोवैज्ञानिक धरातल पर होती है } ` 1 


त्तैक-हाित्व मे कवि की चेतना-विस्तार का रमु योग ह ¦ लोक-खाहित्य म जन-चेतना व 
लोक-मानक्त की स्वाभाविकत्ता की प्रधानत विद्यमान रहती है । अतः लोक-नस की अभिव्यक्ति ही 
लोक-साहित्य कहलाती है ¦ साहिविक अभिव्यंजनः ल्येक-साहित्य के दवारा ही उत्कृष्ट साहित्य मेँ मिथकीय 
अभमिव्यजना बनती है क्योकि लोक-साहित्य अत्यन्त मनोवैज्ञानिक तथां मानवीय होता $! अतः दसकी 
भाषा मे सहजता, स्वाभाविकता, आकर्षण तथा मनोहरतः दृष्टिमोचर होत्ती ै ¡ इस कारण “लेक 
सहित्य की मूल देत रोमांटिक हती है ¦ लोक-खहित्य का सम्बन्ध सीधे लोक-भाव से जुड़ा हु 
होता दै । भारतीय साहित्य का अच्यन्त महत्वपूर्ण भाव लोक साहित्य पर आधारित है] लोक साहित्य 
की आधारशिला लोक-गानस है ¦! इसलिए तोक-संस्कृति म लोक-चेतना की अभिच्यंजना होती ३ै। 
लोकसंस्कृति का अभिप्राय जीवन की संस्कृति से ई 1 ° लोक हमारे जीवन का समुद्र है, उसमे भूत, 
भविष्य, वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है } यह राष्ट का अमरं स्वरूप है । ` ‡ 


ल्रैक-साहित्य की अभिव्यक्ति भे राष्रीय चेतना को अभिव्यक्ति मिलती है। लोकसंस्कृति, 
लोक-गीत, लोक-नृत्य तथा लोक-कला की ओर आकृष्ट होना, उनका पुनर्मूल्यांकन्‌, उसके जीवित त्वो 
से प्रेरणा लेना राष्टीयं चेत्तना का ही परिचायक है । लोक -साहित्य मँ मनुष्य की मूल भावना बोलती 
है । समस्तं लोक-साषित्य विशेषतया ल्लोक -मीतों मे उस देश की आसा बोलती ह । ` 4 


ल्ञेक-गीत किसी संस्कृति के, मह बोलते चित्र ह ¦"; अत्तः लोक-गीत के माध्यम ते लोकसंस्कृति 
प्रतिबिग्बित्त होती है लेकमीत का प्रधान गुण सहजता एवं स्दाभाविकता ह्येता है ! परिवेशगत चित्रण 
कै साथ-साथ लोक-गीतत की शैली सहन तथा स्वच्छन्द होती है, यह किसी बन्धन मे नही बेधा हता 
६ ! इसी कारण उन्मुक्त वातावरण लोक-गीततो के लिए आवश्यक है ¦ जो प्रभीत्त सामूहिक चेतना ओर 
लोक-भावना पर आधारित छोते ई चह छन्द आदि की रूद्रिगत परम्परा को साथ लेकर नही चल 
सक्ते | 

नचस्वच्छन्दतावादी चेतना, लौक-येतन का विस्तार ई । अतः नवस्वच्छन्दतावादं के विकास मे 
लोक-जीवन, लोक-परिवेश, लोक-संस्कृति तथा लोक मीतालकता क प्रमुख हाथ है ¦ अतः लोकसंस्कृति 
एव लोक्र-गीतालकता हिन्दी कविता के नवस्वच्छन्दतावादी प्रवाह मेँ विकसित हते है । लोकगीत 
की लयालकता, गरीबों को तिरस्कृत नहीं कर्‌ सकती ! लोक-साहित्य अज्ञान एवं तुच्छता के ऊपर 
कल नहीं देता बल्कि सवतिशायी, आध्यालिक एवं शारीरिक स्वस्थता, बुद्धिमत्ता, दक्षता ओर आत्मा 
की उदात्तता कै ऊपर बल देता है} इस तरह नवस्वच्छन्दतावादी साहित्यकार लोक-साहित्य मेँ लोक 
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३ समीष्ट नये आयाम्‌ 


सस्कुति एवं ल्यैक-परिवेशच छी अभिव्यंजना लोकमीतालक शूप भे प्रस्तुत करता है । 
रेन तथा सौन्दर्य 

प्रेम ` वे व्याख्यो अत्यन्त जटिल कार्य है क्योकि इसके स्वस्य व अर्थ की व्या््या के लिए 
शष्ट कः घद्ारा नहीं लिया ज सकता ह ¦ प्रेम एक प्रकार कम अनुभूति है, जिसे केक्ल अनुव छिमा 
जा सकता है ¦ परम मूलतः अज्ञात तथा अजेय होता है ! किन्तु प्रेम को जन्न देनैवाली परिस्थिविर्यो 
ननोवैज्ञानिक छती है! यह मनुष्य की नूल चेतना तथा जन्नत प्रवृत्ति होती है । प्रेम मनव व्यक्तित्व 
की उक्ता ई ¦ परेम व्यक्तित्व का चैशिष्टद ई उर एक दूपे के प्रति इसमे अकक्ति हेती है ! । 
दुमका अर्ध-विश्लेषण अलग-अलग मनुष्य के लिए अलग-अलग होता है- नर का नारौ के प्ति प्रेस, 
माना का पुत्रं के प्रति, देशप्रेम, प्रकृति-परेन आहि अनेक भाव दसी प्रेन-विश्लेषण के अन्तर्गत अते 
ह, क्लेद थी कला या त्ाहि्य ब्रिनभाव मे जित नहीं हो सकती क्योकि प्रत्येक कार्य की कल्पना 
अपरे मे प्रेप-पाव को सोय रहती है। "2 ऋष्ट परेन दी अक्धारणा का विश्लेषण मनोचैज्ञानिक 
धरातल पर कता है। कायड के अनुसार लक्य कुंठित सेक्स ह प्रम है । प्रेम एक अआादर्शीकृत अवण 
£ जौ वीन की विफलता से विकलित होत है ¡` विशिष्ट यस्तु या व्यक्ति कै प्रति होने परं लोभ वह 
सात्विक ख प्रा करता है, जिते प्रीति का प्रेम कहते ई ¦ `“ 


यस्ुतः प्रेन, इच्छा, ज्ञान आर क्रियावृत्ति की त्रिदेणी है ¦ ये तीनो मिलकर जव एक हो सतते 
है तो इसी निलन-स्थल को प्र कहा जात § ¦ प्रम मूलत एक इच्छा है जो ज्ञानं के सहारे एकं प्रकार 
का रूप ग्रहण करता है ¦ ` 


रमी क्तु के प्रति वस्तुपरक ओर व्यक्तिपरक दो प्रकार का दृष्टिकोण खत्ता है । ^ पहले 
दृष्टिकोण मेँ प्रमी का षूप रमनेबाले क्रा होता है तथा दर्शनीय वस्तु यः व्यक्ति के नुं की प्रधानता 
रत्ती है जबकि व्यक्तिपरक दृष्टिकोपय दै प्रमी वस्तु खा व्यक्ति के गृणे को केवल ग्राह्य ही नदीं करता 
कन उत्ते जपने रंग मरम लेता है! आलम्बन की दृष्टि से द्रेम के वासनालक तथा साच्विक! दो रूप 
ष्टोते ई ! वासनातकं प्रेमं शारीरिक अथवा स्थुल कतीन्दर्यं पर आज्रित्‌ ह्येता है, जबकि साल्विके प्रमौदय 
शारीरिक सौन्दर्य सै ऊपर अक्तीन्दिय आन्तरिक सौन्दर्घानुभूति तथः आविक पवित्रतानृभूति के कारण 
होता &ै। प्रेमी का सन्तश्करम उष सुक्म अचीन्दिय असीमे दौन्दर्य के ध्यएन से एवित्र, असीम ओर 
दिव्य हो जाता ६ । 


प्रकृति, मानव तथा अलौकिक तीनो ही क्षे प्रेम के आलम्बनं टं <मैर्‌ स्वच्छन्दतावाद में प्रेम 

दी दून तीयो क्षो कै प्रति अक्ति होती है; स्व्च्छन्दताङदी कटि यो लेक किसी-न-क्िरी 
कत्पनालल्लोक च्छ सुव कर्ते ई अर्‌ चरा के दिव्य प्रियौ नै चलमेयाल स्वच्छन्द एवं सनन्त प्रेस 
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आधुनिकः ~ ~ पञ्लम्वमू्प ५ का नवीन {स्ता 7 


को यदः पे ठ, व्न-छन्त्त. ~ ० अन्प-गतु म गृहन अर्ता रष्ठनं के कारण प्रमी, प्रदिक्ा 
सनते है) यदमी सनुरःग्‌ का परिणय परिपिद्ये हकः प्रम मे पम्यित्त 





युः सुशं दर्‌ श्रन्धदत ई 
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प्थियोप | दयौर प्रम म॑ प्रिव-तराम्छा की दर््पर जलस्य तथा रहि आदि कछ योग क्षिता ह जदि 


वियोम मै परम-प्रमिक्त क्‌ विरहदन्ध हृदय से गार्भिक उदगा के छथ विरहजन्य विवशता, दिद 
ओर सकुला के उदगा कः स्वर भी धूनायी देत है! दिही सें सेन्द्रियं दासनाके ति्ैाघरे 
विशुद्धं मत्क अधदो अध्वान प्रेम का उदय हेतो है। 


~ 





स्वच्छन्दतावा्द काव्य भँ प्रैस कै इम दोन ख्य का चित्रण होता डै। स्वच्छन्दतावाही फव् 
म जं एक आर चाल्प या उस्तिदिक प्रिया के संयोगजन्व प्रेनोदुगरं तथा आनन्दीनुभूति की 
उ भिव्यंलया के स्वर सुनायी डते है, की दूसरी ओर्‌ ग्रिवा की विरहनन्य विवशता, दिद, आकुलता 
तदा किरह के तीव्र एवं म्मधेदी उदूमार्‌ भी सुनायी देते है] स्वच्छन्दतावदी काव्यम कविर्की 
रा 7सक' वृत्ति रर्ध्वमुष्धी हकः देश-काल की सीमाओं से परे मानव-मात्र के प्रेम से उड पडती ४ 
ही प्म ऊ व्यापक स्वरूप का उदय होता है! स्वच्छन्दताचादी काव्य मेँ प्रेमके इन सधीषूयोक्ा 
सुशिवे रिखाई पठता) देम फे इन सभी सूपो भे जल्यभिव्यक्ति की प्रणा ही एर्तोपारे है) प्रमं 
च इव पिथ को यः इतनी विशद बना विया मंदः है कि इसके अन्तर्गत मनुष्य का प्रकृति के 
प्रि प्रम्‌ भरौ अन्तर्भूत हौ जतत ह; 

दस प्रकार स्वच्छन्दतादादौ काव्य वैं प्रेमं गवीय रूप भँ अभिव्यक्त होता द्रुमा व्यक्तिनिष्ट वन 
ता ह ¦ नयस्कच्छन्दलवादी काव्य मे आसपरकं, वैयक्तिक, आलिक एवं वासनामय परमानुभूति प्रधान 
ट ¶ 

नवस्यच्छन्दतावादी काव्य मे प्रेम की अभित्यंजना यर्थ रथा करोँटिकारी अभिव्यक्ति के ठत्वै-रूप 
मे अभिन्पजित हती है। 

नयस्वच्छन्दतावादी सहित्य ये कवि यः लेक आध्वालिकं एवं अलौकिक प्रन की अभिव्यजना 
थ नो चित्क ही च करते हैया अमद कपतं भी है तो लीकिकं धरातल पर क्यान्के नदस्छ्च्छन्दतः 
सी रेण पथशंवादी दृष्टिकोण लिये हुए ईं कलना एवं भावुक छप न ¦ नवस्वच्छन्दतार 
मदने चेष सर्वप्रथम शरैर मे स्त्पञ्र होता है इख्लिए उसका धरातल मनोवैज्ञानिक तथा शार 


कैश्रिल डे ! सड शारि तया रेन्धिय केष्नित परम अधिक उक्छृ्दा छो प्रप हो आध्यःलिस 
उर प्रेम सांसारिक £, लौकिकं 
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+< पतै 
न्प तै सता इ! अत स्वच्छन्दताषदीः परेम कः धरातल मानवीय 
*, क्‌ चैसार्यिक भू ड तथा शरीर का भोजनं ६ ! ˆ 


सौव्दर्य भूल शूप भे रैद्दियतः का विज्ञान है, लिसका स्देध्य स्वच्छन्दतः तथ चु भरोपम्पी 
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कामना है] सीन्दर्थ मे मूलदृत्ति तया भैतिकता का समन्वय & ¦ सौन्दर्यं स्वयं ने मानवीव चेतना का 
विस्तार हेता £ यही सृष्टि की अन्तिम कड़ी भी टै! सन्दर्य की भावना मूलत एके आघ्यालिक तेथा 
हत्यानुभूति £! ० अजक शिं के अनुसार, ' "सौन्दर्य स्थिर नहीं ह स्थिर सन्द केबल लुक्घान की 


जडता हो सकती ¦ चेतना का उस्वल वरदान नहीं हो सक्त! "` । निश सीन्दर्द को चेतमा फष्तै 
४} चेतना डी जीवन ह अतः काव्य-कला का उद्देश्य शीन्दर्य का उन्मेष करनः £ै 12 


छन्द्यं की द्येन प्रेम के भीतर होती & क्योकि सौन्दर्य ही प्रे की आता ह; जिषे धर्मज्ञ 
अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समञ्खता है, उसी को कवि अयनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर कहता 
12 


आन सौन्दर्य-शेध, विज्ञान, ओद्योगीकर्ण तथा आर्धिककरण्‌ की प्रधानता के कारण एक नवीन 
चिन्तन-परक्रिया के शूप रे उधाता है। इस हितन-प्रक्रिया के कारण सौन्दर्यं मीतिकवादी ह जाता है! 
मनवीय हधा भीतिककादौ सीन्दर्य का अंकन नवस्वच्छन्दतावादी काव्य मे दायी पडता है । दिव्य 
धा अलौकिकं सीन्दर्य को नवस्वच्छन्दतादादी कवि यथार्थं ङ्प प्रदानं कररता है तधा उसका अंकनं 
मानवीय धरातलं पर करतः है ¦ ` नवस्वच्छन्दतावादी सौन्दर्य चेतना वस्तुपरक हती है ¦ इसमे मानवीय 
एष प्राकृतिकं सौन्दर्य विशेषकर लेक-परिवेश एवं आंचलिकता के रूप रे उसका आकलन होता है । 
स्वच्छन्दतायाद मे सौन्दर्य व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति है लेकिन नवस्वच्छन्दतावादी सौन्दर्य बाह्य वस्तुओं 
का यथार्थ अंकनभी है)“ 


इस प्रकार स्पष्ट है किं नवस्वच्छन्दतावादी कवियों की सौन्दर्य चेतना म शारीरिक एवं आकुल 
प्रणय निवेदन की स्थिति होती है } सौन्दर्य चेतना दैहिक धरातल पर विकसित होती है ! कवि अपनी 
कल्पन से जिन बिम्हय-प्रतीकों का विधन रौन्दर्यकिन मे करता है वे सभी देद्धिय, लौकिक एव 
अर्थव्यनक हते है ¦ वस्तुतः सीन्दर्य-बोध एदं सौन्दर्य निरुपम दोनो ही स्थितियों में सौन्दर्य मानवं 
दैयक्तिक एवं सामाजिक अनुभूतियो से सम्पृक्तं रहता है । सौन्दर्य एक जीवन-मू्य है, उसका उदुगम 
मनुष्य के भीतर मनोवेगो के उदा्तीकरण वे है ।‡ 
परकृति-परेम तथा देशप्रेम 

प्रकृति-परेम के अभाद यें स्वच्छन्दतावादी कव्य की कल्पना असम्भव है ! अपने प्रकृति-परेम से 
वशीभूत स्वच्छन्दतावादी कवि बैक टू द नेच कड नारा लगाते है। अतः प्रकृत्ति कै प्रति उनच्छा प्रेम 
अदूट है । स्वच्छन्दत्तावादी तथा नवस्वच्छन्दतावादी काव्यो मे प्रकृति का चेतन रूप दिलायी पडता ई ¦ 
प्रकृति कवि के सुख-दुष्छ की अनुभूति करती है । जब कवि का अन्तकरण वे आन्तरिक आनन्द 
्रकृति के साथ-साथ तादाल्य स्थापित कत्ता है उस समये कवि की प्रतिभा जागहक होती है । प्रकृति 
के समस्त अचेतन पदार्थ गतिशील लगने लगते है । यह्लौ भानवे ओर प्रकृत्ति एक हयो जते &ै ¦ 
नवस्वच्छन्दतादादी कवि मेँ अचेतन जड़ पदार्थ को मानवीय भावनाओं तथा क्रिया-व्यापा्े तै संयुक्त 
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आधुनिका के क्म नवान्‌ विस्तर + 


देषठने ओर अनुभव करने की प्रदृतति प्रबल होती है! नवस्वच्छन्दताका्द कवि मानद ष्टौ म 
मानदीय भावनाओं का जाये करता है । इस नदस्वच्छन्दताव्दी काव्य र प्रकृटि दः उदक 
हेता है! नवस्वच्छन्दतावाद ने मानद अर्‌ प्रकृति एक महत्वपूर्ण उ्यदगन इ 
स्वच्छन्दददादी कवि न सामान्यतया अतिप्रकृतिक त्व को प्राकृतिक खनद ओरं चयी सल 
माचयीय ¦ : नवस्वच्छन्दतावादी कलाल शजन में प्रकृति ओर मानव छी अननिव्येनरः सल्ल व्ल २ 
अभिर्व्यनिते क्ती हि; 













स्वच्छन्दतीकादी कवि अयने देश्च द अपनी धार्त के प्रति सहज वं त्य्विखः दन बान 
दता &ै अक्त उसके काव्य य देशम, गृष्टीय प्रेम तथा रष्रीय चैत्नः टः भदन अत्यस्य उल्‌ -प 
म॑ अंकित हौती है} अक्त देशप्रेम के कारण कवि व्यक्तित्व प्रकुति-दरेन मेँ स्वल ही रर ठता 
अपने देश की प्राकृतिकं दुषमः व प्रकूति-चित्रण नै उसे सु का अनुभव छता ई देश -देन न्थः 
देशभक्तिः कीः भावना से वक्गीभूल स्दच्छन्दतशवादी तथा चदस्वच्छन्दतादादी कदि प्रकृति उपकु 
न्ग ई} अतह नवस्वच्छन्दताकादीः कदि देश-मेमी हने के कारण प्रकृति-पेमौ & सथो उलि होने 





सण दैश-प्रमी ई । नवष्ठच्छन्दतादादी कवि अदनी देश-भक्ति य पृ की भदन छ 
कर्के अपने देशक्मी धरती पे जन्त कै प्रति आल्यावप्रेम की भावना को दिद्धित कटै | देशप 
क कारण स्वच्छन्दतादादी काव्यं ठ रष्रीय भावना कौ स्वर मिला तथा ल्कतभिक चठ के भ्र 
अभिव्यक्ति पिली दै) देश को स्वतत्रता पर्ति पर भी कद घरे मुक्ति न्ह निल त्या मनुष्यो कौ 
अभिलाधारप धी एमी रही ष्टो सकी है! फलतः अन्‌ काकति री निराश की कमार पः एकान्ते खटा 
उदासं ह ओर समस्याओं सै जह रह है जीर समस्या का व्यक्तिगत एतं कमर्न निद्धकण ठत 
रह है। 
रहस्य-दिस्पय तथा जिज्ञासता । 
रहस्य-दिस्यय एवं जिल्ला नयस्वच्छन्दतःवादी साहित्य सान्य न हौकर्‌ उत्कृष्ट नवीन्‌ रूप मे 
दिखायी देता है ¡ रहस्ववादी अनुभूति नवस्वच्छन्दताकादी कव्यं मे रहस्यवाद के ख्प नै परिवर्तने 
दिष्ायी देती है क्योकि नदस्वच्छन्दतावःदी कवि रहस्य त्या अध्यास के स्यान पर्‌ नैतिकता तथा 
जीन की य्ार्यता को चिरि करता है । स्वच्छन्दतादादी खाष्ित्यकार की ्रबृत्ति अन्तर्मु्धी है अत 
वह आन्तरिक शक्तियो के अनन्त विस्तार की क्षमता रखता है षरन्तु जब दह अचानक किसी अलीकिक 
उौदात्य-अनन्तसुन्दर सत्ता का अदलोकन करता है, उसकी बुद्धि भ्रमित-सी ह्य जाती है] कहं उनके 
अलौकिक सौन्दर्य, अपरिमित विस्तपर तथा अनन्त वेगं से विस्मय विमुभ्ध हो, उनके रहस्व-लौकं मे 
खां जाता है, उसकी कल्पना आनन्द-दःग्र मेँ तल्लीन हय जाती है} गरिमा आदर ओर्‌ विस्मय को 
जन्म देती है जर्‌ उदात्त काः प्रध्ठ अष्यन्ते प्रबल ओरं दुर्निवार हेता है | - 


| 


जिज्ञासा का यथार्थवादी चेतना नँ नहत्त्पूर्ण स्यान हि । जिज्ञासा वस्तुं की तह मे पष्टुचनेः चाहती 
है। अपनी इच्छाओं को किमी पर्‌ लदन्धं जिज्ञासा का कार्व-क्षेत्र नहीं है क्योकि जिज्ञास निरीक्षण 
की प्रवृत्ति को बद्राव देती है जिज्ञासता केक्ल एक स्थिति एक परिष्यिति एक व्यक्ति एक घगित्र 
की सीमारेषठार्गे नही रधी रहती ' वह एक श्रेणी के सम्बन्ध मे अन्तर्दटि उस श्रेणे की अनेक 


9) समोष्षा नये आयाम 


स्थिति, परिस्थितियों, व्यक्तियौ ओर चरित्र के अध्ययन के पश्चत्‌ टीः प्राह करती] प्रश्नौ के 
कारणो ओर्‌ अनुंधान का चिद्रण करटी ४ } साहित्य मनुष्य के आध्याल्िक उत्थान ओर्‌ सामानिक 
परिवर्तन कै खूप >े स्वीकृति ए चुक्रः है ¦ रषििक परिवर्तन घ आध्याल्िक उत्थान का कारणः 
मानय-थरिन क जीवन के चित्र का छयांकन अर निरूपण कितना महत्वपूर्णं है ! यह जानने के लिप 
जिज्ञासा को ही माध्यम बनाना है इस प्रकार स्पष्टतः कहा जा सकता टै कि मचेस्वच्छन्दतावादी कवि 
यथार्थवादी जीन की अभिव्यंजना रृहस्य-दिस्नय उवं जिज्ञासा के भावो के माध्यन दे हौ करता &ै। 


आजीकन्‌ प्रम, स्वतंत्रता, आशा एवं निराशा तथा आनन्द ये सभी स्वच्छन्दतावा्दी शब्द ह ¦ ' 
अनन्द ह्व का ही प्रतिरूप है, यह गानवीय व्छापार का जीवन्त शप है । एक प्रक से हर्ष व आनन्दे 
क्न दूसरा नान जीवन है ¦ प्रेम, स्वत्॑रता जैसी भावनाओं को जीवित रखने के किद्‌ आश की 
आदश्वकती होती है। आश्व. का खूप अत्यधिक विस्तृत है क्योकि आशा, निराशा, प्रेम, स्वतंतता, 
जीवन, हर्षं ओर आनन्द सभी को अपनी वीगाेखा में बोधती है) -आक्ा चस्तुतेऽ उन मनुष्ये के 
जीवन ये ऋति लाती है जो कि आधुनिक सचना की दृष्टयो को सय्लने के योग्य खनाती है ¦ "2 


जौ कल्ला कलाकार की एकाकी आता मेँ अन्तर्मुख ह जाती है अशा उस कला को बाह्य 
जगत्‌ के साथ पुन? जोड देती है ओर वही आशा की प्रमुख आधार-शिला है । वस्तुतः अशा, निराशा, 
हर्ष व आनन्द तथा स्वतंत्रता स्वच्छन्द कला की पहचान है ¦ ये जब अपनी व्याख्या ग जीकन-वथार्थं 
एव युग-सपेक्षता की अभिव्यक्ति देती है तब अपने यथार्थपरक चिञ्रण के आधार पर नवस्वच्छन्दतावादी 
चेतना के साध मिल जाती है । 2 
शित्ययत वेकषिष्ट्य 

स्वच्छन्दतावार्दी साहित्य व्यक्ति-प्रधान्‌ साहित्य है । वैयक्तिक भावना की अभिव्यक्तिनतो किरी 
विशिष्ट शैली का अनुखरण कर्ती है ओर न ही किसी प्रकार के वाघ्य अलंकार-येजना की अपेक्षा 
रती है । स्वच्छन्दताकादी साहित्य मे किसी भी परम्परागत शिल्प-विधान का पालन नही किया जात्ता 
है। उसमे अलंकार, रीति, वृत्ति आदि नियमों का अनुकरण नही हेता वरन्‌ कवि की अनुभूति अपनी 
उभिव्यजना की धाषा साथ लेकर आती है! स्वच्छन्दतावादी साहित्य कौ भाषा-रैली व्यक्ति-प्रधान 
होती है । इसमे मिथकीय चेतना, बिम्ब विधान, प्रतीक विधान, प्रमीतालकत्ता क माध्यम से कवि अधनी 
आन्तरिकं वचृत्तियौ कौ प्रस्तुत करता है। 


जिस प्रकार स्वच्छन्दतावादी कवियों ने अपने पूर्व की भाषा का परित्याग कर शब्दौ, प्रतीको, 
बिभ्बो का नवीन विधान प्रस्तुतं कर्‌ भाषा मे व्यंनकतता, प्रगीतासकता व चित्रातसकता का विशेष खूप 
मै समावेश किया था, उसी प्रकार नवस्वच्छन्दतावादी भाषा-शचिल्य भी एक नवीन रूप लिये हमारे सामने 
अच्‌ । हिन्दी के नवस्वच्छन्दत्तावादी साहित्यकार तथा कवि भ्यषा-शिल्प को एक ननीन दिशा-यात्रा 
की ओर अग्र करते है 1 नवस्वच्छन्दतावादी कविता अन्तश्बाह्य, चेत्तन-अयेतन तथा वैयक्तिक 
सामाजिकता के संघात से संश्लिष्ट एक्‌ नवीन खूप मे चिकशित इई । नवस्वच्छन्दत्तवादी स्चनाकार्‌ 
अपनी र्यना मे अन्त-बाह्य, चेतन-अचेतन तथा चैयक्तिक सामानिकता के संश्लिष्ट रूप को व्यक्तं करने 
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कै लिपु अपनी चेतनः कं विकास के लिए स्थिति के अनुकर नेको किम्यो प्रतीको नधा प्रमीतो का 
युगसापेक्षता स संम्पुक्त कता हुखा अपनी स्नातक कल्पना से एष मवीन ल्प मे ठान नका 
पुरव्योख्या भी करतः चलता ह { इस्‌ प्रक्रिया मँ वह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की चेतना को  कक्तानक 
छ्य देता है ! नवस्वच्छन्दतायादौ गच्नाकार अपनी अभिव्यक्ति प्रक्रि नें वह युगीन विरोधाभास को 
समकालीन जीवन-डोरी मे लपेरकर प्रचेक बिन्दु एर्‌ वैयक्तिकता अन्वरिक आलपरकता के माध्यन मे 
एक स्वच्छन्द नवीनं चेतना छ्प नें प्रतिदिम्वित करता है; इष प्रकार स्प है कि ष्वच्छन्दताव्दी 
वैयक्तिकता या आन्तरिकता नवस्वच्छन्दतावादी कल्यो मे शिल्प के छप पे दिलाई डती & ¦ शिह्य-तत् 
दिधान म हर रयनाकार्‌ अपनी अआशन्तच्किता दै एक दूषरे सै अलग नरं आत्ताः है ¦ कह अलग्यव 
कस्य मे स्यच्छन्द एवं सक्रिय कल्पना ठे अपना ठ्य निर्थित करटा है ; सरचना ग याष, बिम्ब, प्रदीक 
मरिश्क कथा प्रगीद आदि उपकरण के इट कवि अपनी अन्दिका कौ काव्य यँ नेयः संहं वेः 


है। 


प्रत्येक कवि अलग-अलग व्यक्तित्च का हेतः है ओर उस्रकी अपनी जलग मानरिकतः भी होते 
है! अतः उसकी अनुभूतिर्यो में चैविध्य की श्ललक्‌ स्य्ट एदं स्वाभाविक छप भें विधमान रहती है । 
यही कारण है कि प्रल्येक कवि स्वयं अपने बारे मे एक नलीन परिवर्तित दृिकोण रखदा है ओर उरस 

अनुसार सामाजिक परिवेश ओर युमीन चेतना की अनुभूतियो को जम ओर्‌ प्रेरित करता ह 

अतह नवस्वच्छन्दतावादी काव्य मेँ अनुभूति की ईमानदगरी दृष्टिगोचर होती है । इस काव्य ये श्चिल्प-तत्र 
जैसे कवियों क्री निजी सम्पत्ति बन जात है अत प्रत्येक कवि के शिल्पो मे उसकी यैयक्तिकठ्‌ भ 
दर्शन होते है ¦ नवस्वच्छन्दताकादी कवि अपनी काव्य चेतना कौ नवे बविन्ब-विष्यान, मूलने प्रत्रीक, नयी 
मिधकीय चेतना के माध्यम से यथार्ध-चित्रण दैवक्तिकं धरातल पर शिल्पके खपे करते है। 
नवस्वच्छन्दतावादी कवियों की भाषा में भी बैयक्तिकदा के दर्थन होते है} -खेलचाल की भाषा के 
नूतन प्रयोग, नवीन शब्द-संगठन एवं अर्थ-लय पर्‌ निर्मित स्वच्छन्द भाव-प्रयाह आदि के द्वारा ये कंविं 
अपने आपको ही अभिव्यंमित करन कः प्रयास करते है ! 2 भाषा-शिल्प-विधान्‌ कै माध्यम से कवि 
का व्यक्तित्व प्रतिविम्बित होता है} आशलपरक व्यनना के वक्षीभूत ये कवि अपने परिवेश तथा भाषा 
के प्रति ठद्यान रखते हूए तत्सम, तदभव, विदेशी, देशज त्था नवीन शब्द का प्रयोग अपनी स्वनारओं 
मे करते है | नवस्वच्छन्दतावादी काव्य मे युग सपेक्षता कै अनष्टुए्‌, रटके एवं नवीन शब्द का चयनं 
कवियों की आसमपर्क व्यंजनं का द्योत्तक है जौ कदि की अनुभूति एवं व्यक्तित्वं से सिक्त काव्य मे 
अंकिते हृए है । ` 'नवस्वच्छन्दतादादी कवियों की क्षिल्पगत विशेषतार्त कवि की अन्तरिका कौ 
मितांत आलीय प्रतिक्रियां को मूर्तिमान्‌ करती है! इस प्रकार भाषा, बिम्ब, प्रतीक, मिथक एव 
प्रमीत कै रूपं मेँ नवस्यच्छन्दतावादी कचियौ की शैलीगत प्रृत्तियो अपना शप निर्मितं क्ती है! ` 


भाषा 
स्वच्छन्दतावादी कविय की भाषा, काव्य-भाषा-क्ेत्र मँ एक नवीन परिवर्तित दृष्टि की परिचायक 
है । नवस्वच्छन्दतावादी स्वनाकारो ने खरल तथा जनदीदन की भावा का प्रयोग किया है| प्रगल्म, 
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समक्ष नये जयाम 


ग्लंकत तथा भावोच्छयसिह भावा को च्वाज्य इन्होने बोलयाल क स्ट कषा के हारा ही सपने 
द्वियो को काव्य मे अभिव्यनित किच है। इन कवियों ने शष्द-योजना की सरलता पर दि 

करते टुए सहजाभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी । ये अपनी काव्य रचनः वै भाषा अर्‌ भाषा 
अनसार शष्ट छा प्रयोग कर सहनं पाणा अर बहजभिव्यक्ति को अपनाते है ! प्रभतालकं कःव्य-भाषाः 
छै माध्यम ते कवि अपनी अनुधूतियो की रचनाक अभिव्यंजना करता है ¡ गवस्वच्छन्दतावादी कवि 
मानदीय वृष्णा की ह-बहू अभिव्यंजना करते ई । अतः इनकी रचना 'कल्मनालोक)ः की न होक 
जन-जीवन के धरातल कै छती है । जलँ इन कवियों कौ माषा-रैली व्यंग्य के गध्यम्‌ से एक नदीनं 
सदर्भं उद्धृत करती है। भावा-शैली भें कवि परम्परा से हटकर्‌ एक नवीन दिशा क; ओर्‌ पय ब्रत 
ई ' इस कविता की भावा परग्परागद काव्य से विद्रोह तथा नवीनं अनुभूति क्छ चयन दै, जिक्षकी 
ऊभ्िव्यंजना पदैव व्यक्तिगत हेती है! ज इन्नावं मदान ने नवत्वच्छम्दतावादी काव्य-भाषा क्री 

ऊलपरकता के सम्बन्ध भँ अधन विचार व्यक्त करते हृष कष है कि ` "ब्द का अप्यधिकं प्रयेगं भी 
हत्त है ओरं यह प्रेषण का माध्यम भी वनता है| 


नवस्वच्छन्दतावादी कव्य मेँ वैचारिक गहनत्ता हती है } कदि अपने कश्य को बिम्बो, प्रतीको 
एव मिश्रको के माध्यमं सै भाषा क्रो अभिव्यक्ति प्रदान करते है। नवस्वच्छन्दताकर्दः काव्य की भाषा 
चठ अलेकार-योजना से कौ लेना देना वही हौता ओरन्‌ ही हस काव्यं कौ भाषा अलं हीत्री है 
वरन्‌ समारबसानी की भाषा का प्रयोयं इस्त काल्प कै कवियों की रथन मे अवश्य दृषटिमौचर होता 
है । नवस्वच्छन्दताव्मदी कदि सहज ओर्‌ स्वाभाविक रूप से बढ़कर पादिवेशिक समस्याओं से जूञ्जते 
ओर उसे चित्रित करते ह । अक्तः यह जनसाधारण की भाषा के अनृषूप अपने काव्यकी भाषाको 
रूय प्रदान करते & ¦ 
नवस्वच्छन्दताकादी काव्य की अभिव्यक्ति विम्बो, प्रमीते, प्रतीको तथा मिधक्तौ के माध्यमसे 
यथार्थवादी धरातल्‌ पर होती है अतः यह "कल्पना की उड़ान को कोई स्यान नर्हीहै) ये कवि 
प्मकालीन जीवन्‌-वोध को मिथो, प्रमीतो, विम्बं एवं प्रतीको पे प्रस्तु करते है ओर ये प्रवृत्तियों 
म्वस्वच्छन्दततावादी कवियों मं प्रचुर मा में मिलती है | फलतः कवि को आधुनिक जीवन छौ के 
अकन मे इन उपकरणौ सै पर्याप्त बल मिलता है | ˆ2 


ध्यु ॐ £ ५ 
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नवष्दच्छन्दतावाद कवि भाषागत प्रयोग मेँ कल्यनिक्‌ अनुभूतियो के स्थान पर यथार्थ अनुभूतियो 
की अभिन्येजना काते हए सौन्दर्य-बोध, कलात्क भाषा के नये मृष्टावरे ओर छन्द के विधानो फा 
नवीन सदरभ प्रस्तुत करते है । नवस्वच्छन्दतावादी काव्य रे नूतनता क क्रारण अभिव्यंजना शिल्प का 
तथा बदलाव कै फलस्वरूप काव्य ओर शिल्प दोनों का ही विस्तार हुआ है । डं० जजब सिह के 
अनुसार, '-आश्ुनिक काव्य की भाषा! विषयक स्वीय चेतना भी स्वच्छन्दतावादी चेतना का एक रूप 
है । आन्तरिकता एवं अन्तर्मुखी वृत्ति के कारण कवि का अनुभव कमशः रचना-क्रिया का अनुभव हो 
जाता है। 
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इद्धियगोष्द चेश्व जौ ग्की पुनर्मुशिकात्रयारु नध भय के नाध्यम से जपनं आपकं कभ्यभः 
कने की सतथनाके इन्द के टूटने का छतर हनथ बना रहता है ! एसी स्थिति नै दे करित सदन 
ॐ कचिता हने की जगृह कविद्ा-दिषय कविता छै जाती है ओर इ प्रकार अन्ततः साष्ट-दिऽ कछ 

८्यित्त बन जातत ई ! किन्तु अ्रत्देक श्थिति मे कविदः कौ संरचनाः उर्तुलाकार ही रहती है ¡ इ प्रक 


भाषा अर विक्ष्व के अन्तराल के संवर्य ह आधुनिक काव्य का मूलाधार है ! ` ' 
बिम्ब 

आधुनिक साहित्य कः एक महत्दपूर्ण चरित्र दिन्ब प्रधान है ¦ हिन्दी-अलोचत्व-संसार मे दिं 
शब्दे के सुर्वग्रथम प्रयोग च्छ श्रेय आचाय समद्‌ शुक्ड कः जाता ई} उन प्रैव एवं यौन 





अनुभूतियौ को, सौ सचेतन मस्तिष्क मे दमित होती है ओर अनुकूल अवसर के हाथ अत्ते ड व्य॑ज 
को त्तत्पर्‌ रहती है, विम्ब यः स्वर का नाम दिया है} किन्तु युवं ने स्वप्र अथवा विम्ड-निनाण म केतः 
दमित कौन एदं प्रेमादुभूतिर्यो हौ नही मानः है वरन्‌ वह इस सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतनः का भे 
योगदान नान्ता है जो युम्‌ के अनुसार विम्बों एवं स्वरो मेँ उभरती है । वस्तुतः लिम्ड सर्जनाल्मक तव 
सक्रिय कल्पना तथा चेत्तन-अचेतन का व्यापार है ! यह कवि की सम्पूर्ण चेतना क सर्ननात्मर स्प 
३ कवि अपनी चेतना क सर्जनालक कल्पना से ही विम्डे की सचना छरता है ¦ वास्तद ठ ङिम्य 
विधान की मूल चैतन अचेतन मस्तिष्क का विस्तार है ¦ ° सांस्कृतिक ओर सामाजिक चैतना के क्र्णः 
बिम्, प्रतीके तथा मिधक अपना निर्माण संकेतात्क छप मे करते है! कवि बिन्ब-विधान ये वैय्तिकि 
ऊयेतनं जौर सामूहिक अचेतन दोनों ही क्षेत्रो ने काव्य की सर्जना करता ह ¡ दिम्ड-विधान प्रक्रिया 
मानवीय धतत पर अपना रूप प्रस्तुत करती है ओौर कवि की परततिभा उत अपने व्यक्तित्व व मानसिकत्ता 
के अनुसार अलग-अलग आकार देती है । कलात्मक किम्व विशिष्ट, विलक्षणं एवं श्रख्यितं रौते है! 
ये मनुष्य की संवेदना को सघन्‌ कर सेवेगलक अनुभूति को बढ़ते ह! स्वच्छन्दतावादी कयि ऊन्तर्ुष्ी 
प्रदृत्ति हीने के कारण संवेदनशील, भावुक एवं कल्यनाशीलं होताः है ! इस प्रकारं व्ह भावावेशं के 
क्षो मे अपनी संवेदनशीलता से ही निर्जीव पदायो कौ भौ सजीव ओर संबेदनश्शील बना देता ह| 
दसी तरह भावुक कवि निराकार तथा इन्दियतीत भावना की भी अपनी रामालकतः के संस्पश सै 
गचर एवं सहज संवेद्य रूप प्रदान करता है ! इस तरह कीः प्रवृत्ति को बिम्ब-विधान कहते है {` नवीन 
च मौलिक परम्प के अलग विम्ब, मानवीय गणो, भावो, वियारो त्या व्यक्ति के मध्य साक्षात्‌ 
क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा मानवीय रूप ग्रहण करते है तथा इन किम्बो मेँ आलकारिकल साधारमदया उनके 
नूतन अभिव्यंनना के ठंग मेँ निहित डोरी है ! ` "मानव जीवन जर गति विन्ड की आसा है कविता 
मे वर्णित दर्नार्प, स्थान उमे निहिव क्रियं प्रतिनिधि रूप मेँ मानवीय ह्येत ई ! इनमे उन बिन्दुज 
को उभारा जातः है, जो मनुष्य की प्रकृति, स्वभाव जर उस्करे जीदन के विस्टार्‌ के सम्बन्ध र्मे रख 
रहे है 
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1 समीक्षा न्यं जायाम्‌ 


कविताः कल्पना से उपशयृत होती है ओर विम्ब कल्पना कौ बल देता है । अत विम्ब का सम्बन्ध 
कैद्धिकता खे होता §। जब कल्पना एवं अनुभूतियो के आधारं पर जड़ पदार्थ मेँ चेतना आयेपित 
की जाये तौ उस आरोपण को विम्ब कहते है ! काव्य मे विम्ब-विधाने एक शैली-विशेष ही है, जिसका 
अपना एक सर्जनास्क पक्ष है । । भाषभिर््यजना एवं भावस्ेखणं का विम्ब एक सशक्त माध्यम है | 
बिम्ब कल्पना का विस्तार षो हए भी अनुभूति से जुहभा हीत है । कवि द्वा अपनी अनुभूचि के 
स्वच्छन्द-प्रवाह मँ सो दृश्य, भराव अथवा घटना प्षामने आती है, उसे दद्धरियं ग्राह्य कर चित्रकने करने 
की त्रक्रिया को डिम्बे कहै है| स्वच्छन्दतावादी बिम्बो बे छवि की एक अनुधूति हयती है निक्षे 
नदना कै साथ-साथ अवग ओर एेद्धियता का सर्ग अवलोकनीय होता है । स्वच्छन्दतषवादी लिम्ड 
काः सम्बम्ध जीवन की गतिशीलता से हेता है ! अतः कवि मनिवीय क्रियाओं के साथ मानदीव धरालल्ल 
पर्‌ अपने अनुभवो की अभिव्येजना कातता है ओर्‌ क्रियाशीलता तथा चितनशीलता को समन्वित करता 
ह ¦ ॐ० अजड सिह के अनुसार, ' स्वच्छन्दततकदी दिम्ब-दिधान मे कवि सीधे विचार एवं अनुभूति के 
संचर्ष क़ व्यक्त नहीं करता वल्कि बिम्बौ की रचना श्ुखलावद्ध शूप मे रखता है ¦ दिम्ब यह विचर-प्रधान 
है, बौद्धिक है तथा सश्लेषणालक £ ¦`" 


प्रयोगं के आधार्‌ पर तथा परीक्षण के मध्यम हे बिम्ब ही बाद मे प्रतीक उन जाते टै} बिम्ब 
का प्रयोग पहले एक रूपक के अर्थ मे होता ई किन्तु निरन्तर एवं निश्चित अर्थ मे आने के कारण 
बिम्ड प्रतीक का रूप धारण करता है! किसी भी वत्तु की अभिव्यंजना के जिद्‌ र्वनाकार उपमेय 
तथा उपमान का चयन करता है ओर पस्तु ओर उपमान दोनो को वर्णित भी करता है किन्तुं जव 
कालान्तर मे उपमान एक निश्चित अर्थ मे प्रयुक्तं होने लगता रै तो वह प्रतीकं बन जाता हि । विम्बं 
ऊी क्रिया मानसिक तथा प्रतीक की क्रिया आंगिक हती ई! दिम्ब अपने आप मे साध्य है, प्रतीक 
साधन है | प्रतीक मँ अर्थ-पद व्यजना एवं अवधारणा अपेक्षित दै । प्रतीक अपना अर्थ नही हो सकता | 
अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना मे प्रतीक का सम्बन्ध लक्षणा तथा व्यंजना से होता £ } बिम्ब म अनुभूति 
का विस्तार है, कल्पना की शक्तिं है वथा कल्पन की ज्याला है। दिम्ड धीरे-धीरे प्रतीके काषू्पले 
लेता है! ‡ 
प्रतीक 

जञ कवि की भावुकता सीधे सरल शब्दो मे न ठलकर सांकेतिक या लाक्षणिक ओैल्ली को 
अपनाती ४ उसे प्तीक-विषान कहते है ¦ प्रत्येक कला के क्षेत्र मे सभी प्रतीक एक-से नहीं होते, उनमे 
प्यति भिश्रता होती है! किरी क्षेत्र मे ण्ट प्रतीक तो किसी मे सकितिक प्रतीके पाये जाति है। 


कराय ने प्रतीक को आदिम भाषा से सम्बन्धित माना ६ै!4 प्रतीक का सम्बन्ध अचेतम से 
अतः प्रतीक की भाषा स्वेतः ही प्रकट होती है प्रतीक मानव अभिव्यक्ति का एक आन्तरिकं मार्ग 
ह > स्वन, फैटेसी, कदटिता, कल, मिथक ओर धार्मिक संस्कार सभी मे प्रतीक की सहनाभिव्यक्ति 
होती है। मनुष्य कै आन्तरिक तनाव की अभिव्यक्ति प्रतीकालक होती है जौर यही मनुष्य की 


त उन ्िः तञ्नत्च्टय पचद्- 
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अ घुनकत्ता के म्वच्छन्दत वाद का नचान विष्ठा = ) 


सानन्दानुभरूति का कारण ठन न्ती यै { युग के अनुसार प्रतीक का सरला से पलिग्रषित्‌ नषा कवः 
जा सकता है वह एक अनिश्ित अभिव्यक्ति है क्योकि एक क्तु कौ अनेका मे प्रतीकाल्मकं 
अभिच्छननाः सम्धव & ¦ ¦ वास्तव मे प्रतीक द्वारा इम अपने आचको प्रकर करैः है ;‡ 


मानवे की सवधिक मौलिक विशेषता प्रतीक अभिव्यदना है जो मनुष्य कौ आल्वदेतना कै 
क्रमिक विकास मे अपना महत्वु्णं स्यान रखती है ! प्रतीक-निधानं मानसिक अदस्याओ कै कारण 
ह्येता है ¡ चह अचेतन नगत की इच्छं की अभिव्यक्ति का ठशक्त माध्यम है} भाषा, धर्म, कला 
सस्कृति, मनोविज्ञान ओर दैनिक क्रिया तथा व्यत्पारो मे प्रतीको कः त्रयम किया जाला है) निथक 
क्रे भी प्रतीक विधान्‌ द्वा अभिव्यक्त किया जाता है! इ प्रका प्रतीक निधक कः एक विस्ताद्भी 
ष्तः है । किन्तु प्रतीक एक विश्चि दृषटिकोग लिये षटैता है ॐ अंशतः दार्शनिक, अंशतः सीन्दर्य-शेध्च 
की भान्यताओंं व प्रभावित तधा अंशतः यथार्धवादं कौ अपने मे समेट है । इसी कारण स्वच्छन्दतावादी 
कष्य मै प्रतीकालक बिन्ब का महत्वपूर्ण स्थान है। कव्य-कला में स्वच्छन्दतावादी चेतना सदैव 
क्रियाशील ्टती है जीर मानवीय ठक्षाने के कारण कवि प्रतीकाल्क अभिव्यंजना अपनी अनन्तेरिकल 
सैयक्तिकता तथा सामाजिकता की समन्वित चेतना के कारण करता है । अत्त कवि प्रतीक-योजनः 
अपनी स्वच्छन्द प्रदृत्ति के कारण करता है । 


प्रक्षेपण, साहचर्य, समता, प्रतिनिधान तथा आलिककरण प्रतीक-योजनां के लिए काव्य मेँ पचि 
आतचश्यक आदश््यकूतारपँ मानी गयी है । ‡ इनकी सधना ही काव्य मे प्रतीक-योजना को कारण मनी 
है। सुजन प्रक्रिया में आलिक साधना के आलिककरण के फलस्वरूप रचन्धका? प्रतीकात्मक अभिव्यंनना 
करता है! आसिककरण के अभाव में प्रतीक-योनना नड हो सकती § । + कलाकार द्वारा अपनी 
आन्तरिकता का मूर्तिकरएण करने के कारण ही प्रतीकालक अभिव्यंजना स्वच्छन्दतावादी हो जाती है । 
मागवं चैतन्य की केन्धीकरण ओर्‌ विकेन््रीकरण की प्रक्रियाओं के परस्पर व्याति के माध्यम प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष तथा अन्तर्ञानि तीनों षी स्तरो पर प्रतीको की उत्पत्ति होती है। हम अपनी भावना ओर 
अनुभूति के अनुरूप ही बाह्म संसार को देते है ! प्रक्षेपण तथा अएलिकरण कौ विविध प्रक्रिया के 
द्वारा बिम्ब प्रतीकालक्‌ ह्य जाते है। 


भिषक 

भिश्कं शब्दं हिन्दी मे अत्याधुनिक है तथा ० हअरीपरसाद दिवेदी दारा सुया गवा है ¡ संस्कृत 
कै 'मिथ शब्द के साथ "क प्रत्यय से जुड़ने से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थं प्रत्यक्ष ज्ञान के 
लिए दो तत्वों के परस्पर सम्मिलित खूप के लिए होता है । यद्यपि कुछ विद्धान्‌ यह मानते है कि ओः 
वविवेदी ने अंग्रेजी के ऊध शब्द का खपे दिथकं शब्द बनाया जिसका अर्थं अग्रेजी मे एक कहारी, 
कथा या काव्य है, किन्तु हिन्दी मे यह पुरावृत्त, कल्पकथा, पराकथा, देवकथा, धर्मगाथा, पुराणकथा, 
पुराख्यान-तत्व, पौदाणिक्‌ प्रसंग आदि के लिए आया है । 7 
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26 समीक्षा नयं आयाम 


मियक का कोर्ट आच सूप मारे अचेतन्‌ मे अवश्य रहता है इसलिए मियक को आद्य द्धिम्ब 
शी कहा जाता है आद्य बिम्ब क अभाव मे मिक््क रयन प्राय उसम्भव है मिद्यक्‌ अादिकानीन 
च्ञान, दरि्यस, धर्म, संस्कृति, दर्शन, कर्मकाण्ड अथवा अचेतन कल्पनां अथवा इही प्रकार की 
किमी अन्य प्रवृत्ति फे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 

मिथ्क को एक देसी. परम्बय कल्य जा सकता है जो अपने समयं कै सरस्कुतिकं मूल्यो की 
तीकलक एवं लाक्षणिक प्र्ततति कती है ¡ मिथक कदाचिद्‌ चास्छृतिक अभिव्यजना का यददीनत्तन 
नध्यन्‌ है ! 2 मिक को संस्कृति से अलग कहीं किया जे सकटा है ¦! ठह किर्मी-न-किली संस्कृति रे 
उटश्य जुद्ध होतः है तथा रास्कृतिक चेतना का आवश्यक अंश होता है ¡ मिथकीय चेतना कृ स्कति 
सै चेलग करके उशकी प्रवृत्ति एवं स्वरूप को समदना किन टता ई क्योकि नि्धकोय चेतनः रूदेघ 
नयस्कृतिक बोधं सै जुडी होटी है ¦ ` "मिधकं वस्तुतः आदिन मानवं के समष्टि मनः की सुष्टि है जिनं 
चेतन छी अरे अचेनत मन की प्रधानता रहही है { समश्च पन द्वाद प्राकृतिक उपादान ॐर्‌ संटनउ 
के सानवीयकःण की यह अचैतयः प्रक्रिया मिथ्क श्चन छा मूल है! इसका सत्व अत्मपरक एव 
मनेधैज्ञानिक हता है} इस अर्थं मे मिथक की अनुभूतिर्यो उषी तरह यथार्थं है, जिस्‌ प्रकर प्रत्येक 
मनाचैज्ञानिक अनुभूति त्माज के जिए यथार्थं हो है} निथक अतनिष्ट एवं मनोदैज्ञःनिक होता ई 
अर वह साकं यथार्थं को मानदीय अनुभूति्यो की शष्दारत्री बे प्रस्तुत करता £ { * 


आधुनिक साहित्य मिथकं प्रधान हौ गया ह ¡ प्राचीने मियक के समान आधुनिक मिक छी 
नामूहिक अथेवम का विस्तार तथा रैटेप्ौ के रुप म दिखायी पड़त ह । यष एटेषी हीं टै क्याकि 
इरा अश्र यथार्थं है ! यह दूत्ररी बात्त ई कि स्थां को भी मिधकीय चेतना बदल देती है । मिथकं 
साम्कृतिक तधा धार्मिक चेतना को एकं चवीन छप मे प्रस्तुते कर सामालिक चेतना को जगता ईै। 
मिथ दस्तुत एक सस्कृतिक कथः है, एक काल्पनिक क्था ई, एक तर्कातीत क्था है तथा एक 
पौराणिक कथा &ै) सास्कृतिक मूल्यो को एक पीढी से दूरी पीटरी तकं मिधको के हयार सप्रेित किया 
जता है} मिक अस प्रकार सांस्कृतिक मूल्यो कै स्प्रैषण का एक माध्यम है। ये सभी अष्धारणा 
ऊ मूल्यो को व्याछ्यविते करती है निथक कहं जाती ह ¦ मियक से कवि सांस्कृतिक मुल्यो को सुरक्षितं 
मखत है ¦ ` कदित्ा के मिश्क के भदरं पै द विष्छेन्द सराण प्रिह का कथन महत्वपूर्णं ३ै। 
` कविता जर्‌ मधिक कला को एक दिश्िर पर्थक शरेणी में स्थान्तरित करने गँ अनुरूप शिद्धं शेते 
। एक अतीत ये जो फि सदा भविष्य होता है ॐर्‌ जो सदा वर्तमान बनने को प्रस्तुत रहता है। ? 


विथक संस्कृति का दाहक, संरक्षकं तथा निर्देशक हीने के साथ-साय विज्ञान्‌ का अशलेचक्‌ भी 
है ! पिथक किसी प्रस्तुत वास्तविकता २ से प्रमुख विचारों की अचतारणा ओर्‌ कल्पन्त के माध्यम ये 
पुः अभिव्यक्त होता हज यथार्थवाद तक पर्हुयता & जँ, कचि अपनी इच्छाओं जीर संभावनां 
को अवतरित अवधारणा ते जोड़कर स्वच्छन्दताकद तक पर्हुच जाते है ¦ 
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आधुनिक क द का नवीन विग्र ५ 


मिथक्‌ की अनुभूति प्रत्यक्लीकरम एव कं धरातल पर होती है प्रल्यक्षीकरय के 
धततल पर न्ब तदा की भूनि प प्रलोक छी अनुभूति हाती है उत मियक की सनुभूनि 
के लिए दिम्द तथा प्रकतक दोना ही उप्चितं ई! भिथक २ मानवीयता सर्वोपरि होती है} लिथक्‌ दैयः 
भावन्‌! से मानवी भावना की यात्रा §ै! वस्तुतः मानदीयतः निथक की अच्विता हेती है! मिक 
मानदीय चिलि की यथार्थता के संस्कार ख्ए मेँ सुरक्षित रटत ३ 1 


अर्थ एवं अभिव्यक्ति प्रधान बैदधिक भाषा के प्रयग के कारण आदिम पिथक छुटकर्‌ न्न 
प्रतीको के रूप मँ नदीन अर्थ द नवीन संदर्भ पाकर पुनड बारन्ार्‌ जन्न लेते है। अतः स्वथ्है कि 
न्ये मिशकों का सजन विश्वास लथा नवीन ज्ञान की किरणो के कारणः छतः ई ! पुराने विथ घ्न 
म्पान्तरण तेधा व्याख्या अधुनिक जीवन-डोध के सदर्भं रे होती है) यद्वि निक का अर्थं गिक 
हेता है किन्तु उसकी चेतना श्यते ओर सार्वभौम होती & ¦ व्तुत्तः भिक मे कल्पना ओर्‌ सय 
का योगं होता है! यह ज्ञान अर विज्ञान से सम्बद्ध तथा मानव के प्तमस्त चेतना की संस्कृति है, 
शब्द ससार की मुख्य रूपरेखा है ओर परिधि की स्वना मै सहयोय देता है जिसमे बाद मेँ साहित्य भी 
ममाहित हो जता हे; 


मिधको का आधुनिक स्वरूप भी क्रमशः विकसित हो रहा है } इससे बदल हुए क्न आर 
सवेदनाः के नये धरातल, नयी अस्याज एवं नवी मान्यताओं के पर्परिक्य मेँ ही समश्ला जा सकता 
है। मिधक्‌ को नया रूप देन, उनकी पुनरव्यष्ि करना दथा भिधक की सर्जन-प्र्रियः साहित्य के 
लिए नवस्वच्छन्दतावादी कवि या साहित्यक की होती ह 14 


समसामयिके बोध के कारण्‌ नवस्वच्छन्दतावादी कवि या साहित्यकार आध्याल्यिक चेतना तथा 
पुराणकथा कौ नवीन रूप प्रदान करतः है ! मियकीय चेतना के संदभं > नवस्क्च्छन्दतावादी कान्स की 
यह प्रक्रिया क्रान्तिकारी है । कवि या लेष्ठक अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति के कारण ही मिधकों की अपनी 
सुर्गनालक कल्यनां के दारा मवीन छ्य प्रदान करता है । '"अचेत्तन मन की अभिव्यंजनां मिक की 
विवृत्ति के लिए आवश्यक धरात्तल है ! ्रायड ओर्‌ युंय ने अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो की प्रस्तुति 
की है, उसमे स्वप्र, आद्य-विम्ब, प्रतीक, फैरेसी के साथ-साध मिथक का भी अपना त्यान्‌ है 2 

प्रगीतात्मकता 

प्रगीत को स्वच्छन्दतावादी कवियों की शैलीगद प्रवृत्ति के ख्य मे स्वीकारं किया गया &ै। 
प्रमीत मे कवि की अन्वरिकता तथा वैयक्तिकता के दर्शन तते है ! प्रगीत कवि के अन्तः जगत्‌ की 
उद्भावना &ै ¦ कवि की वैयक्तिक अनुभूति आधुनिक प्रगीत कीः स्वोत्तिम पहचान है ¦ आन्तरिकतः 
स्वच्छन्दतावादी काव्य की मूल प्रवृत्ति है ¦ प्रमीते के काध्यम से कवि अपनी आनन्त्रिकंता की व्यायाः 
स्वयं के विचार तथा भावनाओं के माध्यम से करता है । प्रणीतं का विषय कदि की व्यक्तिगत अनुमूतिर्यो 
होती है जो मीति काव्य से सम्बद्ध होती हया कवि की स्वयं की होती है} जलपरकता, एकपक्षीय 
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सवेम, स्वाभाविकता या सहजत तथा मीठी एदं सुरीली भाषा प्रगीत की प्रमुखं विशेषततं है । ` कलि 
के विदारी अथव; भावो को सीधे अधिव्यक्तं कलयेकली छोरी कवित प्रमीते कलमी जाती है ¦ = 


कवि की स्वीय आन्दरिकता की अभिव्यंजना षने के कारम प्रमीत मे वैयक्तिक अनुभूतियो 
तयः संवै्नो को प्रधानता दी जाती §ै। इस काव्य मँ कवि के विचार व अनुधूहि की अभिव्यंजना 
प्रम पुरुष भै दी है तथा कवि की भावना ह सर्वोपरि होती है । प्रगीत मे अनुपृतति सवेद को 
वर्तमान काल मँ अधित्यक्ति दी जाती ई। 


आधुनिकं युग का प्रथान काव्य रप प्रीतं है, जो व्यक्तिवादः जीवन-दृष्टि का विस्तार है ।‡ 


स्वच्छन्दतावदी कवि अपनी अनुभूति की तीव्रता की अभिव्दंजना अनेक रूफ मे करता है तव 
वह सुख-दुष्टसय की निर्बाध अनूमूति की अभिव्यंजना के लि प्रगीत का आश्रय लेता है! सच्चा 
प्रमीत स्वयं मेँ सरल, क्षणिक एवं तीत्र मनोवेगी होता है, जिसकी विषेषता आत्भाव होती है ओर 
हार्दिकता उसे प्रकृति से प्रात होती है ¦ गेयता गीतिकाव्य का आवश्यक तस्व है ¦ ` भ्रगीतालयकता 
मे तन्मय षने के कारण स्वच्छन्दतावादी कवि मुक्त छन्द कै प्रवाह मे बहने लगता है क्योकि मये विषय 
को नया अभिव्यंजना शिल्प चाष्िए । स्वच्छन्दतावादी काच्च्‌ मूलत प्रमीतासक होत है तथा प्रगीत 
आज भी अनुभव की प्रामाणिकता क लिए सबसे उपयुक्त ई । ' 4 


प्रमीते वैयक्तिक नहीं शेता वरन्‌ उसकी चैयक्तिकतः मेँ सासाजिकता भी निहित है ¦ आधुनिक 
प्रगीत गे यथार्थवादी चेतनाः अभिव्यक्ति के लिए बीद्धिकता भी ग्राह्य तत्वे है । वौदधिकता को वही तक 
ग्रहण किया जाता है जहौ तक प्रगीत की मूल चेतना का हास न हो बल्कि बीद्धिकता को कलाक 
प्रणाली के कूपमे ग्रहण किया जाता है), । 


नवस्वच्छन्दतावादी काव्य गे लोकगीत कौ महत्वपूर्णं स्थान प्राप्त ¦ लोक-परिवेश तथा 
लोके-गीतालक रली नवस्वच्छन्दताकदी काव्य का प्राण्‌ है। इत्त काव्य मे लोकमीक्तात्रक कान्य की 
सहज ओर प्रमूख रूप मे अभिव्यनना हू है । लोकमीत मे कवि परिवेश तथा अपनी अन्त्‌ः चेतना 
को सहज ओर मर्मस्पर्भी अभिव्यक्ति देता है। ईँ अजेव सिह फे अनुसार, ` 'गवस्वच्छन्दताचादीः कृवि 
अपनी प्रगीतात्मकत्ता के रूप मँ अन्त एवं वाह्य, चेतन एवं अचेतन की अनुमूतियों का समन्वित 
खूपायन करता है ! इसलिए य्ह परिवेशगत यथार्थतः का भी संस्पर्शं विद्यमान रहता टै ! आज क्रा 
प्रगीते मान्न वैयक्तिक ही नहीं वरनू वैयक्तिक तथा सामाजिक चेतना से शिक्तं होकर नवीन भाववौधं 
को समाहित किये हए है! 
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यसार्थवाद अग्रना शब्द्‌ ६ कः हिन्दी पयाय है, जिसका उत्पत्ति २८.५२ शश मं हुई 
है, रा. का अर्धं ठीकं अथवा कास्लविक पदार्थ से है ¡ !रध् शब्द का हिन्टी ऊनृवाद वशं 
$ भिसका अर्धं सत्य, प्रकृत तथा उचित है) यथार्थदे ही `यद्ार्ध्वादः शब्द निष्यृत्‌ हु ह 
यथार्थवादः का अर्थं सष्ठ कथन से' अधवा किसी पदार्ध का यथार्धचख्प रे दर्णुन करना होता रै। 
यथार्थवाद वास्त मे एक दाशंनिक सिद्धान्ते है ! इस दार्शनिक सिद्धन्द कै अनुसार किरती चील का 
उसके वास्तविक कूप ने वर्षित किथा जाना ही वथार्थकाद है ` इस प्रकार -यथार्थयादः का अर्धं उर 
सिद्धान्त से है, जिसमे किरी पदार्थ अथवा वस्तु का यथार्थ छ्य नँ वास्तविक वर्णन होतः टया दह 
फंथन अथवा अभिव्यक्ति जो सत्य पर आधारिह्‌ यथार्थं अथव दास्तविक हो, य्ार्थवाद का उक्ष 
बनता है! 


वार्थवाद को प्रारन्म च 'वाद' के खूप मे फान्यता नहीं मिली थी वरन्‌ यह एक चित्रण के रूप 
मे परिलक्षित होता धा। {9वीं शताब्दी मे यथार्च अंकन को यथार्थदाद के छप मेँ उद्धुत किया गयः ' 
दस प्रकार यथार्ध-चित्रण एक सशक्त आग्दोलन का आधार पाकर "वाद" फे रूपये जाना जनै लग 
जीर यश्छर्थ-चित्रण यथार्थवाद्‌ डन गवा । 20 वीं शताब्दी मँ यथार्थवाद समानरादी यथार्थवाद बन 
जात्वा है! सथार्थवाद न्ीदन की वास्तविकता का चित्रण करता है ! जीवन्‌ कौ वास्तडिकलः ने यथार्थं 
अकन कै कारणं यथा्थवादं की चेतना सामयिक होती है अर मानवीय अनुभूतिर्यो स्योपरि हती है 
अतः यथार्धवाद मानवत्तावाद का प्रतिरूप ह, 


यक्ार्थवाद मे जीवित मानव के पूर्ण व्य्तित्य को कल्पना के साथ समाहिट करके अभि्व्य॑जित 
किया नाता ह! कल्पना के अथाव मे दथार्थ-चित्रेण सम्भ्व नही हो पकता है} जन-जीवन ओ 
जन -नसंघर्षौ की कात्तविक पहचान हमे सहित्य मे यथार्थ की सही पकड़ कराने म समर्य हीती है 
यथार्थवाद समाज, जीवन्‌ तथा मनुष्य कै सम्बन्य मे मानवीय तथः क्रंतिकप्ती दृष्टिकोण से, अभिव्यंजनग 
कम्नाहै। परिवेश की सच्चाई से अवगत कराना यथार्थवादे की दायिद्य चेतना है ! इस प्रकार यथार्थचदि 
सत्य कौ उजागर करनेवाली कला है ओर वह उसे ईमानदारी तथा सम्पूर्णं वस्तुपरकता कै साथ उजग्गर 
करती है।2 ॐ शंमेय राव ने यथार्थवाद के सम्बन्ध मे कहा है कि जीवित रहने वाले व्यक्ति क 
चलते समाज के भीतर देखना ओर्‌ उस्च व्यक्ति के पूर्णत्व को ए्रतिबिम्बित करके लोक कल्याणः की 
ओर लै जानेवाला वह वस्तिविक्रता का चित्रेण जो उसे उदात्त सनाक्रर सत्य की ओर प्रेरित करदा है 
वही, वास्तविक यथार्थवाद है । ¢ 


वस्तुत यथार्थवादी चितन का प्रारम्भिकं छप अठारहवीं शताब्दी के अन्त तथा उत्नीसबीं शत्ताब्दी 
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के प्रारम्भ से ही उभरमे लगा था; यह वह समव शः ज परम्पराकाद जीरं स्वच्छन्दलादष्द के कीच 
मवर्ष चल रघ था { उ्नीस्दी शत्तव्दी गँ यथार्थवादी चितन्‌ ने क्रंतिकप्ी रोड ल लियः घा} सथार्दादी 
चितन जो पूर्व मँ केवल अन्वान्य विचारधातजं के समानन्तर जीन त्थः कला सन्वन्धी अभिव्यक्ति 
की आर्‌ प्रसिति था, इस शताब्दी तकं अआःते-आते सहित्य एवं कला सचना की प्रान ्ेरकं शक्ति बन 
गयः थां ¦ 

1 णवी शताब्दी मे यथार्थवाद एक नये शूप म विकसित हता ठै जिसमे स्वच्छन्दतावादी क्रातिकारै 
चेता स्पष्ट दृष्टिगोचर होठी है ¡ इतत इष्य के यथार्थवादी लेखकों की चिशेषताओं मे कत्य के प्रति 
जदूरं मास्या सीर ज्ञानं की अनन्त पिपासा सर्वोपरि थी । इस समय के लेखकीं ने जीवन के सत्यौ 
की अभिव्यंनमा ओर पँजीकद की असंगतियौ की अभिव्यक्ति मे निर्मम अलोचनां रवैया अचना 
निया था अतः इस समय क यथार्धवाद की -आलोचनालक यथार्थवाद' के नाम्‌ से अभिहित क्रिखा 
गया} सन्‌ 1917 की प्र की महान्‌ अक्टूबर-क्रति ने समूये मानव इतिह्णस को क्रांतिकारी मोड़ 
दिया } पहली डार्‌ मानवीय शोषण कै समस्त ओौजाते को दफन कर एके नये पमाजयादी शस्य नै 
जन लिया! इस समाजवादी क्रति की सफलता कै फलस्वरूप विश्व भर्‌ के शोषित वर्ग कै मनमे 
एक सुखमय भविष्य की आस्था का जन्म हुजा, जिसने पूमीवाद को सम्पुर्ण विशव से समाप्त कर्‌ दिया । 
दस्त प्रकार 20वीं शताब्दी तक अते-जते यथार्थवादी काव्यान्दोत्तन न एक नया मोड़ लिया ¡ इस्त 
समाजवादी क्रति के परे समाजवादी चेतमा काम कट्‌ रही शी ¡ इस चेतना न लेखकों एवं कलाकारो 
को सामाजिक यथार्थवाद कीं एक नयी दृष्टि से अवगत कराया जिसने नयी समाजवाद) व्यवस्था को 
जन दिया । माक्सवादी समाजवादी विचारधा ने यथार्थवादी काव्ान्दोलन की इस बदलती आकृति 
को एक्‌ नया क्रतिक्रारी जामा पहनाया ओर महान्‌ समाजवादी परिवर्तन के लिए पथ-ग्रशस्त किया | 
लेनिन के विचार इत क्रांत्तिकारी परिवर्तन के प्ररणास्नौत थे । इन सभी परिस्थितियों ने यथार्थवादी 
काष्यन्दोलन कौ एक नया रष प्रदान किवा जौ यपि आलोचनासक यथार्थवाद के जीयत तत्वौ फे 
समथ शहा रहने के बावलृद दृष्टिकोण तथा शैली कै स्तर पर एक नयी भूमि पर प्रतिष्ठित हौ -सनाजवादी 
यथार्थवादः का ख्य लेता है । समाजवादी वयार्थवादी' चेतना ने विश्व के कला पो कौ यथार्थ की 
नेयी दिशा क्री ओर अग्रसर किया। इस प्रकार यथार्थवाद क दृष्टि ओर पद्धति के रूप मे आन्दोलनवद्ध 
विकास का प्रारम्भ सन्‌ 1840 ई० के उपरान्त ।५बीं शताब्दी म॑ हुआ । यथार्थवाद नै दुर्बल हासशीत्ल 
एव बीमार जीवनदृष्टिं से प्रेरणा ग्रहण की जीर जौ साष्ितय प्रस्तुत किया ठसके सम्बन्धं मेँ यथार्थवाद्‌ 
कै महान्‌ व्फाह्यातः हंगरीयन दार्शनिक जार्ज ुकाच ने यथार्थवाद को कला कै अस्वीकार के आन्दोलन 
ओर कला के अस्वीकरर के साहित्य! के रूप में प्रतिष्ठित किया है] बोरिस सुखोव ने यधार्थवाद कै 
सम्बन्ध मे अपने विचारो को प्रकर करते हुए कहा कि जव कलासर्जक रैसी किसी चस्तु को आविष्कृत 
करना चाहता है, जिसे कि वह संभावना की परिधि से बाहर समद्चतः है, सही अर्थौ मे, वह ओर कुठ 
नही करता, उसी समग्र के अंगीभूत अंशौ को नये खूप मे व्यदस्थित जर पुतनर््रस्तुत करता है जिते 
हम षथार्थवाद कतै ह ।2 


वस्तुतः यथार्थवाद्‌ यथार्थतः यथार्थ का चित्रेण नही वरन्‌ यार्थ का प्रस्तुतीकरण क साथ-साथ 
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(| 


अनुभय करनेवाल कूठ के यस्तिष्क की एक छक रेरेच्छलो कलालः श्त इ; लणाचनन्द ~ल 
यमी क्रिया ई, जिसके अन्तर्गत सन्धूर्ण मनृष्यं दर ने सर्वागिण अस्ति ष स्थिः हंग मै 
ग्रहण हतः $| 


यथार्थयाद युक्परक ह्येता ईै ! इरी कारण उद्भव ह लेकः अन तक व्र्थवाद की युग -दभ्तः 
स्पष्टतः दुष्टिगौचर हेती है । यथार्थवादी कव्यांदौलन प्रकतिरद अर स्वच्छन्दताबाद दोन के ही विरे 


मृ आया था। प्रकृतिकद के विटेध मे स्रार्थवाद खनदीव अरे ऋंलिकारी वृष्टि लेकर्‌ आदा घ ` 





० शिवन्छुकर धिश्च के अनुसार, ""वथ्थकाद चिते हम अलेचनालक यर्थवाद ठथ! तन्त 
पथार्थवद के रूप मे जानते अर्‌ तनह्नते है, प्रकुतिकद के ठ समाज, जवन हा मनष्ट कैः 
सम्बन्धं मे मानवीय तथा कातिकारी दृष्टि को लैकर्‌ हमारे सनक्ष आया है। 


आलैचनात्मक दथार्वदादट्‌ युग-वन्‌ तथा मानय मे व्य चिकृतियों कै प्रति करोः आल्ैचनाल्क 
रुष्य अपनाने के साथ-साय अपन मानक्ताकादी सज्ञान की भी अभिव्येनना करतां है। व्ही दृमी 
अर समाजवादी यथार्थवाद युग-जीवन त्तथा नानव -जीवनं मे व्याप्त विकृति के मूल कारण 
जनसामान्य की अचति अनैतिकतः के प्रति विद्वो की भावना जायत कर्‌ अतिचारी सथा अनैतिक 
व्यवस्थार्जो को सदैव के लिए समाप्ति करने का आयन क्रते हुए अपने क्रातिकारी रुङ्ान का परिचिघ 
देता दै । समाजवादी यथार्थवाद उन सभी एतिहासिक शक्तय कौ भी उजागर कर्ता है जौ नय समाज 
कीस्थापनाकात्रौतहै; 


आर्ज सुकाच ने यदारथेवादं को प्रकृति वादिर्यो की बस्तुपरकता तथा मनोविश्लेषणवरदियो की 
व्यक्तिपरकता दोनों से हौ अलग्‌ करके विश्लेित किया है । आर्ज जुकाच के अनुसार, ` `यथार्थवाद 
मिथ्यावस्तुपरकता तथा मिष्याव्यक्तिपरकता के कीच का कोड मध्य मार्ग नही है वरन्‌ इसके व्पिरीत 
यह हमारे समय की भूलभुलैया मे बिना किसी नक्शे के भटकने वाले लोगों के दवारा गलत पमे 
प्रस्युत किये प्रश्नों के फलस्वरूप उस्न्न समस्त प्रकार के इठे असमेनसो के विरुद्ध स्त्य तथा सही 
समाधान तक पर्हुचानैवालः एक तीसरा रास्ता ईै। ` 3 


एनसइ्क्लोपीडिया द्रियलनिका में यथार्थवादी रचनाकार यथातध्य वर्णनों पर विश्वास रखते है 
पश्चिमी विचारक आएर० एम लावेद तथा एच० एस० दूज का कथन है कि, ` जि प्रकार विन्नान 
विश्च की परिभाषा यात्रिक शब्दावली मेँ करता है, उसी प्रकार यथार्थवाद का लक्ष्य है, हमारी ज्ञानन्धरियो 
दाग अनुभूत जगत्‌ का यथातश्य वण्नि करना ! ` “ 


एमि कामे के अनुसार, ` "यथार्थवादी कला का तात्पर्य है जीदन ओर जगत्‌ कौ यथातथ्यं 
सौर निष्पक्ष भाव से देखना ओौर उसी प्रकार उनका चित्रणं करया{ ` 


इस प्रकार वास्तविकता का सत्यं चित्रण तथा तथ्यो के प्रति आग्रह यथार्थवाद की आधारभूत 
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10 मर्मीक्षा नये आयाम 


चिरोषता चितन तथा कला क धततल परर यथार्थवादी स्चनाकार अत्यन्त सक्रिय हो सर्जना करता 
है अपनी कृति कै निर्माण मे चह मात्र तथ्य स्कलन के दी नटे वएन्‌ तथ्यो को महत देता दै 
यथार्थवादी स्चनाकार अपनी कृति वास्तविकता के सत्य चिश्रण मे वास्तविकता का तथ्यपरक चित्रेण 
न करके उसकी कलात्यक अभिव्यक्ति करतां 8 क्योकि यथार्थवादी रचनाकार यथार्थ का हृङहू चित्रेण 
नही करता वरन्‌ उत्तमे निष्ठितं ष्य का आकलन ही उसका उद्देश्य छेत्ता ¦ वह सत्य का अफ़न 
अपनी कला मे वैज्ञानिक सत्य के परशप्रिश्य मेँ कता है ! वक्तुः यथार्थवादी रचनाकार सत्यं का यथतत 
अनुकरण चित्रण न करदे; सत्य की पुनरन कर्ता है । सथार्थवाद का जीवन की वास्टधिकता मे 
गहरा सम्बन्ध षता है अतः वथार्थदाद की चेतना सामाजिक होती है! जीवन से घं करनैवालः 
सौर ऋति की इच्छ करनेवाला चरित्रे यथार्थवादी साहित्य मे कयक्रत्वं के प्रण कर -टह्प * अथवा 
प्रतिनिधि" पाच की संज्ञा पता है जरह इत चरसि का श्प 'रिपिकलः बन जाता है। चह यसि 
यथार्धवाद का साध्य बनं जाता है जिसमे मानद व्यक्ति के अंतरंग जीर बहिरंग दोनो ही पश्च समाहित 
रष्टतै ई † इस प्रकार यथार्थवादी साहित्यकार पात्य की मनोवैज्ञानिक भूमिकाः के प्रति भी सजय रहते 
हे ¦ यथार्थवादी साहित्य के पारो का मनोचिद्गान भी सामाजिक संगति लिये हुए है ! उनकी मानसिक 
विकृतियो का उत्स मन मेँ न होकर सामाजिक जीवन की असंगति म॑ है। इसी कारण यथार्थवादी 
साहित्यकार ने अपने पात्रों के अन्तेर्मन को, उनकी बाह्यं जीवने की जटिलताओं के ब्चजृद, 
मनोविश्लेषणवादियों की अपेक्षा अधिक सफलता से उनामर किया है ओर यही यथार्थगाद की उ्कृषटता 
है। । 


यथर्यदादे मानव -जीवन से सम्बन्धित है अतः इसे केवल मानव से सम्बन्धित सामाणिक-आर्धिक 
समप्या्ठँ, विविध प्रकार के जीवन-संर्घ, सामाजिक दुश्छ-दैन्य जैमे विष्यो का ही अकेन नही हेता 
वरम्‌ यथार्थवाद मे युग-जीवन की समस्त वास्तविकता के सत्य का अंकन होता है । मानव तधा 
मानव-जीयन ए सम्बन्धित परमस्ति दिषयं इसकी परिधि मे आते है । यथार्थवाद मँ जीवन का उसकी 
पूर्ण समग्रता के साथ अंकम होता है | य्ह तक कि प्रकृति-सौन्दर्य जो मानव-मन मे सीन्दर्थ की संवेदना 
उत्पन्न कर रसब्मोध जगत कर्तां है यथार्थवादी साहित्य की अभिव्यंसनी का भी क्षे है । यद्ार्धवादी 
साहित्यकार ने प्रकृति के रमणीय चित्रांकनः के साय-सा् प्रेम तथा सीन्दर्यं की मोहक अभिव्यजनाओं 
को भी अपनी सर्जनामे स्थाम्‌ दिया है। यथार्थवादी स्चनाकार्‌ ही अपनी भूंगारिक चेतना को दाम्पत्य 
तधा वात्सल्य की ओर भी उन्मुख करते है, जिनका दूसरे कविय मे लगभग अश्क है | समग्रत 
जीवने की कोमलं अर्‌ रा्रसक अनुभूतिर्यौ भी यथार्थघादी साहित्य का अभि अंग ६ै।। 


कल्पना के अभवि मे वास्वविकेता क्रा यदर्थ चित्रण संभव नहीं है क्योकि यथार्थ एवं कल्पनः 
के समन्वित ख्पसेदही कला को जन ष्ेता है) कवि की सर्जनातसमकं तथा सक्रिय कल्पना ही यथार्थ 
को एक सयीन खूप में विश्लेषित करती है ! सक्रिय एवं सर्जनात्मक कल्पना धी यथार्थवादी अंकनं 
करती है! कल्पना के अभाव मेँ काव्य का सर्जन असंभव है! कल्पना एवं यथार्थं कै समन्वय रै 
उक्कृष्ट काव्य की सर्जा शेतती है । सष्ठितयकार्‌ यथार्थवादी धरातल पर्‌ जीवन अनुभूतति्यो की अभिव्यजना 
सक्रिय कल्पना के पर्परिश्य मे करता है! सक्रिय कल्पना ही चिश्रुद्ध एवं यथार्थपरक कल्पना है ! अतत 
यथार्थकाद कल्पना का विरोधी नहीं £ क्योकि बाह्य यघार्य की पुनर्खचना के लिए कल्पना तततव आवश्यक 
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अत्‌ चति 


ह गर्छनेभी फो बिम्बो > सोधन की प्रक्रिया नन ष्टुए्‌ कषा हं द्धि मित्य म्जना 
को कला जिसका सम्बन्ध सानान्य या प्रतिनेधि चारो के निर्माण से इ कल्पना विनग्ध्त्य त्‌ 
अविष्कसि्ति की अपेष्वा र्ती & ; 


॥, 


इस प्रकार खिम्कोसे हीः हमे स्मृति प्रप्त होती है जो कल्पना को जन देती है यधा्ादने 
कदी, यथार्थं से कट हुई तच्छ रइस्यद्दः कल्पना का अस्वीकःर है ; वह कल्पनः जिस्रद पष 
अदमव तथा यथार्थं की स्थिति श्टेती है सथार्थवादी पराहित्य ऊ लि्‌ स्वीकार्य है क्यौकि सद्य कल्पनः 
कभी भी यथार्थ अनुभवो ते कटी या अलम नहीं हे सकती; किसी भी चयथार्थवादी रचना दा चट 


कल्पना फे अभाव मे अपनी साहित्यिक विशिष्टता एदं कलालकता को स्थिर नहं रष सकत | 


धथार्वादी येना खहिल्यिक चेतना एवं लोक-देतना को भी छमाहित करती चलती है ! इस्कन 
कारणं यह है कि लोक-कला यथार्थवादी कला कः अद्यतन प्रतिय है, निमे लक -परिवेश्च, लेक -सस्कृनि 
तथा लोक-साहित्य की अभिव्यजनः गीतौ के माध्यम से छती है; 


यथार्थवादी लेष्ठक सामाजिक-येतना तेथा लैक-चेतना का आदर करते हए जीवने की 
दास्तविकतता का चित्रेण करता है । यथार्थवादी साहित्यकार उपदेशालकता से दूर्‌ रहता है क्योकि 
उसकः कार्य उपदेश देना नही वरन्‌ अपनी कला के माध्यन से जीवन का यथार्थं एदं वास्तविक चित्रण 
है\ ज तक लेक जीवन की सम्पूर्णं क्रियाओं को नहीं समद्चता, तव तक वह यथार्थवदी लेष्टक 
कष्लाने कां अधिकारी नष्ट ! ° सत्य एवं वास्तविकता कै मूल्य निरन्तरे बदलते रहते हैँ ¡ इत्त सम्बन्ध 
मे जार्ज लुकाच ने अपना मत व्यक्त कत्ते हुए कहा है कि सत्य ओर बास्तविक्ता निरन्तर बदलते हए 
मूल्य ह । वथार्थवाद इनका सही परिदरष्य मे मूल्यकन्‌ है } ; 


० अजब सिह के अनुसार, ` "यद्ार्थवादी कला में साहित्यकार सामाजिक चेतना से आक्रात 
होकर प्रस्तुति करता है, ठकं का भी सहारा लेता है ! इस प्रकार रूप ओर वस्तु का सही समन्वय ही 
सही यथार्थदाद है 14 


माक्सवादी अशल्लेचके आर्ज हु्ाद ने यथार्थवाद को दो भ्र्गो मे विभानित किया है! 
1 अआललोचनालक्त यथार्थवाद 
2 समाजवादी यथार्थचाद ! 

आलोचनात्क यथार्थवादी सहित्य का जन्म यथार्थवादी साहित्य कै उदय के साय-साथ । भ्वी 
तथा 20वीं शताब्दी में प्रकृतिवादी दृष्टिकोण के विरोध मे हआ था} वास्तविकं जीवन को उसकी 
बस्तुपरकता मेँ सच्चाई एवं ईमानदारी ते परखने, अवलोकन करने तथा चित्रित करनेवाला यह साहित्य 
जव विकसित हज तो माकर्सवादी आल्केचकों न इसे "आलोचनालक यथार्थवादी साहित्य फ नाम से 
अभिष्टित किया ओर इसमे निहित यथार्थ चेतन दृष्टि को व्यथार्थवादी दृष्टिः का नम दिया} यहं 
अआलोचनात्मक यथार्धवाद आजं साहित्य के सभी रूपो मेँ व्याप्त है) 


पैक्दिम्‌-गोरकी : त (किटरेकट पु 29-30 । 

० कुंवर पाल सिट : श्ककादी कन्द र नी क्वाय पुज 37-38 
जार्ज लुका, च्टीजे हन वररोकन शिकतिन्यः पु 35 
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(7 = (+ कै कच 


104 समीक्षा नये मायाम 


समाजवाद की स्थापमः के वाद प्रषतिशील आस्थावाले सवियत लेखी ने यथार्धवाद को एक 
नदीन ददर्भ मे व्याख्यायित किया साथ ही, यह भी आवश्यक खन्या गया कि उसै समाजयादीं 
दृिकोभ से रहित, ब्रचलित्त यथार्थवादी दृष्टिकोण से अल्लग एक नवीन आधार दिया जावै ओर्‌ एक 
नवीन नाम्‌ से अभिहित किया जाय निषसे उसकी अपनी दिशि पहचान दन सके । अकष्व इस नये 
दचकोण को "आल्नौदनातक यधार्थवाद' के नानं ठै अभ्िष्टित किया गयो | `समानवादी यकार्थवद 
सै भित्र आल्नोदनासक यथार्थवाद नामकरणं के सम्बन्धे मै वह तके प्रस्तुत किक गया है कि 

अआलोचन्लक यथार्थवाद' पे समाजवादी दृष्टि की निष्फिवदां बनी हु तथा यह यधार्थवाद स्क्य मे 
युरा -लीवन तथा सश्माजिक विकृतियो एवं विषूपताओं के प्रति एक सहजं अःलोचनासक दृष्टि रखता 
ह र कि श्चनालक संभाव्नाओं को अपनी चेतना ग उजागर करने की इच्छा । पावरवादी साहिव्यिक 
अग्लोचको न आत्येचनात्यक वशार्वकाद को वुर्जुमा यवार्थवाद का नाम दिया किन्तु गोर ने "आलोचनालक 
यधार्थवाद' को 'बुर्जुञजा यथार्थवाद' से भिन्न माना है। वुर्नुभः यथार्थवाद म गोकी नै दो प्रकारके 
स्थार्थवादी सहित्यकारों की च्चा की है ! प्रथम प्रकार फे बुर्जुजा यथार्थवाद अपने वर्ग-हितौ से जुड़ 
रृहने के कारण अपनी कृतियों मै अपने वर्य का गौरव गान करते हुए, अपने वर्प-चखरित्र को नही छोड़तै 
ऊवकिः दूसरे प्रकार के बुर्युजः चथार्धवादी साहित्यकार्‌ अधने वर्ग-हितौ का! तथा वर्ग-स्वार्थ का अतिक्रमण 
कर अपने वर्ग की तीखी आलोचना मेँ संलग्र रहते ई} दूस प्रकोर्‌ के दुर्युज यथार्थवादी साहित्यकार 
हो -आलेचनाल्नक्‌ यथार्थवादी साहिद्यकार' होते &, जो आलदनालक यथार्थवाद का विक करते 
३ ¦ मकौ नै टन सधीः लेखको कौ -आलोचनासकं ययार्थकद' या `क्रंतिकारी स्वच्छन्दतावादं' का 
स्र कह है । ' 

-आलोचनालक यशर्थवादी' छाहित्यकारौ को शर्की ने असाधारण प्रतिभा से प्रसूत माना दै। 
हन लेको की प्रतिभा को स्वीकृति प्रदान काते हृए शर्की ने माना है कि इस प्रकार्‌ क लेक की 
कृतियो कै माध्यम से सामाजिकं वैयक्तिकता के निर्माण कीत आशानहीकी जा सकती & क्योकि 
इस प्रकारं के लेखक वस्तु की प्रतिश कै स्थानं पर्‌ उसकी केदल आलोचना ही कर स्के है, एमा 
करके ये लेष्ठक्छ स्वयं उन सभी तर्को का समर्थन करने लयते है जो कभी स्वयं उन अ्दीकार्‌ थे। 
मोर्की ने इन लेखको गे सुननासकं पुटि का अभाव कहा ह ¡ ° अरस्टकिशर ने आललोचनासक यशार्धकाद 
क पू्ीवादी व्यवस्था के प्रति समानी विद्रोह तथा बुर्जुआ मूल्यों को स्वीकटर्‌ का प्रतिफल मानते हए 
कह है कि, ` जालोचनातक यथार्थवाद ` पनीवाद व्यवस्था कै दिलाफ इसी अकेले अहं के रोमानी 
विद्रोह तथा वर्य मूल्यो के प्रति एक देसे विलक्षम अस्वीकार का प्रतिफल &ै, निस अभिजात तथा 
वरू (देरिस्काकेटिक एण्ड प्लैवियनः) दोन प्रकार फी मानसिकता धूली-मिली ४ {> 


अपर्न इस रिपष्पणी के माध्यम ते अरन्स्यकेशर ने आलौचनामक ययार्धवाद मे प्रारम्मसे ही 
स्वच्छन्द भाव-दोध की प्रतिक्रियाओं कौ निहित कर, स्वच्छन्दतावाद एवं यथार्थवाद को एक-दूसरे के 
विपरीतं तथा विरोधी नहं माना वरन्‌ उसने तो `स्वच्छन्दतावाद' को आलोचनात्मकं यथारधु्ाद काः 
प्रारम्भिक दौर माना है इम सदरभ मे अन्स्दफिश्र ने ल्िखाहैकि ` ` ` यथयार्थवाद मे 
दृिकोण के स्तर पर्‌ उससे कोई आधारभूत भिक्रता नर्ही दिष्ठायी देती हो तरीके या पद्धति मे जकूर 


^ 


अन्तर आ ग्या है वह पहल र अधिक वस्तुप-क अधिक्‌ तरम्थ जीर अधिक दूरवर्ती गदह 


अन्सर्दफिशर क उपयुक्तं मान्यता सक्छ की म्पू वास्तविकता को व्य्तं करने म ससमर्थ र 
है! अलयैचनन्सक यथार्थवाद क प्रारम्भिक लेष्टक एवं उनकी कृतियो मँ सोमानी विद्रोह ची भ्बदन 
तथा परिदेशगत्‌ विक्रतियौ एवं अरुगतियो के प्रति पीडः की भावुकतः टीदौ एवे नि्मन प्रहिक्िण र 
अवश्य दृष्टिगोचर होत्री ई अर इत प्रकार आलोचनत्वकं यथार्थदषद का त्रवेश स्यच्छन्ददाकाट ल 
सीनार्जा के श्रीतर ही दिखाया देता है किन्तु इसका अर्थं यह गही कि, -आलौयनातक वथार्यवाद्‌ 

स्वच्छन्दतादाद' हो गया । 


अल्ेदनतमक वधार्थवादी साहित्यकार ने पूजीवर्दः अष्छताओं के समक्ष अपनी कलः दे 
ओग कलाल चेतना कौ समर्पित कही होरे दियः धा वरन्‌ वे ओर अधिक गहररई एवं सूक्ता स 
वस्टगत यथार्ध का अवलोकन करते ढै ह अपनी सम्पूर्ण निष्ट, ईमानदारी एदं सत्यता के प्राथ यथर्ट 
का बस्तविक अंकन अपनी कृतियो मे नूर्त करते रहे । उन्होने पनीवादी शोषण के विरोध कः पर्दाफः$ 
क्रिया, पूलीबाद के शोषक चरित्र के विरोध मे विद्रोह करदे हुए उसे थिच्छर्‌ दथः शोषित मान्तः 
के प्रति हमदर्दीं जाहिर करते हृए उसके उ्यान का प्रयल किया ¦ कुछ आलोचनाल्नकं यधार्घवा्दी 
साष्ित्यकासे नै अपनी कृतियो मे व्यापक दधाथ को न लेकर यार्थ के सीमित क्षेत्रिक) ह अपनी 
दृष्टि का क्षेत्र बनाया! आलोचनालक ययार्धवादी साहित्यकार न्‌ दास्टररू, पयस, मोनकोर्टबनधु, 
तीस्स्येय, यमत आदि तथा इग्तैण्ड के येके, फीष्टिग दष शकि रपे कथाका का नाम सदैट 
न्मरणीय रहेया, इन्हीं कंथाकाते के माध्यम हे अलोयनाल्रक य्ार्थवाद अपनी सम्पूर्ण शक्ति, सीमार्जं 
द प्रमाण के साथ परणा सौर विश्लेषित किया जा सकतः है । 


आलोचनात्मक यथार्थदाद ओर सथाजवाठी ववार्थकाद मूलत एक-दूसरे से भिद ह ! समाजवादी 
यथार्थवाद मे समाजवादी दृिकोण निहित है जदकि आलोचनास्के यथार्थवाद मे इसकः अभावे है ' 
यदि समाजवादी क्धार्थवाद से उसकी नूल चेतनः समाजवादी दृष्टिकोण' क अलग कट दिया जाए तौ 
आलोचनालक यथार्थवाद्‌ तथा समाजवादी यथार्थवादी इन दोनो भे कोई भी हात्तविक पार्थस्य नही 
दृष्टव्य होगा ! ज्ज हका उगलोचनात्मक तथा समनवादी यथार्धघाद के सहज मिलाप की अपेक्षा 
रखते हए यथार्थवद्दी कला का भविष्य निश्चित करते है ! बत्रकं के कृतित्व पर चर्चा करते हु 
जार्ज लुकाच ने आलौचनालक यथार्थवादी विशेषताओं को विश्लेषिते किया है! जार्ज लुकाच ने माना 
है कि बाल्हक, रमारोला, स्टेल, गोनकोर्ददन्ु इत्यादि यथार्थवादी साहित्यकार ने आलोचनाल्मक 
सेथार्थवादी सहित्य को विशिष्ट ऊँचारईयों तक परहुचाया ! इसी काणं उनकी कृतिर्यौ किरी एक युग 
अथवा एक राष्ट्र फी तम्पत्ति न बनकर माज भी सम्पूर्ण प्रमतिशील मानवता की धरोहर है ] बालकं 
की कामेडी कूमेनः नाम से लिखी गयी उपन्यास खला आलौचनालक यथार्थवाद को उसकी 
चिरस्नरणीय देन है । 24 


इस प्रकार स्पष्ट है किं आल्लोचनरलक यथार्थवाद की उपलब्धिर्यो न केवल व्यापक ह अपितु 
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बहुभायामी घी है । कर्त यार्यं ने अल्तेचनासक यथार्थदादी कलाकार के दिषय म अमै चचार 
को व्यक्तं कर्ते हृए कष्ठ है कि '"सत्य कै प्रि अप्रहित निष्ट, सूषम पर्ववेश्षक, समग्र आक्छलन, चस्तुगृते 
यथार्थ का निर्गम उदुचाटन, चित्रण की समग्रता उसका पारदर्शी स्करूप, गहरी सामालिकं निषा तथा 
कृत्रिम मानवीय संवेदना, यन्निकता का तिरस्कार, सजीव जरं सफण मानव दरितरचित्रम कैः अन्तर्गत 
र्रप" की ष्टि जीर उसे दोषी भूमिकः पर्‌ उकः दैयक्तिक तथा साकानिक्‌ इतिहास क साध सूत 
करना, महाकाव्यालक जौदाल्य-दृषटिकोम तथा चित्रण, दोनों धरत पर निष्क्रिय तरस्यतः से हृटक 
युग जीढन की यत्तिविधिों मेँ इनका सजग ओर सचे `इनवल्दमेट कु रे बते है. नो आल्योधनासक 
यथार्थकाद कौ महनीयहा प्रदान करती है इसे यथार्थवादी कला कौ धरोष्टर रिद्धि कर्ती है). 

आललोचनालसक वधार्थयाद छी उपर्युक्त विशेषता ओं की महनीयता एवं उपलब्धि के परप्रक्य 
मे क तुदा मे आलोचनातक यथार्थवाद ओौर दम्जकादी वथार्थवाद के सामंजस्य की आवश्यकता 
को प्रहिपादित कियः है ¦ 2 समाजवादी यथार्थकद के प्रय्तक बैद मोक > जव समाजवादी ययार्थवाद 
की कूपे प्रस्तुत की तौ जालेचनालक्त दथार्थवाद की उपलब्धियों को एक मूल्यवान विरासत के 
क्प में ही स्वीकार किया, माथ ही, नयी पीढ़ी के समाजवादी लेष्ठकों से भौ यही अग्रह व अपेक्ष 
कीशथी।" 


आलोचमात्मक यथार्थवादं सभी मूलभूते विंशेयताओं के बाक्जूद अपना कोह भविष्य निर्धरिति 
नही कर्‌ सका, बद्यपि यार्थवाद यहा आलोचकरसक यथार्थवाद की अपेक्षा स्वयं मरघूत स्थिति को 
प्रप्त हअ था क्योकि समाजवादी वथार्थवाद मे वह समानवादी दि निहित थी आललोचनालक यथार्थवाद 
मे जिसका अभाव था। वस्तुत्तः आलोचनाल्क यथार्थवाद में वैचारिकता का अश्राव था जिसके कारणं 
आलोचनात्मक यथार्थवादी साहित्यकार आगत भविष्य को देखने मे समर्थं धा अौर्‌ केक्ल वर्तमान मे 
ही घूमता रहा | 


यद्यपि आलोचनात्पक यथार्धवाद मे वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव था किन्तु किर भी इस यथार्धवाद 
ने अपने युय के अन्तः एवं बाह्य परिवेश की अमानवीयता, समाज, व्यवस्था सा अंकनं ईमानदारी 
जीवन्तत्ता एवं प्राणवत्ता के साथ किया है तथा अपने समय के मनुष्ये की षीड़ा तथा उसके निजी एव 
सामाजिक जीवन का सम्पूर्ण परिवेश के पशरय गे चित्रित करना इसकी अपनी विशेषता रही है। 
आलोचनालक यथार्धवाद की उपर्युक्त विशेषताओं के कारण आज भी यह सहित्य सम्पूर्ण मानवता 
की सम्माननीय धरोहर है । किसी भी कला को उक्कृष्टता प्रदष्न कणए्नै कै लिए आलोचना एवं समाजब्रादी 
यथार्धवाद के सहज मिलन की अपेक्षा रहती ह} 
2्वी श्वतान्दी तक आति-नाते यदार्थवादी कल्न्दोलन एकं क्रान्तिकप्टी मोड़ लेकर एक नये 
षप भै उदित हमा । सन्‌ 1917 की छ्स की महानु क्रति ने पूजीकादी व्यवस्था को समाप्त कर्‌ एक 
नयी चेत्तना को जाग्रते फिया जिक्षके फलस्वरूप समाजवादी क्रति ने जन्म लिया ओर यथार्थवादी 
भी उससे अष्ूता न रह सका माक्मवादी समाजवादी पिचात्यारा न दस शाति को एक 


५५८ वद्या चाद 


अनोखे एथ पर अग्रसुर्‌ किया जर ननन क विषार्‌ दस ऋतिकारा परिवर्तन के पपात्‌ सुर 

वूजीवादी व्यवस्था के सम््रति, डस की महस क्रांति तथा जेनिच कै क्रान्तिकारी किर इन स 
परिस्थितियों ने यथार्थदादी कलेन्दैलन को एक नक श्व ददान क्रिया जिर्दे उमःलवाद पना 
म्मकार्‌ करते हप यच्छर्यवादी कनल्न्दलन कौ, नई चेतनः सै शसः कट्‌ नयी दिशा क 3 
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करने हुए -सनाजकदी चछकाद' के शिष्ान पर प्रतिष्ठादि किया ¦ कथार्धवादं कः दह मृचीन छू 
अ ल्सेचनातक वथार्यकद के ज्तैचन्तं तत्य रे तो अवश्य युधः हुः च दृष्टिकोण ल्या ओल्ल 
दोनों स्तते पर यह अगलोदनल्तक यथार्थवाद रे भिन्न थव! स्वयं म निहित समाजवादी ररणा न 
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वैह्लानिक दृष्टि कै कारण इत नये दथार्घकाद का नागकरणः -हमाजंदाद 
गाया । वैदसिम श्छ न सोविवत्‌ लेखक की सन्‌ 1५34 ई० छी पहल कस 
का सर्वप्रथम उल्ल किया जिर कलल्यन्तर में माक्ववाईी सत्यका ददं नीकं 
चिततर कै अन्तर्गत सर्वश्च एवं कनलात्वके प्रतिना कै छ्य मे प्रतिष्ठापित च्छदा 





दद प्रकार "समाजवादी य्थार्यदाद' यथार्थवादी कलःन्दोलन के विकार की नव्यम ग॑चिलू कै 
ख्प में विद्यमान 8} यह एक यदे प्रार्‌ का कललङ विचार है, जिसे आशलौचमाल्ख वंशाद्‌ 
कलव से अलय गही किया जा सकता ¡ इसका जन्म आलोचनालक यथार्थकदियो की दृष्टि को असनर्यतः 
के कारणः हज यः ! यह यथार्थवादी कलादृष्टि आलेचनालक यथार्थकदियों की तुलना नै 
समाज, जीवन तथा उसके यथार्थं को वास्तविक स्त्य की सन्यत म देष्ठने ओर अभिव्यजित करनेदानी 
एक दचनालक दृष है जो स्वयं म भविष्य के नदे अर्‌ सयार्धवःदी कला दजन की महत्छपू्ण भुर 
सन्न करती है। गी ने `एमाजवादी वथार्थवाद' के ल्प को चिश्लषितत करते हुए 'क्रंतिकारी 
स्वच्छन्दतादाद' की संज्ञा दी है) समनवादी चथार्धवाद करे स्वल्प को यिश्लेषित एवं व्याष्य्यित 
करते हुए कहां है कि समाजवादी यथार्यवाद देसे सम्पूर्ण सहित्य के विकास मे एक नयी दिश धी जं 
साहित्य संसार के क्रंतिकारी पुमर्निरमाण के विचर से प्रेरित छ ¦ ये विचार-समाजवादी सषतदवाद के 
ड! यष्ट पतै साष्ित्य के विकास मे नई दिक्षा थी जो सहित्य ननुष्य क वर्णन उसके स्थिर ष्पमेन्ही 
करता बल्कि उसके सदैव गतिशील, क्रियाशील, पारस्परिक संघर्ष, वर्ग, संघर्ष, समूह-संघर्ष ओर्‌ 
व्यक्तिगत ख्यो मे करता है 11 


दस प्रकार रौर्की ने यथार्थवाद के जिस ख्य को व्या्यायित किया है वह तटस्थ अधवा 
चित्रालक नहीं है चरन्‌ बह यथार्थवाद ओर कल्पनः के सजीव रसन्िश्रण पर बल देता है ¦ येकी ने 
इस बात परर भी इल दिया कि जनता की आशा, अआकांभाःओं को मूर्त छप देने की हिक्रा मे महत्त्वपूर्ण 
प्रणा बही कृति बन सकती है जो वयार्थवाद तथा कल्पन्त के सन्विश्ण के ठचि ने ढली हये ¦ समाजवादी 
यथार्धवाद की एक व्यदस्थित परिभाषा देते हुए शर्क ने कहा कि, “समाजवादी यथार्थ एक 
विचार है, जो यथार्थवादी ऊर कल्यनाशील है तथा सामाजिक अनुभव कै ऊपर आध्षपति है 12 


इस प्रार्‌ गोरी समाजवादी यथार्थवाद को एकं दयी विचारधारा मानता है, जो यथार्थवादी 
एव कल्पनाश्षील होने के साथ-साथ समाजवादी अनुभूति पर आधारित टै । इसे यथार्यवादी जर 
क समन्वितं खूप मे समाजवादी यथार्थवादी कला एक नयी चेतना क कत्र म पदार्पण करती ह 


16 स्वच्छन्दनावादां समीक्ष नये जायाम 


सामाजिक अनुभूत्य, कथार्थं अर कलना के ध्म से तमाजकादी यथार्य के ऋतिकारी सूप ओग 
म्वच्छन्दलाया के मये आकान मवस्क्च्छन्यताकद्‌ के सथ दूद्‌ जती है} केच्मेष्डर्‌ फददे ने भी यह 
म्यं ई कि स्रमाजवादी यथारथुवाद अपने मेँ क्रातिकारी स्वच्छन्दत्तायाद को लिये हयै है। सम्जदादी 
यथार्थं का ऊभ्बुदय सर्वप्रथम छल की धरती पर हृ या अक्तः सौदियतत भमिको का जीवने यथार्थ 
साहिष्य छा प्रेरणाह्लौत हौने कै कारण स्वच्छन्दतावाद स्यद्वित्य का विरोधी नही वरन्‌ सनजीवन के 
प्रगाद़र खग्डन्थ हने क आधार पर इस साहित्य से अत्यन्त घुल-मिते जता है ¦ इस प्रकार स्वच्छन्द्वाकाद 
मान्य्‌-अगमुभूतियौं की स्वच्छन्द एवं यथार्थं अभिव्येजना है अक्तः विना स्वच्छन्दताच्छदे के ऋनच अनुभूतियो 
की अभिव्यंजना कठिन नही बल्कि असंभव है । अतः सनाज्कदी यथाथ॑वाद स्टच्छन्दतावादी कला करे 
पिप्य दे विकसित मानव-जीवन की अनुधृत्तियीं को चित्रितं करनेवाली एक प्रस्त है जिसमे समानकदी 
यथार्धवाद ओर स्वच्छन्दतावादी हद्धान दौ मिलकर एक भिद प्रकार कः भिश्रग बनाते ह| इसमे 
स्माजकादी यथार्थवाद स्वच्छन्द प्रवृत्ति को वायवी लेने से बदचता है तयः स्वच्छन्द प्रवृत्ति कला के 
सू को रभारती है। इनं दोनो को अलग-अलग नह देखा जा सकेतः । इन दोनों कौ जलग-अलम 
दने से कवित की अन्विति को आघात पचता ह । ' 


अनातोती तुना कास्की ने भी समाजवादी ययार्थवाद ओर स्वच्छन्दतावाद के अन्तः सम्बन्ध को 
स्वीकार करत हए कहा कि, ` 'हमारा स्वच्छन्दतावाद सनाजकादी य्र्थवःद क प्रमृष अंग है ¡ कुष्ठ 
अशो तक स्वच्छन्दतावादी तत्वे के अभाव में समाजवादी यथार्यवाद की कल्पना नही की ज सकती) 
यही तत्व इदे तरस्य चित्रण मात्र होने से वचाता है । 2 


मोरी ने भी ययार्धवाद एवं स्वच्छन्दतावाद के यिश्रण के सिद्धान्त का विरोध किया किन्तु 
अतत्र वह इष निष्कर्षं पर्‌ आया कि समाजवादी यथार्थवाद की व्यापकता अपने मे एक तत्द क्रातिका 
प्वच्छन्दताकद को लिए हुए है ओर इससे अधिक इसकी व्याख्या की आवश्यकता नर्ही है ! 


अतः समाजवादी यथार्धवाद ही दास्तविक यथार्थवाद ह, जिसके अनेक खूप है! क्रत्तिकारी 
स्टच्छन्दतायाद मे कलालक जीवन्तता तभी अती टै जब उसमं यथार्थ, कल्पना तथा स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
का सहज मिलाप ह्य । अतः क्रतिकारी स्वच्छन्दतावाद को जीवनं ओर जगत्‌ दै पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता चरन्‌ यह जीदन-दृषटि फे द्वार देखी गयी जगत्‌ की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है 

वस्तुतः साहित्यकार स्वच्छन्द दृष्टि क कल्पना के द्वारा अपनी सर्जनाल्मक अभिव्यंजना मेँ सर्वहाया 


सस्कृति की प्रस्तुति करता है । यर्हौ कवि की अभिव्यक्ति को मानववादी विघारधा्य से अधिक घल 
मिलता है क्योकि इसमे मानवकद क क्रतिकारी खूप की अभिव्यजना होती दै । 


इस प्रकार समाजवादी यखार्थवाद एक नये विचार एकं नई चेत्तना काः प्रतिनिधित्य कतः टै 
य चेतना समूह के संघर्षो के फलस्वरूप संचालित ती है ओर्‌ यह समाजवादी विचारधारा 
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नव कन्छप्न करै क्र क" वेयु क नरन्ति न्म्ल ८ न्-ग्पि य+ 2 
एनिह्छमिक्‌ दहनः कः जलाल चथिव्यतित है: २० क्लः = श्निः कीवननस 4 स्म्न 


# 1 
म्नुद कः जीवन जदि उसके दरि णदं म = - ्नव्ध॑-म 
स्नृच द जायने, ज्य पक दरि एवं दति शद्धा ढै जतिकूयर परिवर्तन छ श्िन्यं 


श््त्मै ड; नलजः 3. [ ~ 
लेते & ¦ यह अश्निव्यंलनय सद की एक दिक्षिष् स्‌ ख्य मे पदान्‌ कराती षै 






[य नघ द = --म न ्ठ्ठरिति ~ ---- 
ए श्रान्वं नव-मानय क छप य ज्ण्द्‌ गे अक्ठरितं छठा ह क्योटि उर्थःतं मस्य 


यथार्थवादी चना कां नायकः होता है ¦ यही नदनानवं अपने जीवन-अच्म य निरन्तर क्ति 
विकास्-पथ पर्‌ गहिश्चील है! 

यथार्थं का सम्डन्ध मनुष्य कै व्यक्तित्व ओर अस्तित्व दोनो कै 
क्रण्तेकारी स्वच्छन्दताचादी ददर मे सोत्तरिक साहित्य गे मानद-कृल्यपण 
पहिष्यिक विकासासक यात्रा रे पूजीकद से समाजखद ओर सन्यवाद ङी ओरं संन्मण है। 








ररण 
अ (पत्र 1 > श 
ठं सल्लक उपलं पव 


| 


शर्की समाजवादी यथार्थवाद का जनक तथा सर्वहारा चेतना क्य महान्‌ साहित्यकार भ है) 
गौ्की के एपन्यार मँ > इस चेत्न को चि्तुत फलक मिलन है ओर इर उपन्यास को समाजय 
यथार्धवादी कला की पहली कृति के छप मे स्वीकृति भी मिल चुकी हि। 


मारक्वादी भी यह स्वीकार है कि स्वच्छन्दतावाद का एक कछरदिकापी सूप हदा है! बही 
कारण हि किं मौ ने स्वच्छन्दतावद के क्रति रूप कोः स्रनाज्वादी यथार्थकद कह है 
कारण यह है कि स्वच्छन्दत्तावादी कवियों मँ गज की यशार्थदादी दृष्टि होती है जो उनमें मानव-्जयन 
को समङ्ने व परखने की अद्भुत क्षमता पैदा करती है ओर इसी कारण स्वच्छन्दतावादौ कवि 
जनसाधारण के कष्ट का दिते बने जतिः है] खामजिकं कष्ट एवं व्यथा सं जागतं मानवी आल्ल 
यथार्थवादी रूप धारण करती ह उरी प्रकार सम्पन्न परिल्यितियो, अमनी भावनाओं के धरोहृर-दजाने 
से चेतन मानवीय आत्मा भाव एवं कल्यना की भावना सत प्रसूत रोमटिकं हौ जप्ती है ¡ अत यथार्थवष्द 
तथा स्व्च्छन्दत्तावाद दौनो मँ परिष्थिति दैषभ्य अधिक्‌ दिखायी देता है । यथार्थवादी साहित्यकार क 
दृष्टिकोण बिनृ्यी है! उसकी प्रावनार्पँ बाह दास्तविकं जीवन्‌-संघर्षं दे जन्म लेती ह जदकि 
स्वच्छन्दतायादी साहित्यकार आन्तरिक दृष्टिकोण को अपनाता है जौर उसका स्न्लान अन्तरिकि जग्त्‌ 
की ओर है, अतः प्रत्येक यथार्थं ध्थिति स्वयं > स्वच्छन्द दृत्ति को लिे हत्ती है ¡ अतः यघार्धवादी 
कवि अथवा लेखक, स्वच्छन्द प्रवृत्ति का हता है। गोकीं ने स्दयं इत सम्बन्ध मे अयने विचरते क 
व्यक्त करते हुए कहा है कि महान्‌ लेखको, स्व्च्छन्दतावादी साहियिक तथा यथार्थवादी सहित्यकीने 
के मध्य यैभिन्यं बताना अत्यधिक करिने है क्योकि उने यथ्ार्धदाद ओर स्वच्छन्दतःवाद के तत्य 
दूध-एानी के समान सुले-मिले रहते है ¡ मानव-नवने की विविधता मे कही-न-कटी किटी न किसी रूप 
मे स्वच्छन्दवावादी तस्व विद्यमान रहते ह! दूसरे शब्दौ मे इसे यह भी कह सकते है कि जीवन की 
यथार्थता वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी चेतना ही है; क्योकि जीवन की यथार्थता के खूप मे स्वच्छन्दतावादी 
चेतना की ही अभिव्यजना होती है! 


स्वच्छन्द्वाद मे यथार्थता कौ पहचान नवखच्छन्दताकद के स्प मे हती है क्योकि यथार्थ से 
कटा भत्र कल्पना से जुड़ा साहित्य न॑वस्वच्छन्दतावाद के सिंहासनं पर्‌ प्रतिष्ठित नहीं ह सकता 
काच्य-कला मानव तथा प्रकृति की सुन्दर मजूषा है क्योकि 1 

दैवी पावना तथा को मे तधा अति-ग्राकृतिकता को प्रकृत्ति-ख्प म 


110 समीक्षा नये आयाम 


अभिव्यंमना प्रवाह मे केवल प्रकृति ओः गानव-जीकन की कियो ही प्रधान विष्य दती है| यह 
यरार्थवादी चिन्टन के अविक गहरा ने से टी स्वच्छन्दतावाद को नवस्खच्छन्दतयिःद कै चय्‌ स पुकारा 
जातः है; इका कार यह भरी है कि यथार्थता समकालीनता की अभिव्यक्तिः मे सहायक ष्लेतीहैनो 
नवस्वच्छन्दतावादौ काव्य-कला को जीवन्त एवं गतिशील बनाती है ओद यही इसकी कैक उककृ्ता 
क, असिता है ¦ व्नानिक उयलब्धिर्यो तथा सामनिक परिस्थिति तै प्रसूते कवितिः स्तधुनिकता के 
सदं म यथार्थवादी चेतना से आकर मिलती § जिषकी स्वच्छन्दताादी चेतनः अपना त्वरित चिन्तार्‌ 
क्ष्ती है! दस प्रकार स्वच्छन्दवावादी तथा यथार्थवादी बोध के समन्दय सै स्वच्छन्दतावःद नये षप मे 
एक नया संदर्भ ग्रहण कर्‌ "नवस्वच्छन्ददःवाद' वन साता ६ै। अ अजक सिह के अनुसार 
"-स्वच्छन्दतावाद अपने र्र्षं पर पर्हुचकर जख दूसरी दिशा की ओर उन्यु हतत दै अ वह 
यंथार्थ्वाद के प्राय सहन्‌ मैत्रीभाव सै रखा रूप लेता दै, फटी नवीना स्वच्छन्दता्वाद को 
"नवष्वच्छन्दतावाद' रे दरिःर्वित कर देती & ¡`"¦ अतः नवस्वच्छन्दतावादं का अपेक्षित उपकरण खना, 
स्वच्छन्दतादाद तथा यथार्धवाद का कल्पना समन्वित खूप ¦ स्वच्छन्दतावाद जब यथार्यवाद की भूमि मे 
पदार्पण करता है तौ स्वयमेव ही ठसका मूल रूप परिवर्तित हो जाता है तथा अगृषयुनिकता क वधाधवादी 
प्रक्षय मे यधार्थवाद ओर स्वच्छन्दतावाद का वह ठप "नवस्वच्छन्दतावार्द' का नवे छप ग्रहण करता 
है ! अत नवस्वच्छन्दतावादे स्वच्छन्दतावादं का एके दिकसित आयाम टै} नँ” अक्ख्ररिंहने म्पष्ट 
क्छिवाः है कि स्वच्छन्दतावादौ काव्य प्रवाह मे आधुनिकता की सारी प्रक्रियां आ नहीं पाई धी अत 
फलते आधुनिकं हिन्दी कवित लानाजिक परिवेश से टकयाकर नया मेध लेदी है जै यथालिकं है। 
यैह्ानिक उपलब्धियो के फलस्वरूप सामाजिक वातादःण से प्रसूतं आधुनिक हिन्दी कविता वर्ह 
यच्र्थदादी चेतना से मिलती है ! इत प्रकार स्वच्छ्वतावादी तथा यथार्थवादी बोधं कै समन्वय के 
स्ठच्छन्दतावाद नये प नँ उभरता है ¡ ° नव्वच्छन्दतावाद एक परिवर्तित कायी-दृ्टि है, जिसने कष्ठने 
ओर अनुभव कले फे तरौके सर्वथा भिद षते जते ई निस युग सापेक्ष एवं यथार्थता का स्वर 
मुख्मरिते होत है ! मवस्वच्छन्दतावद मे स्वच्छन्दतावाद्‌ तथा यथार्थवाद एक समन्वित इकाई के रूप 
म सहज एरिवर्तित दिखायी पड़ता है उनका यष सष मैसर्मिक मिलाप नवस्वच्छन्दतावादी कल्ला फो 
उभ्मरती ई ¦ 


नवेस्वच्छन्दतावादी कवि समाजवादी यथार्थं पे प्रभायित हयेकर शोषित वर्ण, उनके जीधन प 
उनकी समस्याओं के प्रति क्रति के भाकालमक्छ विचार रते थे। रचनाकार-अपनी चेतना का चिस्तार्‌ 
अपने करातिकारी भावनासक विचार द्वार करता है ओर्‌ समाजवादी यथार्थवाद के क्रम ठे बह सहस 
ही क्रतिकारी स्वच्छन्दतावाद से जुड़ जता है । इन्द अवधारणाओं के समन्वय से स्वच्छन्दताकादी 
कला की मानते प्राप्न होती है । करंतिकारी विचारो की पृष्ठभूमि मे यथार्थवाद के मिलम ते स्वच्छन्दतावाद 
नचस्वच्छन्दतावादी स्वरूप को प्राप्त होता ¦ मवस्वच्छन्दतावादी साहित्य मेँ लोक-साहित्य का पी 
महत्वपूर्णं थोगदान है ¡ “भौर्की ने तो लोक-साहित्य को नयी-तर्जना के एक महस्वपूरण प्रणासोत के 
रूप भ स्वीकार किया है । वास्तव ने लोकर्मतेः तथा पुराण-कथाओं व लोक-कथाओं आदि का निर्माण 

के ताने-वनि से हेता यथार्य मे निहित किसी मी बुनियादी भाव अथवा विचार का 


१२1 
अमूर्तष्ठिरणं कर उसे एक किम्ब ने मूर्त कनं की प्रन्निया न टमं धिम वद्यर्धवा क -पल््य हृष्ये 


ह ए ,>1 छह्यऩ ई तरह दधद निल द ये दष्टः न्द्ध 
, अस्तत ‰ उही छलयन्‌ इस्‌ तरह वध स मुर्हठ उस वला समुन्न क = दनात्‌ न्द 
नभि व लः म्र करे पर ॐ लिः पि ह्मी = यप 
ॐ क्वि धट दे उदक अथ छः चिस्दारे करने ष्र्‌ छनं चिर स्वच्छन्दलासखद की परः इष उर य 
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श्न ८ 


गधि एकः क्रोतिकादि दश्िच्छोणः कः अधर्‌ बनः दुनिवः को नदे संहि गे दल्टः जा स्क ड ¦ कल्प 


त्रः दणास क्‌ स॒नान्कत्‌ कलसक सान क इतं तकार उक्‌ उद्छषटं सजना इदः 8, जा स्वच्छन्दः द 








न्वस्च्च्छन्दतावादी ह सादी है, 


स्यच्छन्दताकदी कवि अघनी सर्जन मँ सर्जनाल्यक कल्पना ठे रेयु शसते §ई। निन्त 
नन्वच्छन्दतावाद में जब स्वच्छन्दतावद के साथ यथार्थवद काः सुनन्वयं हौ हैट 
काम केवज्ञ सर्जनासखक कल्पना से नही दलता वेरम्‌ साहिद््छर अपनी 
छन्दः कर्‌ सक्रिय कल्पना को ही अपनी अभिव्यक्ति को नाध्यम्‌ बनते ई क्योकि 
मम्पूर्ण प्रक्रिया यथाय पर्‌ ही निर्भर होती है। निरीक्षण ऊर अनुभव के द्वारः कल्पन ३ 
पकरिया षती ह! इस प्र्छार साहित्यकार सत्य का यास्तदिक चित्रण करने मे अधम मर्यनाव्मफ एद 





ष 


[श 
नवस्वच्छन्दतथादीं 


रूपायन्‌ उत्कृष्ट कविता की आत्ता ई । उसका तावादी 

प्रान ह, उसकी उक्कृष्ता के कारण युंग संदेश का वाहक बन जातः ई ¦ जख कयि किसी काल्य कं 
सुजनं करता है तो सर्जन क स्तर पर यथार्थं एवं रोमा तिलकर एक्‌ ह जाते है ओरं यह विलयन 
कवि की सक्रिय कल्पना के द्वारा ही सम्भव ह ¦ 


एक्‌ उक्छृष्ट साहित्य की चेतनः दन नाती है } इसं प्रच्छ कल्पनः अरं उथार्थं के समन्वित छप क 
शश्च 


वस्तुतः भारत के रजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सस्कतिक तथा रष्व आन्दोलने नं 
नवस्वच्छन्दतादादी कविय कौ प्रेरणा दी ¦! हिन्दी नवस्वच्छन्दतावादी रतना परिवेशगत आयश्यकलता 
थी | इस प्रकाट्‌ नवस्वच्छन्दतावाद स्वच्छन्दतावादी कवित का नवीन्‌ विस्दार तथा नवस्वच्छन्दतावष्दी 
कविता के प्रति प्रतिक्रिया है। युभसापेक्ष अभिव्यंनना ही मदस्वच्छन्दताकाद है ¡ स्वच्छन्दतावाद चैज्ञानिके 
आविष्कार तथा उपलब्धियों के समक्ष इस कारण नहीं टिक सकता धा जिन नव क्षितिज को माणा 
जा रहा था उनके लिए तर्क, बुद्धि एवं भौतिक दृष्टि अपेक्षित धी ओर इर्के अगे स्वच्छन्दतावादी 
कल्पना, भावुकता एवं आधुनिकता कर टिक पती ह ¦ अतः युगसपेक्षत्‌ा के परिप्रेक्ष्य मे स्क्च्छन्दतावादं 
ने नदस्वच्छन्दतागाद का विेध किया ओर नये रूप मेँ उपनी अभिव्यक्ति की ¡ वैज्ञानिक उपलद्धियो 
अर तत्कालीन परिवेश से प्रसूत कला जवं यथार्थवादी चेतना से आकर मिलती है तो स्वच्छन्दतावाद 
तथा यथार्थवाद कै समन्वित रूप ये सक्रिय कल्पना के संदर्भ मेँ स्वच्छन्दतावाद भी एक नव विकनित 
रूप मे उभरता § जिसे हम स्वच्छन्दतावाद का अत्यन्त विकसित खूप `नवस्वच्छन्दतावाद' के रूपमे 
जानते है। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब स्वच्छन्दतावादी चेतना के साथ यथार्थवादः का समन्वय होता 

है तो स्वच्छन्दत्ताकद एक नया रूप लेकर विकसित हता है ¦ जव स्दच्छन्दतावादी चेतना युरसतापिक्षता 

ते संस्पर्श मे आयी तो उसने अपनः रूपं सवाय ! चैङ्निक क्रति वथः स्ाग्रजिक वातावरण से प्रसूत 
येततना कथार्थं सं मिलती है तथा एक नये रूप मे स्वय को अभिव्यक्त करती है 
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प्दच्छन्दतादादी चेतना काः यह नय ख्य ह इसके अपने शप का व्थापक विस्तार ` नचस्वच्छन्दतावाद्‌' 
छ ख्प य ठभरता है ¦ अहः स्वच्छन्दताकद इयं खयार्धकद का नवोन्मेष ह नवस्वच्छन्दताकद $ 
इस प्रच्छार स्वच्छन्दतःवादी चेतनां विस्तृत संस्कार पाकर जब अधिक व्यापक फलके पर्‌ अपने रपव 
पारी & तौ यथार्थं क धरातल पर वह सक्रियं कल्पनः की छखीद़ी पर्‌ चढ़, अपने आपको अर अद्धिक 
्रीढ सथा समृखिशाली उनाती हद नवस्वच्छन्दतावादी चेतनः क रूप गे उभरती है, परिभतत होती है। 
इस प्रकार व्यच्छन्दतावादी चेतना अपने विकसन्‌ कौ स्थिति मँ मनोवैज्ञानिक ठथा यथार्थवादी सुमन्धित्‌ 
मदर्थं मे नवस्वच्छन्दताकद का ख्य धरण कर्‌ लेती है । 


जव रोगाटिक भावनाओं के साथ यथार्यु का मिलन हेतः है तो नश्यित ही कवि मने मेँ नवीनं 
भावे उत्पन्न हेमे अर ही नवस्दच्छन्दतादादी काव्य-परवृत्ति की छप-सृषटि ३ै। अतड यह स्पष्ट है करि 
स्वच्छन्ददागदी ओप यथार्थवादी चेतना के समन्वय ओर सीमा-विस्तार्‌ सै ही नवस्वच्छन्दताकदी कला 
चेतना का जन्म होता है! यह दैत बाहित्य म भाव्जपत्‌ ओर बाह्य संसार मँ कीट अन्पर्विरो नदी 
रखती । भावजगत्‌ तथा बाह्य जगत्‌ के समन्वय से ही ययार्यकद का चिका टता है मौर जरह 
ग्थार्थकद का विकाम हता है वही से चवस्वच्छन्दतावादी खला चैतन का जम्म हता है [ सहो 
यथार्धवादं का विकासि एक शैली के खूप मे होता ४, निरी प्रवृत्ति स्वच्छन्द हीदी है । ॐ० अजब 
सिह ने इस संदन्ध पै ठीक ह कहा है कि यथार्थ के दोनो कपौ आतललीयनालंकः यथार्थवाद एवं समाजवादी 
वधार्थवाद में स्वच्छन्दतायाद की स्थिति रहती है! इद प्रकार कष जा खकता है कि स्वच्छन्दतावादी 
कचि या लेक यथार्थवादी होता है ठथः यथार्थवादी कवि या लेक स्ठच्छन्दलावादी, प्रकृति का टता 
हि! इन दौनी के समन्वित कलालक साधना से ऊँची कला उभरती है ओरं ईदी छिन्द पर्‌ आकर 
कलाकार या साहित्यकार नचस्वच्छन्दततवादी ह्य जात्ता ६ | ! 


नवस्वच्छन्दत्‌ा द. का सामाजिक धरातल ही वास्तव य उसका माक्सवादी संदर्भ है । कार्लमार््य 
ने मनुष्य के पूर्णत्य क स्वप्र देषा धा ओर्‌ यद्वै भवना नवस्वच्छम्दक्तवादी चेतन का कद्र है ! मावर्सददाद 
छरा मूल स्वर क्रति है ओर यष्टी क्रति नवस्वच्छम्दतावाद का भी मूल है। 


वस्तुतः सर्वप्रथम ज्ज लुक्च ने पनीवाद विरोधी नवस्वच्छन्दत्तावाद को आविर्भूत किया ओर 
प्रस्तावित किया कि पूजीवाद विरोधी न॑वस्वच्छन्दतावाद ही वास्तविक नवस्वच्छन्दतावाद है । इस प्रकार 
जार्व लुकाच ने रवस्वच्छन्दतावादी यथार्थवाद को जन्म दिया जिसके मूल मे जीवाद का विरोध धा। 
जुकाच > यह भी माना कि मारक्तवाद भें केदलं आर्थिक व्यवस्था को प्राधमिकतता नक्ष दी मयी थी 
वरन्‌ आर्थिक व्यवस्था कीं सम्पूर्णता की धारणः प्रमुख धी ¦ दुकाच का नवस्वच्छन्दताकदी षावर्सवाद 
सम्पूर्णं क्रति का पक्षधर है! एक दसी क्रांति जो इल जीवन ओर सषा कौ व्यवस्था को दिल्कुल 
समष्ठ कर उसके स्थान पर एक नयी व्यवस्थाः को जन्म दे सके । मानव ओर मानवता का चिकाप्ष 
केवल सम्पूर्ण क्रति से ही सम्भव है यी जका के स्वच्छन्दतावादी माकर्सवाद की मूल चेतना ४ । 


स्वच्छन्दतावादी चेतना भी मानव ओर मानवीय अनुभूतियो से संबद्ध ४ अतः मानव-जीवन ही 
काकेद्रहै ` चेतना से माकर्सवाद मानवीय अनुभूतियो के परिप्रकषय मे 
जुडता है क्योकि समाजवादी ययार्यवादी कला मे सवेगासक अनुभूति का अक्रन इसे 


“व्‌ ५ 

चेतेनः से मित्ण देताः ह उत" स्पष्ट दै के तव यथाय कं साय कल्पना क चिचयन 
मोत है तो समाजवादी यथार्थवादी कः नव॑स्वच्छन्दतावदी कला ने परिणत घौ जक्ती है ¦ ` -सामलिक 
अनुभूति को यथार्थ ओरं कल्पना के माध्यम स अभिव्यंडित करनेवाली कलः स्वच्छन्दतावःदीः कला 


च 


॥ श्थित्त ष्वच्छन्दतादाद ~ दिका {स नवस्वच्छन्दतावाद = व नोट > १7४ 
निश्थिते रूप से स्वच्छन्दतादाद के नूतन विकास नवस्वच्छन्दतावाद्‌ रै अपन छौ जोड दी ई} "~ 


[क 


ग्रत्येक मनुष्य का मनोदैक्ञानिक पहलू उसके कमालिक धरातलं कौ आलोकित करतः ई 
मक्काद का कलात्वक चितन §ै, जो पक्ष रूप स स्वच्छन्दतादाद से जुडत्ता है ! स्वच्छन्दतावषठं ओर 
यथार्थवाद के रिश्चित्‌ ख्प से नवस्व॑च्छन्दतावादी कला चेतन का विकाम होता है) कका म्‌ 
म्वच्छन्दत्तःवाद के प्रगतिशील रूप को समर्थन मिलतः है, जो तमा्वादी थार्थवाद क प्रतिरूप ह । 
सस्कृति को एक नथा आकन्‌ दैने के लिए ही ष्टच्छन्दताकद एवं ययाशंवाद का मिलन दता ड ¦ इमं 
प्रकारं इस युनपेक्षं म स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति एक नूतन खूप नँ परिवर्तित होर्ही है ओर उर्छता के 
के रण इर्की पहचान नवस्वच्छन्दतादादी हो जाती है ¦ कवि जीवन की अनुभूति की अभिव्यंस्ना 
करते म॒मय सामाजिकं व्यवस्था पर्‌ कु व्यंग्य भी करता टै वह रोमांटिक आचरन कै दारा इम्की 
अभिव्यजनाः करता ह ! फलतः क्रति, स्वच्छन्दताकादी चेतनः क नवस्दच्छन्दतावषदी चेतना मे प्रवर्तित 
कर देती है ! इस प्रकार नवस्वच्छन्दतावदि की मू चैततनः उन्पूणं ऋति है जो सम्पूर्ण एरिदर्तनम्‌ को 
अपेक्षा रखती है, कामन करती है । यही सम्पुर्ण क्रांति नवस्वच्छन्दत्ावाद मेँ महत्वपूर्ण भूषिका अद 
करनी है ओर कल्पना को यथार्थं मै, अनुभूति को परिवेश मे, यैरक्तिकता। छो मृमानिकन रे, दिद्रोह 
क क्रान्ति म, आधुनिकला कौ रमारिक अप्वरनी मेँ. यथार्थकद को रगरजवा्दी यथार्धवाद ने तथा 
मानववाद को नवमानदयाद मे परिवर्तित कर देती है 


| 
पे 


र 


हस प्रकार यह स्प्ट है कि नवस्वच्छन्दतावादी साहित्य म यथार्थवाद अनेक रूप लेकः 
ग्दच्छन्दतरवष्दी साहिल्िक परिवेश से जडता है । आलोयनासकं वथार्थ्वाद के रूप म वहे समसोगयिक 
युग के अन्तः एवं ह्य परिवेश की सामाजिकं व्वबस्था का प्रस्तुतीकरण तथः जीवनं की दास्तविकनों 
का अंकन पूरी ईमानदार, जीवन्तता एवं प्रीणवत्ता से कर्ता है । वह क्रंतिकारी यथार्धवाद कः स 
हे। ( 

समाकदादी यथार्थवाद कैः रूप मेँ यह चितन ययार्थं जीवन का समाजवादी दृष्टि स मूल्यांकन 
करत्ता है । मानव-कल्याणं के संघर्ष का यथार्थ अंकन करते हए यह रवपस्माजवादी मानय का शृनना 
करता 8, जिसके कारणं इसका सम्बन्ध नवस्वच्छन्दतावादी साहित्विक यतना से जुड़ जाता है} ही 
इसका क्रंततिकारी खूप है । किरी भी साहिल्यिक रचना कोः उक्कृ्ता प्रदान करने के लिट्‌ आलोधनाल्क 
नथा समाजवादी यथार्थता का सहज समन्दय अयन्त अवेक्षित है! आलोदनामक समाजवादी अधवा 
फ्राततिकारी यथार्थदाद के साथ जव “स्वच्छन्दतादाद' का समन्वय `सक्रिय कल्पनाः के साथ होता हे 
तो स्वच्छन्दतावाद का एक नवीन विकास होता है क्योकि स्वच्छन्दतावाद यथार्थवाद के साध निलक्ग 
नवस्वच्छन्दतावाद' बन जाता है। क्रातिकार यथार्थवाद सयैव रचनाक होता है जो समाजवादी 
यथार्थवादी ष्वच्छन्दतावाद का ही अंग है ! प्वच्छन्दतावादी तत्त्व नै समाजवादी यथार्थवाद प्रमु है । 
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स्वच्छन्दतावादी धेतन का यह रव छ हौ इसके अपने खूप का व्यापक विस्तार ` नदस्वच्छन्दतावाद' 
के ख्प मे उभरताः है ¦ अत स्वच्छन्दतावादं एदं वथार्धवाद च्छा नयौन्नेव ई नयवस्वच्छन्दतादाद है | 
इस प्रकार स्वच्छन्दतावादी चेतना विस्तृत ससक पार जब अधिक व्यापक फलक पर्‌ अपने पौव 
पमारती $ तो यथार्थ के धरातल पर वह सक्रिय कल्पना की सीरी पर चक, अने आपको जौद्‌ अधिक 
प्रौढ़ तथा समृद्धिश्छली बनाती हुई नचस्वच्छन्देतावादी चेतना के रूप म उभरती है, परिणते होती है ' 
इश्च प्रकार स्वच्छन्दतायादी चेतना अपने विकसन्‌ की स्थिति मे मन्ेदैन्नानिक तथः यथार्थवादी समन्वित 
सदर्भं मे नवस्वच्छम्दतावाद का ख्प धारण कट लेती है। 


जड रोगोटिक भावनाओं के साय यथार्थ क्रा निलन होता है तो निश्चित ई कवि पन्‌ दे नवीन 
भाव उत्पन्न ह्येगे ओर यही नवच्वच्छन्दतावाे काव्य-परवत्ति की स्प-सृष्टि है । अत्तः यह स्पटहिकि 
स्वच्छन्दतावादी ओर यथार्थवादी चेतना के समन्वय उपिर कीमा-विष्तार से ही नवस्वच्छन्दतारःदी कला 
चेतना का जन्यं ह्येत & ! यह चेतना साहित्य मेँ भावजयत्‌ ओर काष्ठ संतार म कोई अन्तर्विरोध नही 
र्मी ! भावजगत्‌ तथा बाह्यं जगत्‌ कै समन्वय से ही यथार्थवाद्‌ का विकास होता ओर जँ 
सधार्यवाद का विकास होता ह वहीं से नवस्दच्छन्दताकारी कला चैतन का जन्म देता है} यष 
यशार्थवाद का विकास एक शैली के ख्प भे हत है, जिसकी प्रवृत्ति स्वच्छन्द होती है ¦ ॐ० अजब 
सिह ने इस संबन्ध मेँ ठीक हौ कहा है कि यथार्थं के दोनों रपं आललोचनातक यथार्धवाद्‌ एवं समाजवादी 
यथार्थवाद में स्वच्छन्दतावाद की स्थिति रही है ¦! इस प्रकार कष्ट जा सकता ह कि स्वच्छन्दतावादी 
कंचि या लेक यथार्थवादी होता है तथा ख्थार्थवादी कवि या लेखक स्वच्छन्दतावादी प्रकृति क होता 
है इन दोनों के समन्दित कलालक साधना से ऊँची केला उभरती है ओर इसी चिन्दु पर्‌ आकर 
कलाकार यः साहित्यकार नस्यच्छन्ददावादी हौ जाता ड ¦ 


न॑वस्टच्छन्दतावाद. का सामाजिक धरातल ह वास्ठद मे उसका माक््सदादी सेद्‌ है! कार्लमाव्म 
ने मनुष्य के पूर्णत्व का स्वप्र देखः धा ओर यष्टी भावनः नवस्वच्छन्दतावादी चेतना का कैद है ! माकर्मयाद 
का मूल स्वर क्रांति है ओर यही क्रांति नचस्वच्छम्दतीवाद का श्री चूल है। 


वस्तुतः सर्वग्रयम आर्ज लुङपद ने पूनीवाद विरोधी नवस्वच्छन्दतावाद कौ आविर्भूत किया ओर 
प्रस्तावित किया कि पूजीदाद विरोधी नवस्वच्छन्दतायाद दी वास्तविक नवस्वच्छन्दतावाद है । इष प्रकार 
आड तुकादे न नवस्वच्छन्दतावादी यधार्थवाद को जनम्‌ दिया जिसके मूल मे वँंजीवाद का विरोध धा। 
लुकष्व ने यष भी माना कि मार्व्सवाद मेँ केदलं अर्धिक व्यवस्था को प्राधमिकेता नकी दी गवी छी 
वर्म आर्थिक व्यवस्था की सम्पूर्णता की धारणा पमुख धी } नुकाच का नवस्यच्छन्दताकादी नाकर्सवाद 
सम्पूर्ण क्रांति को पक्षधर है} एक वसी क्रात्ति जो इस जीवन ओर्‌ संसार्‌ की व्यवस्था को बरिल्कुलं 
समाप्त कर्‌ उसके व्यान पर एक नमी व्यवस्था को जम दे तके । मानव जर मानवता का विकास 
केवल सम्पूर्ण क्रांति से ही सम्भव है यही ज्ुकच के स्वच्छन्दताकदी मावर्सवाद की मूल चेतना ३। 


स्वच्छन्दतावादी चेतना भी मानव ओर्‌ मानवीय अनुभूततियो से संबद्ध है अतः मानव-जीवन ही 
काकेद्रहै ` घेतना से मावर्धवाद मानवीय अनुभूतियो क परिप्रकष्य मे 
रुडता है क्योकि `समाजवादी ययार्यवादी केला मे प्वेगासक अनुभूति का अक्तन एस 


= {1 तच 


म 4, चेतना से मिला देतः है, अष्‌. स्पष्ट ¶ कि जघ वया कै माय कल्पना का वयन 
होतः है तौ स॒याजवादी यथार्थवादी कल नवस्वच्छन्दतायादी कलाः मेँ परिप हो जाती है; `-खानतिक 
ऊनुषमूतियो को यथार्थ ओर कल्पनां के माध्यम यै अश्निव्य नित क्रनेदालै कला स्वच्छन्दतावादी कलः 
निश्चित रूप से स्वच्छन्दताकाद कै नूतन चकास नदस्वच्छन्दताकद से अपने छौ जोड़ देती ै! "~ 


| | 


ग्रल्येक मनुष्य का मनोवैज्ञानिक पषलू उ्के सामन धरातल क्रो अष्लकित करदः है ¦ वह 
ग््र्सकाद का कलात्टक्‌ चितन है, जौ परोक्ष ख्य सरे स्वच्छन्दताकड दै तुता ई ¦ स्वच्छन्दताठष्दं अ~ 
यथार्थदाद के निश्चित ख्प सै नदस्वच्छन्दतषवादी कल चेतन का विकास हत्त है| मावर्खदाल र 
म्वच्छन्दतावादे कै प्रगतिशील रूप को समर्थन मिलतः है, जो सनाजदादी यथार्थवाड का प्रतिरूप ह ४ 
सस्कृति को एक रया जयाम देने कै लिए ही स्वच्छन्दतावाद एवं यथार्थकाद का निल्नन होता है } इन 
षकार इस युनसापेक्ष मं त्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति एफ नूतन्‌ च्य मे परिवर्तित होती है अर्‌ यथार्थता के 
कारण इसकी पष्ह्वान नवस्वच्छन्दतावादी हये नाती है ¡ कवि जीवन की अनुभूतियो कौ अभिव्यंजन 
करने समय पागाजिक व्यवस्छा पर्‌ कुष व्यंग्य घी करत्‌ है कह रोमांटिक आयरन के द्वारा इसकी 
अभिव्यजन्य करता है ! फलतः क्रान्ति, च्वच्छन्दतावादी चेतना को रवस्दच्छन्दताकादी चैतन मे परिवर्तित 
कर देती है ¦ इस प्रकार नवस्वच्छन्दलावाद की मूलत चेतनः सम्दुर्ण क्रति है जौ सम्पूर्ण परिर्वतन को 
अपेक्षा रखती है, कामना करती है} यही पम्पू्ण क्रति मवस्वच्छन्दतावाद मँ महत्वपूर्ण भूमिकः 
कर्ती है ओर कल्पना को यशां मे, अनुभूति को परिवेश मे, यैयक्तिकटः करौ सानिका यै. विद्रोह 
चने रन्ति यँ, अधुनिक कौ तेमारिक अआयत्नी मे, यश्चर्घवाद को नलदादी यथार्थकाद रँ तथः 
मानववाद को नवमानव्यद ने परिवर्तित कर देती है, 


दस प्रकार यह स्प ह कि नवस्वच्छन्दताकहदी साहित्य मं यद्यार्धवाद अनेक चप लेक 
म्वच्छन्दतावादी त्राहिविक परिवेश से जुड़ता है । आलोयनालक यथयग्थवाद के ख्प मे वह सनसानचिक 
युग के अन्तः एवं क्य परिवेश की सामाजिक व्यवस्था का रस्तुतीकरण तथा जीदनं की वास्तविकता 
का अच्छन पूरी ईनानदारी, जीवन्तता एवं प्राणवत्ता से कस्ता है ! यह क्राततिकारी वधर्धकद कः खटा 
हे। 


सम्जवादी यकर्थवाद कै ख्य म यह चितन वदथार्थ जीवन का समाजवादी दुष्ट से मूल्याकन 
करता §ै । मानव-कल्यण के संघर्षं का यथार्थ अंकन कत्ते हुए यह नवसमाजदादी भानव का सूजन 
करता है, जिसके कारण इका सम्बन्ध नवस्वच्छन्दत्तावादी साहिव्यिक चेतना से जुटे जात्य है} यही 
सकाः क्रतिकारी रूप है ¦ किसी भी साहियिक रचना को उ्कृष्टतां प्रदान करय के लिपु आालेचनालक 
तथा समाजवादी वथार्थता क सहनं समन्वय अलन्त अपेक्ित्त है ¡ आल्लौचनाल्क समाजवादी अधन्य 
क्रातिकारी यथार्थवाद करे साथ जब स्वच्छन्दतावाद' का समन्वय ` सक्रिय कल्पनाः के साथ होता ह 
नौ स्वच्छन्दतावाद का एक नवीन विकास होता है क्योकि स्वच्छन्दताचाद यथार्थवाद के साथ निलकट्‌ 


नचस्वच्छन्दतावाद' बन जाता ईै। क्रांततिकःरी यथार्थवाद सदेव रचनालमक होता है ज बमाजेकाडो 
यथार्थवादी स्टच्छन्दतावाद का ही अंग है! स्वच्छन्द तावाद तत्व मँ समाजवादी वरार्थवाद प्रमु है । 


डा० अजब सिह पृ? 5 
व „ता (४ 


1 4 समीक्षा नये आयाम 


इसके द्विना समाजवादी दथार्थदाद की कल्पना नही की जा सकती । जतः स्वच्छन्दतावाद्‌ आर्‌ तत्पश्चात 
स्वच्छन्दतावाद के नवीन दिका `नवव्वच्छन्दत्रावाद मं यथार्थ विशेषकर राजवादी यदार्थवाद ब 
करत्तिकारी च्वच्छन्वतावाद प्रमु्ठ परवृततियो के खूप पै उभरक्ता ई 

आज हम्‌ $चारिकि सं्रंति के युग से गुजर रहे है! ज क्रा पटिचेश आन की द्ककृति 
अपनी पूर्णता पं रही है} मनुष्य कै चित्त की जवष्थाएुं सै कि बतजलि न अपने योग-दर्शन मे 
गेद्रकित किया है, वे है, -िप्त, मूढ, विक्षि, एकाग्र एदं निरुद्ध । अन्तिम दौ अवस्थार्फ जाध्यालिकं 
मडल की ओः उन्मुख है । इत प्रकार चित्तं की अवस्था मँ अपनी अवस्था चिन्मयं है- अआध्यालपरक 
2 } यिद्या एवं अविहा, परा एषं अपरा की व्याख्धा देती चलती है ओर यह सदं आध्यालिकं भण्डलं 
व्यै अर सै सकेत ; चेतना कै दो रूपो मे केवल धौतिकवादी चेतना कौ ही महत्व देना उचित मही 
है। 


मनुष्य की अवधारणा धी मानदीयतता के देदत्व मे चिन्मयत्ता को जोटती है ! यह चिनयता 
भीतिकता से समन्वित होकर युगल ख्य मे अपनी प्रस्तुति आधुनिके समकालीनः संसारं के लिएुदे 
सकेगा ओर यही कल्यानी भावना का सेत है । 


आघुनिकत्ता-बोध मेँ परम्परा एवं मध्ययुमीन अध्यलिकता क। विरोध भी था} आज हम देख 
रहे ह कि ठउत्तर-आधुनिकता-बोध में परम्परा एवं समकालीनता-आध्यासिकत्ता कौ कापसी हो एही है। 
हन समकालीन संदभ मे परम्परागतत जीवन-मूत्यो को आलसात्‌ करने जा ए है । यह कला की सनता 
णव युमसपेक्षता की प्रस्तुति हौती है । आजं हम देख रहे ह कि पश्चिमी चारिका शिकारीयुग से 
चलकर्‌ सामन्तवाद, पूजीवाद, म्यवाद एवं समाजवाद तक चलकर विफलं हौ गयी है ¦ एक्ती विषम 
परि्थिति मे भारतीय आर्षं चेतना, भारतीय समाजवाद, वेदन्तिक समाज के संस्पर्श से आज 
चिश्वमानवत्ता को नयी दिशा मिल सकती है ¦ वस्तुत देतना का अर्थं सम्पूर्णता मे मात्र धैचरिकता 
फा विस्तार धारा नहीं है। ञव तौ चेतना का सही अर्थ चिनयत्ता, अलीकिकता एवं आध्यालिकैता 
ही है, जी पम आनन्द का उत्स है । सर्बलिभावे कौ जननी है- अतिच्छन्दसमय है ! । इसी आध्यासिकता 
की अनिवार्यत्ता को ध्यान में रखकर ० अजन तिह ने यथार्थवादी चिन्तन के नये संदर्भ को विस्तार 
दिया है। 


यथार्घवादी चिन्तन को पूर्णता पे वैश्विक संदभों मे आलसात्‌ करने मे हमें यथार्थवाद कौ 
किचित्‌ नये संदर्भो मे लेना होगा। इसी परपरक्ष्य को ध्यान मँ रखकर सं० अनव सिह ने यथार्धवाद 
कौ इस शूप प विस्तार दिया है । 
! आलोचनामक यथार्धवदि 
2 समाजवादी यथार्थवाद 
23 रचनात्मक क्रातिकारी यथार्थवाद : सास्कृतिक-आध्यालिक, अतिच्छन्दसु 

अगर प्राकृत्तिके, यौनपरकं यथार्थं ह सकता है तो अतिययार्थवदि भरी मनोीज्ञानिक संदर्भो भे 
स्वीकार्य है जादुई ययार्यवाद की भी दाते होने लगी है मार्सवादी मे समाजवादी 
यथार्थवाद अपने उक्छर्षं पर समस्त बौद्धिक नगत््‌मेथादही जो अब कक्नोरं पड गया 8 सोचियत 


त 1 


सघ मे चैचार्किका के यिघरन क चा एशियाई एव भरतस्य -धर्पीयितन के परद्रक्य ने उषड 
मानयवादे की प्रस्तुतिं के लिए रचनाक क्रोदिकारी यशार्यवाद : दाच्कृतिक-अध्यानििक, अतिच्छन्दस्‌ 
के संदर्भ मं अतिमानववदी चेतनः काः वित्त भी अपेक्षित है! अद््डन््रनव की प्रसूति नै स्वनान्नकः 
क्राततिकारी यधार्थवाद अर्चित हे ¦ यही मानन कौ स्पु्ण्‌ अवधारष््र कैः प्रस्तुति धी देदा है } ` ऊध्य 
क अभ्व म मानव की तया गानववदि कौ पर्किल्यना संभव रही है! दत्त प्रार्‌ अण्ड मानव 

च्निषहेने यखा्वाद की सीम-विस्तार की षद्ने्री की अपेक्षः है । आज सारा संखा द्धी आध्यान््कि 
मण्डल कौ ओर्‌ बदु रहा ह! इ नानवीयता क्त ठी पहकन भी आध्यालिकता टौ है) दह 





ध्याल्िकता इह्लीकिकता ६, साहारिकता ई एवं अखण्ड मानदवादी चेतना को वित्ता है) टम 
प्र्‌ हने सामक्कद्‌ सस्कृति एवं नानव सस्कृति मे आध्यालिंकः जीवन की कानः भी 
भिल्ठी है रैर उसका आकलन साहित्य मँ अयेक्षित है! इसीलिए रचनाक ऋतिः यया्दव्ड 
कीर्भोगि इत संदर्भर्नेष्ै रदी है. 


इस प्रकार मानव को अद्वण्ड मानव रूप प्रदान कएने के आध्यालिक पदक्य मे यथार्थवादी 
ष्यैन्वन क तीमा-विस्र करना हेग} अध्याल का अर्थ यह केवल ईश्चग्‌ नमन्‌, ईशर भनन से 
नदी वरन्‌ आत्मश्ुद्धिकरण कौ भावना से है! मानव-मूल्यौ क पुनरमूल्याकन कौ आवश्यकता को 
अपध्यालिकत। कै पदधिक्षय मे दी रचनाक रुप प्राप्त हे सकता है, जौ यथाथ की ही स्थिति है । अतः 
यथार्थ का आध्यालिकलटः फे खय मिलन मानव को अतिविशि्ट नानव से उछलण्ड मनव उना देत 
हे, मानव-सेकर की भावना आल्नशुद्धिकरण ३ ही सम्भर है उर आस्पा कोः शुद्ध कर्के ई समस्त 
मानवं `एक कुटुम्ब हौ सकता है जरह समस्त मानय एकरूप होगे उनका दुश्व-सुख एक होगा यही 
वह प्षपना है, जिसे कार्ठधाकक्ठ न भी देखा धा अर्‌ इसी छप मूँ दह सम्पूर्ण करति की आवश्यक्नः 
समञ्च श्र } वल वैचारिक क्रोत्ति ही नही वरन्‌ वह आत्मीय क्रदि की भी अपेष्ा रखता धः । 
टसकी "आलीय क्रति' की अपेक्षा ही अध्यालिकता है । 

ऊर्ज लुका धी पूर्जीवाद दियेधी नचस्वच्छन्दतावाद का आह्छन कत्ता $ किन्तु पूजीवद 
विसेधी नवस्वच्छन्दतादवाद को प्रयोगलक खूप प्रदम्‌ करने का एकमा उयाय `आल्मशुद्धिकरण' है 
जो केवल `आलमीय-क्रति' से ही संभव है शायद यही कारणः है कि समस्त जगत्‌ आाध्यालिकता कौ 
ओर्‌ पुतरप्रस्थान क्‌ रह है ¡ यही यथार्थवाद का नवीन अपेकित विस्तार ` रचनालक क्रातिकारी 
यथार्थवादी चेतना" का क्रियाच्वित खूप भी है। 


आशध्वालिकता अतिच्छन्दस्‌ ॐी उदात्त भावभूमि पर मानदीयता कल्याणी-धारा की गंग प्रवाहिते 
करती रहती ४ ¡ भक्ति व चिन्मयठा की कल्याणी-धारा भी जन-जीवन के काल कगासे पे निकली है । 
्रह्मतत्त्ववेत्ता, अध्यासतत््ववेता, अण्ड महायोगी श्री देवराहा काक कहा करते थे कि भूष को 
भोजन देना, नगो को यद्ध देना, प्यासौ कौ पानी देना, दुदिवारी ओँसू फोछना-कई यज्ञो से भी बकर 
पुनीत कर्य है । इसलिए नकदी सान्यवादी चितन मँ भी सेवा भाव मानबीय पूर्णो को साय लेकः 
चलता है ! अन्तर केवल इतना ह & कि जनवादी-सान्यकादीः भावना खण्डित मानववाद का प्रतीकं है 
ओर आध्यानिकतः अखण्ड मानववाद कौ सम्पूर्णता का प्रतीक है । जनवाद, स्ाम्यवाद अगर अपने 
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[५ 


अखण्ड मानव को समेरता है तो उसमे सम्पूर्णता ज उकती है तभी वह पूर्णता की जोर बट्‌ सकतः 
। 1 इसी अध्यास्‌ व विश्वकल्याणी भावना का जधार्‌ लेकः ब्रह्मि दवराहा बाबा का `सर्वालि-दर्शन' 
विश्यं कैः सभी जीव-जन्तुर्ज, यनस्पति्यौ की केल्याजी विश्यमानव्तःवादी दर्शन ६ ¦ 


{2 ५४ 24 


--+ 


ब्हमर्धि देवा बाबा का सर्द्पदर्थन दित्य कल्याणकारी भावना का उत्स है, सर्त है; आज 
इ्प्ी दार्शनिकः दृष्टि `सर्वासदर्शने' की विश्वशति के लिए अयक्ष ई! ब्रहि देशस दादा का 
स्दत्सिद्नि भारतीय जध्याल विद्या के द्वारा कल्याण्मी भावना कः प्रसार है इसी के दाद आज विश्व 
को विनाश की स्थितियों की अर्‌ उन्मुख षने के क्याया जा सक्ता टै } 


न्छ ऋ 


आधुनिक कद्ष्ति मनोवै्ञनेक हो गयी ह ¦ मनोचैह्धानिक ने के कारण उसमें स्वच्छन्दताछटः 
परवृत्ति अधिक दृष्टिगोचर होती है ¦ जीन ॐर्‌ पाह्य ने अन्तरिक्ठा की प्दृ्ि हये स्वच्छन्दः ट 
वैचारिकता तथा अबधात्णा के निकट लात है { यह अवारण मनोदिश्लेषण्‌ के महत्थूष चिन्दु 
क लेकर अपनी यत्र कः एरिषुर्णतः की ओर ले जती इ! अऽ रिश के साथ वाह्य परिवेश 
कल्ल के मनीवैज्ञानिक चितन की आवश्यक कै रूप मे उभरता है ¦ रुलत्‌ कला मेँ अन्त त्यः 
बाह्य के साध दैत्तर-अथैतन का भी दिल्लयन है प्रक्रियः ने कदि चैयक्तिक अर खमु अन्यन 
को प्रवृत्ति के द्वाया काव्य की अभिव्पंलना करता हैः 


४ 
1 


आधुनिक मनोविज्ञान के अनुषार किसी भी कछ या हित्विक दृष्टि की उत्ति कलाक 
अथवा कवि की दमित प्रवृह्तियो के कारण होती है | फट के अनुसार ` सुखी आदमी क्च कल्पना 
चित्रौ की सृष्टि नहीं करता, केवल असन्तुष्ट व्यक्ति ही यह सृष्टि करते ह । `° दमित प्रवक्ति का हान 
सरष्टा को होता नहीं है क्योकि इनमे से कु वर्णनीय तौ कुष शोपनीय होती ह | (4, (0५ 
तथा पराणापाप्रल। के. साथ दमित प्रवृत्तियों भी काव्य कः स्रोत बन साती है! इस्‌ प्रकार ॐ 
सृजनस्रोत ही कल्पना के प्रेरणा स्नव भी है ! य्ह कल्पनाः महान्‌ से महान कविचो की प्रेरणास्रोर 
है । यही `कल्पना' तक रोर्माटिक कचिता की जननी भी है ! अतः स्वच्छन्दतावादौ कवि अत्यधिकं 
मनोवैज्ञानिक होता है । वैते भी नानव-नीवन कै प्रत्येक पहलू से नरोविज्ञान का क्षम्बन्ध है | कवि की 
कोई भी रचना अकस्मात्त्‌ घटना नहीं होती उसके पीष्ठे नियामक कारण होते है । ्राण्ड का मत्त टै कि 
व्यक्ति के प्रत्यक व्यवहार का कोई-न-कई कारण अदेश्य होता है ¦ हमारे का, विचार एवं सवेग 
बिमा किसी पर्या कारण की उपस्थिति के कभी भी वटित नड टोः सकते । यह सिद्धान्त षड के 
अनुसार एकर एलयपथणाऽन कहलत्ति है ¦ 


दस प्रकार स्पष्ट है कि काव्य स्वना मेँ मनोविश्लेषणवादी सिद्धान्त का पूरा-पूरा टाथ शता 
हे । प्रत्येकं साहित्यकार अपनी ए्चनाओं मेँ मन की सहज प्रेरणां का सुरंगत्त ओर सन्तुलितं समम्ब्य 
करवा है ओर अपने काव्य मेँ मनो्ैज्ञानिक त्वौ की अभिव्यंनना करता है! इस प्रकार कषहित्यकार 
की स्वना अवधारणामक हय जाती ह! संन्दर्यवृत्ति के दारा कलाकार जपनी कलः की पुनर्कीचित 
कः देता ई ! इस प्रकार प्रत्येक साहित्यकार की रचना क काव्यगत मूल्यांकन के संदर्भ मे मनोवेज्ञानिक 
घटक का विश्लेषण भी अपेक्षित ई ¦ कोई भी रचना काव्यातकं पूर्णता को उदी समय प्राप्त करती 
है, जवं उदको अवधारणालक एवं मनोचैज्ञानिक घटको के आधार पर्‌ विश्लेषिते किया नाय! 


प्रत्येक साहिष्वकार का अपना एक व्यक्ति हता है ओर उसके व्यक्तित्व की छाप रस्की 
रचना म स्पष्टतः दिखायी पड़ता ह ! प्राहित्यकार की पूरी नानपिकतः उसके काव्य में उमरती है । इस 
प्रकारे किसी भी रचना मे उसके सृष्ट का व्यक्तित्र एवं मानसिकता दोनों का विलयन होतः है { अत 
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क्ाव्य-परकरियः के लिए कथि-मानस व्यक्तिल्य एवं मानिक क्रिया की व्याह्ट्या आवश्यक है | प्रमिद्ध 
मनोवैज्ञानिक प्त्यंड मे व्यक्ति सम्बन्धी सिद्धान्तो का प्रदिफदनं किख है, जितै शर्ट का 
मनोविश्लेषणवादी सिद्धान्तः कह जता ६ । 

प्नावड छा सनोदिश्येषणवादी सिद्धान्तं 

जिग्बष्ड वयह का यष्ट व्यक्ति सिद्धान्त ६, जिसे उसने मनोविश्लषणवाद क! नानं दिये! §। 
यह पष्लां व्याएक व्यक्तित् धिद्धान्त है, जिक्चने मानव-व्ययंशर्‌ की अतल वहराहयों मे प्रवेश्च कर ठ्य 
क्तनङ्नै की वेशा कलते हृष मानव-व्यवह्यर की व्यख्यः प्रस्तुत की &! 

वस्तुत मनोविश्लेषण का तार्य तीन अर्थौ मेँ किया आत्ता है- सर्वप्रथम इसका तात्पर्य एक 
प्रविधि {1घ्वाण्५2) के अर्थ वैं ग्रहण किया जाता है, जिसके माध्यम पे एक व्यक्ति के मानिक 
जीवन की चेतन ओर अचेतन गतिशीलता की छोज की जाती है! ` दूसरे अर्थ मे मनौदिश्लेवण शक 
प्रकार की मनोषयिकिसा (7८00४) है, जिसके साध्यम है मनस्ताप, मनोवि्षिप्तता या मनोविकृत 
रोशेयो का पुरर्नर्माण यः उपचार इस प्रकार किण जातः है किं कह जीचन की समस्याओं क्‌ प्रति 
वैन द्धौर सुद्धी समाखैलन करं स्के । ° तीसरे अर्थं में कनोदिश्लेषणः एक सम्प्रदाय (5५1५900) है} ' 
प्ायड मनोविश्लेवण संप्रदाय के संस्थापक शे! 

ड के मनोविश्लेषणवादी धिद्धान्त की आधारशिला "मनोनियक्तिवाद' (५९ ९।४५ (९६८ - 
फञ्डाण) है} क्रायड का मानना है कि व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार का कोर्द-न-कोई्‌ कारण अवश्य 
हेता $ ¦ मानव का प्रत्येक कार्य, विचार एवे संयेग बिना किसी पर्याप्तिं कारणः की उपस्थिति के कभी 
नटी घटित षो सकते ¦ उपर्युक्त तकं के आधार पर ही ्रायड ने अदेतन स्तर, मनोयौनिक विस आदि 
के अस्तित्व को स्वीकारं किख £। 


व्नषड का मत्‌ है कि प्रलेक व्यक्ति मे कु प्राथनिकतं प्ररणार्तं होती है ! ये भूल श्वत 
व्यक्ते की प्राथमिक षनोश्क्ति (590१८ लपलाषट ४) ह जो जन्मजात तथा अनर्जित होती षै । भनुष्य 
जो भौ कार्य करता ठै, उरके पीठे शक्ति का सरौत यही मूल प्रवृत्तियों है । व्यक्ति कां व्यवहार इन्दी 
मूल प्रवृत्तियों के कारण घटिते होता है! मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार का संचालन ओर दिशा 
निधरिण करती षै ! किसी समय विशेष मे व्यक्ति फे ष्यवहार का निधरिण इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के हार 
किथा जाता है, जो व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना के माध्यम नै वातावरण मे सम्पादित होता & । प्रत्येक 
कार्य का कारम होता है} हमारे व्यवष्ार क कारण च्ही मूल प्रवृत्तिर्यो है ! जवन के अनुभव कै 
साध-साथ मूल प्रवृत्तियों मे भी परिवर्तन क्षेता है ¦ किन्तु इनका आधारभूत स्वरूप जैविक (8।०१०६१५.५) 
ही एहता है! साथ ष, फ़ायड ने मूल प्रवृत्तियों मेँ मानसिक तथा सामाणिक प्रभाव को स्वीकार किया 
इसी कारण उसने इन मूल प्रवृत्तियों का स्वरूप सामाजिक मनोजैविक (१५५५।५१०10८|) माना 

॥ 


फ़ायड ने मूल प्रवृत्ति के लिए जर्मन शब्द {11९9 करा प्रयोग किया ष ¦ 1५} का अर्थ अग्रेजी 





1 ह एए (53 ॥ र श्ल 1450740 हा९ दी० एन० श्रीवाम्तव आऋग्ु्कि 
कृनवि्राण पृ से उद्धूत 


जर्‌ 


मे [र अर्‌ प के बी रहै, इस शब्द का अय अन्दमेरणा ({** ९९, पे बद्ुत अधिक्र 


यिन्त दै [~प गे घ्यक्तित्व गतिशीलता =, + ॥ "त ड! 
गने हं | क्राष्डन मूल्‌ प्रवृत्ति का व्या्तल गद्रम्लता {10८ वक सान ह" 


्रतयड के ऊनुखार मूल अवृत्ति एक जन्त शक्ति है जौ व्ववहार को संचालित करती है ओर 
उसके व्यवहार की दिशा निधारित करती § ! मूले शक्िर्यो गनदिक शक्ति की छत है: यदि त्थी 
नूल प्रश्लिय को एक्‌ स्थ पिला दिख जाय तो प्राप्त शक्ति व्यक्तित्व के हए उपलच्थ सम्पूर्ण नानस्किं 
शक्ति कैः कहर होगी । ° प्रत्येक मूल प्रवृत्ति कौ चार विशेषतादँ हेती है- आश्वा या स्येह {६०८८२} 
ठद्ठेक््य (५101), पदार्थ (0५) तथा गतिशक्ति (19५5) आधार वा द्येह एक रकार की 
शागरिक आवश्यकता है जो शक्ति नै एके प्रकार की उच्तननः, अङन्तुलन अर अनुसंधान उत्पन्न कर्ती 
है यही आवकष्टकतार्पं मूल प्रवृत्तियों कः सोत है ¦ उद्देश्य {४} शारीरिक उक्तेनना तशवा अन्तुलन 
फो दुर्‌ करता है} पदार्थं ((9)८४) चे तत्र्य उन विशिष्ट वस्तुओं जीर व्यवहारो से ईै, जिने उदुदेश्च 
की प्राप्ति होती है तथा मूल प्रवृत्ति की प्रवलतः या शक्ति ही गतिशक्ति (1४5) है) 


जीवन भर शरीर. मे मूल प्वृत्तियो का घ्ीत ओर उदुदेश्य स्थिर्‌ एष्ता है । केवल शारीरिकि 
परिपच्स्वता के कारण जब मूल प्रवृत्तियों के स्रोत मेँ परिवर्तन होता हँ तभी मूल प्रवृत्तियों के उद्देश्यो 
मे भरी परिवर्तन शो जाता ई} फायड के अनुकार मूल प्रवृह्तियो का स्वप तनाव-निवारण कां होत 
है । शारीरिक अघन्तुलन प्रारम्भ हीते ही मूल प्रचृत्तियो का कार्य प्रारम्भ होता है ओर्‌ जैसे ही शरीर्कि 
सन्तुलन स्थापिते होता है मूल प्रवृत्ति को कार्य समाप्त हो जाता है } इर प्रकार्‌ मूल प्रवृत्ति संरक्षीकरणं 
का भ्वी कार्य करती है क्योकि इसका उददेश्य प्राणी को सन्तुलितत बनाए रखना है ¦ अतः मूलप्रवृत्ति 
वह प्रक्रिवा ६, जितस्तकी पुनरावृत्ति छती तहती है ¦ मूल प्रवृ्धि के इस्त पक्ष को फयड ने पुनरावृत्ति 
बाध्यता कहा है,‡ जिसकः अर्थ हेता ह कि व्यक्ति, शारीरिक अधाच कै कारण उत्पन्न उत्तेनना ते 
लेकर सन्तुष्ट ठकं फे क्रमे की बौर्‌-कार पुनरावृत्ति के लिए बाध्य है, 


प़रायड के अनुषार व्यक्ति की दो प्राथमिकं मूलप्रवृत्तिर्यौ है प्रथम-जीदन मूलक प्रवृत्ति या ८०५ 
तथा द्वितीय मृल्यु-मूलक प्रवृत्ति या (1003405. 


जीवन मूल प्रवृत्ति या {10४ को क्रायड ने 1-0५८ {7577९। भी कहा है । यह मूलं प्रवृत्ति जीवित 
रखने, प्रजनन करने त्तथा विभिन्न र्वनालक कार्यो मेँ व्यक्त हयेती है ¦ जीवन मूलक प्रवृत्ति के दो स्तर 
होते है ¦ अहं अन्तर्नोद या 1:29 [1५९५ व्यक्ति के पोषण ओर अतपरिरक्षण (प्य & ऽस 
6५८५410) सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ¦ भूख, प्यास, निद्रा तथा विश्नान्‌ अदि 
अह अन्तर्नद या ५९४ [५८४ है । यह वास्तविकता के नियम पद घ्वतपमा 8: इस एकलरधजाः 
से नियत्रित होती है। काम अन्तरनौद या $ 0पं५८७ सुद के नियम्‌ (लवणः एातग्लंर) से 
नियत्रित होती है जो आत्म-परन (5५1१1.0५८) दूस के प्रति प्रेम तथा सुख प्राप्ति के अन्य कार्यो के 
खूप मेँ व्यक्तं होती है ! प्राय ने सेक्स शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थो मे किया है । उसके दारा वर्णित 
सेक्स के अन्तर्गत्त भाई-बहन का सरह, मित्रौ का पारस्परिक प्रेम, सन्ताने के प्रति वात्सल्य, प्रियो का 
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पुथिन्न प्रम, पति-द्ली का प्रेम आदि पपी कुछ सम्मिलित है । ऽ€८ ५८५ के कारण व्यक्ति अपने 
जीवन को सुखमयं बनाता है तथा इसी कारण ही वह सम्डन्धिसो, समाज आह मानेव-जालि की सेवा 
ग्य सु की प्राप्ति करता है। 

सरीवन मूलक प्रवृत्ति रे सम्बन्धित मानिकं ऊर्जा {0४४८२८-॥ ८४) करो पलय्ड रै लिदिे 
,7 वण) कहा है । यह जीदन मूलक प्रवृत्ति शरीरिकं तथा मानसिक दोनो पक्षों सा प्रतिनिधित्व 
कञ्ती है! हिदि ({.:8140} सम्पूर्णं जीवन-शक्ति नही है करन्‌ जीवन-शक्ति (1.1८ 1१८८) का एक 
महत्वपूर्ण भाग है । रिषि के दवारा व्यक्ति वांछित जीवन-लक्ष्यो कौ ओर अग्रसर हेता है ! मे० एष० 
कान्‌ ने 68 व्तेववकालस भ ^ एकरकाणि लोरशणषः बे 1५.44} म फ्रायड के विचारे को पुष्ट 
षकेवा तथः लिष्धा भी ई कि, “शारीरिक दृष्टि से जीवन सूलक प्रवृत्ति शीर की रक्षां जीर विवृत्ति के 
सन्प यँ अभिव्यक्त होती है! मनोयैज्ञानिक दृष्टिकोण से कषएजनित अववेमो (५९६०१ [४२१०५१५९ ) 
भुरक्ताल्मक अगो {लाथ [४ प5९5) जैसे रोटी, कपट तथा आचघास तथा स्दनलक 
क्रिया मे जीवन नूलकं प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ सभी स्वनालक एवं दौद्धिक क्रियाओं 
उ स्रीते भौ यही जीवनं मूलक प्रवृत्ति 8} ' 


नृद्यु मूल प्रवृत्ति को फ्रधिड ने (३०१९ 50१८६ भी कहा दै ! दस मूल प्रवृत्ति का सम्बन्ध घृणा, 
उ्वादी अर ध्वंस करने सम्बन्धी प्रवृत्ति ओर्‌ व्यवहार से है ¦ कालान्तर पड न यह अनुभव किया 
श्र कि व्यक्ति प्रेम तथा दिगण के कार्य नही करता वसन्‌ उसमे धृणा, वस्वादी या ध्वंस्‌ {वधरएनाण) 
करने की भी प्रदृत्ति है। इप्तके पूर्वं ऋष्वड केवल एक ष्टी मूल प्रवृत्ति ` जीवन मूल प्रवृत्ति “ मानता 
श} निरीक्षण कनै परं उसने पाया कि जरह एक ओर मानव दूस से प्रेम करमे तथ प्रसन्न रखने 
कीः क्रिया करता है वरहो दूसरी ओर वंह उनसे धृष काने तधा उन्हे नष्ट करने के कार्यो पँ भी व्यस्त 
रहता है ! यष्टी नरह, जँ उह अपनी रक्षा करना चाहता है वहीं वह आल्हत्या की भी इच्छ रखता 
है । इस प्रकार मनुष्य अचे स्तर पर नने की इच्छ रद्यता ई! ° मनोवैज्ञानिक दृि परे व्यक्ति के 
आक्रामक व्यवहार, स्वेयं तथः नाति को नष्टं केने कै कार्य, अनेक ध्वंसालक वीद्धिक क्रियाए 
आलोचना, व्यंग्य आदि इर मृत्यु मूलक प्रवृत्ति का ही परिणाम हँ | मनोैन्नानिक दृष्टि से यष्ट मूल 
प्रवृत्ति मनुष्यं को प्र०डले€ तथा + &&+८७5।*८ उनाती है! 


दस श्रकारं स्पष्ट है कि दोनों यूल प्रवृत्ति शक्ति की मूल स्रोत है, निमके आधार पर्‌ ही समस्त 
नात्कं तथा ध्वसलक कर्य सम्पादित होते है ! यह दोनों मूल प्रवृति साध-स्थ मिलकर कार्य 
% करती ई। चे दोनों मूल प्रवृत्तयो जीवन-पर्यन्त चलती रहती है ¦ समस्त जीवम इन दोनों मूल 
प्दृत्तियों ज्ञे आपक्षौ संधर्ब व सहयोग का परिणाम है ¦ मनुष्य क्रा समस्त व्यवहारे इनके दरा उतर 
चिन्ता वया तनाव को दूर करने का प्रयास है! दृष प्रकारं व्यक्ति मे एक पदार्थ फे प्रति प्रेम तथा घृणा 
दोनों की दही भावना हो सकती है। एकं पदार्थ के प्रति प्रेमं च घृण्ण की भावना कौ परायड ने उभयालकता 
(^0 } ५१८१८९६) कषा है कभी-कभी एसा भी ्टोता है कि हम अपनी इच्छानुसार जिसे प्रेम करना 


ओर्‌ 


चाहते है, पतये स्थिति मेँ उत्से न तो प्रन ही कर्‌ सकते है ओर च ही प्रत्येक इच्छ दस्तु का निम 
ही कर सकते है} इसी परति जिसि च्ल से हन्‌ वृणा करते है प्रतेक स्विति मे उरे ध्वे हीक 
पातै! एेखी स्थिति के हमद परेम तथा षुणः की मूल प्रद्तिर्या विभि पदार्थ तथः व्यक्तियों क न्न्ध 
सहतः जादी है । जिस प्रक्रिया के दरु प्रेम ठथा धृणा की मूल प्रवृत्ति बाह रूप रे वातार फ 
पदाथ के पाथं दा जान्तरिकं स्प से स्वयं के साथ जुड जाती है, उसे वड ने (फः क्ता न 
दिया है! दूरे पदाथा के खच प्रेम तश एणः करदे को (णिच्‌ ८8४८७ तथा स्वयं को प्रेन तथः 
घृणः करने को प श८८ ७8८ वफ कहा जाता है! / 


जीवन एवं गृह्यु सूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त क्राण्ड > कुक ऊन्य प्रवत्तिर्यौ जैस सक्रिरत 
निक्ियता, पुरुषत्व-सखीत्व, सुख तथा यथार्थं का नियम तथां वस्तुनिष्टा-दिद्यनिषता का उल्लेख किख 
ड। 


का अर्य है एेसी दो परस्परं इच्छाओं की एक छाथ उपस्थिति जिसमे एक कौ पूर्ति दूतत को उन्तृ्त 
रखती है ¡ अन्तर्हन्धमेदोचादो वे अधिक परस्प विगधी दच्छर्षं एक सा उपचित हेती 
जित्म से एक की पूर्तिं एर व्यक्ति को दूसरी अन्य इच्छं से दंचितं एहना एड है । ज्ैवन्‌ ध्र 
व्यक्ति एसे अन्तर्दन्दो का सामना करता है । व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत कु इन्दी अन्तर्न्ो पर्‌ निभः 
करता है । यह अन्तर्ढन्द देतन अर अचेतन दोनो ही स्तरो पद हो सकते ह रन्‌ पर्य्‌ मत्रा मे 
अन्तर्हनदर अचेतन होते है, जो हमारे जागृत्त जीवन को पर्याप्त क्य दे प्रभावित कर्ते है! इन्‌ सभी 
अन्तरदृन्हयौ का ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता । इड, इग ओर सुपरदगो मै से किन्ही दो या ती्नोमे ड 
अनेर्हनह हो सकता है ¡ जव इड, इग तथा तुपरहमो ये से कोई एक अधिक प्रभावशाली होता है 
तद इन तीनों अंगो मै खन्तु्तन नहीं रहता: है । फलस्वरूप अन्तरईन्ध की ध्थिति उस्न हयै जती £। 
दन तीन अंगो मेँ से यदि एक अंग अन्य की अपेक्षा दुर्बल हता है तो भी अंगो मे सन्तुलन न्ह हयतता 
ओर अन्तर्डनद्र की स्थिति उ्यत्र हये जाती है। 


फ़ायट समस्त मूल प्रवृत्तियों को अन्तर्दन्द का रोते मानता है! इन्हीं अन्तर्न्धके कारणं ही 
जीवन चलता है! एायड के अनुसार- ध ८ }5 ४84८ ८९ क चात अण्वा) तिह इन 
अन्तर्डन्दों का व्यक्तित्व से घनिष्ठं सम्बन्ध है ¦ जब इगो इन अन्तर्न्द्ौ का सामना करता है ओरं 
समाधान दूढना है तौ वहं समाधान रदढने ओर सामना करने के परिणामस्वरूपं धीरे-धीरे निपुण 
व्यवहार-कुशल ओर चतुर्‌ हो जाता है ! फलस्वरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व धीरे-धीरे बिकसित हता है 
ओर सुदृढ हता है। 


इदम्‌ सुखकाद-सिद्धान्त (12५८5८१८ [1८116 } से संचालित हेता है वह पशुर्जो की भति 1 1५ 
& {2५1 [फण्ल्‌ तथा जनैदिक इच्छाओं की सन्तुष्ट चाहता है ! इसका मुख्य कार्चं बुघ्ठालक 
इच्छाओं को उत्पन्न करन ३ ¡ इनसे अधिकतर दच्छर्एँ अनेत्िक अर कामुक होत्री है । यह इच्छा 
चेतन म्तर पर पहुचकर सन्तुष्ट चाहती ह परन्तु चतन स्तर पर पहुचने से पहले इन ईच्छा की इगो 
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पवित्र प्रेम, पति-पली का परेम सादि सभी कु सनिलित्त है ! =< 1१५८७ के कारण व्यक्तिः अपने 
जीवन कौ रु्टमय वनता है तथा इसी कारण ह वह सम्बन्धियो, समाज अर मानव-जतति की सेवा 
कर्के बुष की प्रि कर्ता है। 


जीवन भूलकं प्रवृत्ति रे सम्डन्धित मान्ति र्या (0 ता८-111012) कते फायड > लिक 
(1 40) कहा है ¡ यह जीदन्‌ मूलक प्रवृत्ति शारीरिक दया मानसिक दोनो पक्ष का पर्तिनिधित्व 
कर्तरी है | द्विविदः (740) स्वर्णं वन-शक्ति नहीं है वरन्‌ जीवन-शक्ति (111८ {८८} का एकं 
महत्वपूर्णं भाग है । लिमिड के द्वारा व्यक्ति वांछित जीवन-लक्षयो की जोर अग्रसर हता है ¦ गै० एत० 
शन चे इइष्दुचव्वक्यक्षषा८6 ०६ 4 कतक लोकश्च य {046} दै छाय्ड के चिचारो को पुष्ट 
पक्ेया तथा लिला थी है कि, "शारि दृष्टि सै जीवन मूलक प्रवृत्ति शरीर की रक्षा जीर विवृत्ति के 
खूप गै अभिव्यक्त होती &। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कामजनित्र आवेगे (५६५८४) 1,11.१ 
सुरकषात्मक अविगो (क९०८८५४५६५८ [चकष्यजछ) जैसे रोटी, कपट तथा आवास तथा स्यनाल्मक 
क्रियाओं मै जीदन मूलकं प्रवृत्ति फी अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ सभी रचनालक एवं द्धि क्रियाओं 
का स्रोत भी यी जीवन मूलक प्रवृत्ति है। ¦ 


मृत्यु मूल प्रवृत्ति को प्षावड ने ०६८ {षडम्रतं भी कहा है । इतत मूल प्रवृत्ति का सम्बन्ध घृणा, 
वरवादी अर ध्वंस करने सम्बन्धी प्रवृत्ति जौ व्यवहार से है | कालान्तर प्रष्वड ने यह अनुभव किया 
थाकि व्यक्ति प्रेम तथा निर्माण के कार्य नहीं करतत वरन्‌ उसे घृणा, बरवादी या ध्यत (५५७०८१७१) 
कर्ने की भी प्रवृत्ति &। इसके पूर्वं यड केवल एक ही मूल प्रवृत्ति "जीवन मूल प्रवृत्ति * मानता 
धा¦ निरीक्षण करने प्‌ उसने पाया क्रि जह एक ओर कनद दूते से प्रेम करने तथा प्रसन्न रने 
क क्रिया करता है कटा दूस ओर यह उने घृणा कने तथा उन्हे नष्ट करने के कार्यो मे भी व्यस्त 
रहता है ! यी नही, जर दह अपनी रक्षा करना चाहता है वहीं वह आत्महत्या की भ इच्छा रखता 
¦ इस प्रकार मनुष्य अतन स्तर पर गरन की इच्छा रखता है ! ‡ मनोवैज्ञानिक दृष्टि सै व्यक्ति के 
आक्रामक व्यवहीर, स्वयं तथा जीति को नष्ट करने कै कार्य, अनेकं ध्वंसासक वीद्धिक क्रिफाए 
आलोचना, व्यंग्य आदि इस मृद्यु मूलक प्रवृत्ति का ही परिणाम है ¦ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह मूल 
प्रवृत्ति मनुष्यं को ्रण्ज॑लुर तथा ^{६८७७५८ नाती है । 


हस प्रकार स्वष्ट है कि दोनों मूल प्रवृत्तियों शक्ति की मूले सरो है, जिनके आधार पर ही समस्त 
स्वनलक तथी ध्यसासक कार्य सम्पादित होते है ; यह दोनों मूल प्रवृत्तियों साथ-साथ मिलकर कार्य 
भी करटी है। ये दोनो मूल प्रवत्तिर्यौ जीवन-पर्यन्त चलती रहती ै। समस्त जीवन इन दोनो मूल 
प्रवृत्तियों से आपी संघर्ष व सहयोय कां परिणाम है मनुष्य का समस्त व्यवहा इनके दवाय उन्न 
चिन्ता तथा तनाव को दूर्‌ कर्मे का प्रयास है] इस प्रकार व्यक्ति मे एक पदार्थं क ग्रति प्रेम तथा धृणा 
दोनो की ही भावना हो सकती है ! एक पदार्थ कै प्रति प्रेम ब घृणा की भावना को फरायड ने ठभयासकता 
(^) ५८१८८ कषा है कभी-कभी पा भी होता है कि हम अपनी इच्छानुसार जिससे प्रम कपना 


आर 


चरते $, पत्येक स्थिति मे उस्सेनत्यप्रेर ही कर सकते ह ओर च ही प्रत्येक इच्छित वस्तु का निमाय 
ही कर सकते है! इरी भति निस चल से.हम धृणा करते है प्रत्येक श्थितिमे उदे ध्वंस भी नही क 
पन्ते ¦ एसी स्थित्ति मे हमारी परेम तथा घणा की मूल प्रवृत्त्या धिभिन्न पदाय तथा व्यक्तियों के 
जुहती साती है ¦ जिस प्रक्रियाके द्वार॒ प्रम तथा घुणः की मूल प्रवृत्ति बाह्य ख्य से वादाचरणयं ठै 
दयाय फे सथ या आन्तरिकं रूप ठे स्वयं के साथ जु जाती है, उदे कष्य ने (ष्टः: को नास 
दिया है ¦ दुरे पदार्था क सा प्रेम तथा दूणा कले कौ (षट ८९२४८१३ ठः स्वयं को प्रेन तया 
श्ुणण्‌ कर्ने को [१८८८६५१४॥१८ ८2€;5 कह जाता ह ¦ । 


& १, 
1 
| 


जीवनं एदं मृत्युं मूलं प्रवृत्तियों के अतिरिक्त यड >े कुछ अन्द प्रवक्ष्य असे सक्रिय 
निष्कियता, पुर्षत्व-खीत्व, सुख तथा यथार्थं का नियम तथा वस्तुनिष्ठा-विष्यनिष्टला का उल्लेख किया 
दै! 
+ 


परस्पर विरोधी शं्ति्यौ या प्रवृत्तियँ नानव व्यक्तित्व मेँ अन्तद्वन्ध को उत्पन्न करतीं है! अन्तर्दन् 
का अर्थ है एेसी दो फरस्पर इच्छाओं की एक साथ उपस्थिति निसमे एक की पूर्तिं दूते को अतू 
रखती है ¦ उन्तर्नदमेदो यादो ते अधिक परस्प विरोधी इच्छर्प एक साध उपरस्थिन्‌ होती 
जिस्म से एक की पर्ति पर्‌ व्यक्ति क्र दूसरी अन्य इच्छाओं से वंचित रहना पडता है! जीवन भः 
व्यक्ति ठेसे अन्तर्दन्दो का सामन करता है । व्यक्ति का व्यक्तित्व दहुत कुछ इर्ी अन्त्नदौ पर नि 
कररता &ै। यष अन्तर्हन्र चेतन अर अचेतन दोनो ही स्तरों पर हो स्केते है उरन्‌ पर्य नात्रा मे 
अन्तर्हन्द अचेतन होते है, जो हमारे जागृत जीढन क्रो प्यति क्प से प्रभावित कते है) इन मभी 
अन्तर्हन्दों का ज्ञान व्यक्ति को नीं होता! इड, इगो ओर सुपरहसो मैसं किन्दीदोयःतीनोमयडही 
अन्तर्हन्ध हो पकता है । जब इड, इमो तथा सुपरहो मे से कोई एक अधिक प्रभावशाली ता है 
तव इन तीनों अंगो ये सन्तुलन नहीं रहता. है । फलस्वरूप अन्त्दन्द की स्थिति उव्न्न हो जाती है । 
इन तीन अंगों मे से पदि एक अंग अन्व की अपेक्षा दुर्बल होता है तो भी अंगो ने सन्तुलन नरी होता 
ओर्‌ अन्तर्न्द की स्थिति उत्पन्न ह्ये जाती ह । 


प्राय सनस्त सूल प्रवृत्तियों को अन्तर्हन्द का घ्लोते मानता है । इन्हीं अन्तर्ृन्द के कारणं ही 
जीवन चलता है| फाय्ड के अनुस्तार्‌- (4८ 15 ०८ 5670५ 01 (त साप्कााऽ) पतः इन 
अन्तर्हन््ो का व्यक्तित्व से घनिष्ठ सम्बन्ध है! जब इमो इन अन्तर्हनद्धँ का सामना करता है ओग 
समाधान दढता है तो वह समाधानं दने ओर सानना करने के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे निपुणः 
व्यवहार्‌-कुशल ओर चतुर हो जात्ता है ¦ फलस्वरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व धीरे-धीरे विकसितं हता है 
ओर सुदृढ होतः है ! 


इदम्‌ सुखकाद-धिद्धान्त (१११५५००८ [भ 1५८1१८1 से संचालित होता है यह पशुओं की भति 1 ५८ 
&. 12८ ल्‌ तथा अरमैतिक इच्छाओं की सन्तुष्ट चाहता है ¦ इसका मुख्य कार्य सुखालक 
इच्छाओं को उत्पन्न करना है । इनसे अधिकतर इच्छा अनैतिक ओर कामुक हती ह ¦ यह इच्छा 
चतन स्तग पर पटुक सन्तुष्ट चाहती ह पतु चेतन स्तर पर प्हुवने मे पले दून दच्छा्भी को इगो 


] समीक्षा नये आयाम 


तथः सुपर्‌ गो चेन्यर कस्ते 8 ¦ यह देखर अन्तः आानृसिक सेन्दर्‌ (7:94: 235४6716 (ऽ) कहलात 
| इगो को पर्यावरण च्छ दास्तविकतः छा ज्ञान हीतः टै! इणे इड हारः प्रेषित च्छ्म के सन्स 
मै यह देखत्ता है कि इच्छः की सन्तुष्ट पर्यावरण की वास्तविकता के अनुसार सम्भव है या नही। 
ख्दि पर्यावरणं की वास्तविकतःओं के अनुखर इच्छा कौ पूर्ति ह एकती है तो इगौ इड की इच्छं 
क्तो चेतन में नाने की अनुमति प्रदान्‌ कर्‌ देता है। यदि पयविरणं की इच्छ के अनुकार इच्छाओं 
की पूर्ति नहींष्टो सकती दौ इणे इड की इच्छाओं कौ यचेत्तन भ जाने क्री अनुमति प्रदान नटी कर 
मकता ओर इस प्रकार इच्छाओं को ञचेतन कौ जर बकल देता है। यह प्रक्रिया दभन-शुक्रिया 


(८५८67 [0८८5६ ) कहलाती है | 


जव इगौ इड की इच्छा्जौ को अनुमति प्रदान करता है तो पुपर इगो की सेन्सरशिप प्रारम्भ 
होती है । इगौ त अनुमति प्राप्त इच्छर्पै यदि सामाजिक दृष्टि से निन्दनीय अरं अनैतिक होती है तरो 
सुपर इमौ इनको ससर कर देता है । इगो ओर सुपर इगो द्वारा दमित इच्छां अचेतन मन मेँ जातीहै | 
य दमित इच्छं अचेतन मन मे शान्त नहीं रहती है बल्कि सन्तुरि के लिप्‌ प्रयलशील ओर गतिशील 
रहती है । कई डार यह उपना रूप बदलकर स्वप्र तथा अभिव्यक्ति बनकर सन्तु प्रात करती है। 
मस्तिष्क के विभिन्न अगो की प्रक्रि क स्थान मन है| छायडनं मनक दयो पक्ष बताये है। 
१ मरनं का गत्यत्मरक्‌े पक्ष (किर्या ५५८ पवष) : 

मन्‌ कर इस पक्ष के अन्तर्गत इड, इमो तथा सुपर्‌ इमो तीन संघट्क ह | 
2 मन्‌ का स्थलाकृतिक पक्ष (णरा ^+ ज कतु); 

मन करे दस पक्ष के चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन तीन संघरक है । 


श्ठाकड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना इड, इगो तथा सुर इगो से होती टै ¡ सामान्यत मानब 
व्यवहरर्‌ इन तीनो की जन्तश्क्रिया का परिणाम है! एक संधटके शेष दौ संधटको कै विना पृथक्‌ खूप 
टे कार्थ नही करतः है! इनके पृधक्‌ कार्या एवं प्रभावों का मानव-व्यवहार क निधररिण मे सापेक्षित 
योगदान का निश्चित मूल्यांकन करना अत्यधिक कठिन है । संक्षेप भ ए्नका वनि दसं प्रकार्‌ है। 
इदम्‌ (इद) 

इदम्‌ जीवन जीर मृत्यु दोनो ही मूल प्रवृत्तियों का कद्र है। यह समान ममोजैषिक शक्ति का 
मूल छलौ है । इड व्यक्तित्य का अत्यन्त स्पष्ट, अगम्य ओर अव्यवश्धित्त भाव है ! । इड मानसिक तथा 
आन्तरिक जगत्‌ दोनों का प्रतिनिधित्व करता ६ै। बाह्य वास्तविकता का ज्ञान इक्षको नहीं हता है | 
दाह्य जगत से इसका सम्पक्‌ सीधे न हकर शारीरिकि प्रक्रियाओं के माध्यम मे होता है! 


फ़्यड ने इड को मानचिक्र प्रत्यय माना है जैविक नहीं । ऋयड ने इड को 11४ 1५४८१५८ 
१५६१४ माना है । इड, इमो ओर सुपर इगो के विकास का आधार है ¦ यहीं से इगो ओर सुपर षग 
विकसित देते है ओर अपने कार्या के लिए शक्ति ग्रहण करते है । 

इड सक्रसे पुरातन मानसिक प्रणाली है ¦ जो कुछ भी जन्मजात तथा वंशानुगतत है, जो कुष्ठ भी 
शारीरिक संग्चना में निहित है तया जो कु भी जन्म के समय उपस्यित होता है वह मव २७ हीट 
विभिन्न पीषियो मे जो भी अनुभव प्रगाढ रूप से दोष्टएए्‌ जाते ह वे छ मे एकत्रित हो जाते है जौ 


वाद ओर्‌ 


आनेवाली पीद्ियो के लिषु वंश्छनुमत कर्य करते है| यही काम्‌ है कि क्रायड मे इड कौ असष्ट्व 
ूर्वजो की स्ति अविशेष का भण्डार मानः है! क्रावड पूर्यजो की अर्वित विशेषताओ के वंभानुमम 
करो इड कै निर्माण का आधार मानता है! जन्म के समय मानद श्चिक्चु को मन पूर्णं रूप से इड 
इह जन्नजाते ओर वंशचनुगत है! 
ता्तालिक सन्तुष्ट की इच्छ तथा विचर इड की विषय-एामग्री है ¦ इड की समस्त इच्छे 

श्म विचार्‌ आलयत वास्तविकता (ऽ)५१५५८ १२.115} चै न॒म्दत्धिह्न होते ड । इ 

की वास्तचिकता से कोड प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है। यह केयं इच्च को समाहित किवं इष 
हैन ¦ इड की समस्त शक्ति इच्छाओं मे हेती ३ । अवः यह केवल एक ही कार्य करतौ है वह 
द इच्छा करने क्‌ ¡ इड का रैतिकलः, तार्किकता, समय, ध्यान ओर मूल्य सै कोई म्डन्धं नही 
ह्येता कमूत्ः इसमे एक ही सथ वित्कुल दो विरोधी इच्छर्पँ उपच्यित हो सक्त 8 । इड कः शक्ति 
व्यक्तित्व के किसी अल्प संघटक की अपेक्षा चलयमान होती है । वह जल्दी -नल्दी दधंर-उश्चर्‌ दलता 
प्कररत्ती रहती है किसी स्थान पर आसानी ठे नहीं जमती} इड ज प्रेम कतया धृणा कीं इच्छर्प जप्ये 
तृषि कः प्रयासं करती रती है । अततः स्प है कि इड की विषय-सानग्री अनश्वर है तथा सत्यगत 
प्रभावों से मुक्त है।' 


` इड का प्रमुख शारीरिक कर्व इच्छाओं की संतुष्टि है! तात्कालिक तनाव निवारण दी इड क 
प्रमु कार्य है । वह प्रक्रिया (11८८८४८ [५1८ प्‌ आधारित होतः है } वड अपने उद्देष्यो की 
पूर्वि सुषवाद-नियन के आधार प्रर करता है ¦ इड का एकमात्र मनोवैज्ञानिक कार्यं इच्छा उत्पन्न कन 
81 
अहं (इमो) 

फ़ायड ने 1:8५ का तात्य (५५) या चेतन बुद्धि (८0१४८१०८. ११५१८।११ ४८२८८) से माना है ! 
1 ९८ हमारे व्यक्तित्वं का वह अंश है जौ बह्व वाक्तविकता रे सम्पकं रता है ¦ यह बाह्म वातावग्णः 
के साथ सम्पर्क स्थापिते करन का एक मात्र साधन है । यह व्यक्तित्व का व्यदस्थितं उपांश है। इगो 
व्यक्तित्व का कद्र ह जो इड अवेगों तधा बाह जगत, सुपर इमो तथा वाह्य जगत्‌, इड तथा सुपः 
इमो के मध्य संयोजन कौ कार्य करता है } यह प्रजातन्त्र के मुखिया की भति व्यक्तित्व के दूसरे 
घटक को नियंत्रित करता है ओर उनसे नियंत्रित भी होता है । प्रत्यक्षीकरण, सीष्ठने, स्मरण, तर्क 
एव विचार के आधार पर अहं (1:९५) व्यवहार कौ इस प्रकार निर्दे्चित करता है जिससे इड अवेगौ 
कीः पूर्तिं बाह्य वास्तविकता कै अनुप हो सके । । 


बाह्य वातावरण के प्रभाव कै परिणामस्वरूप इड का एक अंश दिशिष्ट खूप सै विकसित होता 
है, जिसे चह इड तथा बाह्म जगत के बीच मध्यस्थ का कार्यं करं स्के! इसी विकसित अंशको 
प्राय ने `अहं" की संज्ञा दी है। अतः इमो, इड का हौ एक विश्षिश अश्च है! इड वंशतनुगत होता 
¦ वंशानुगत पदार्थो पर वातावरण के प्रभाव के फलस्वख्प इगो का विकास टोता है ¡ इड के माध्यम 
से ही वंशानुक्रम अहं को प्रभावित करता है! अत अहं के अस्तत म अने से पहले हीं इतके विका 
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की रूपे दथा क्रियाए वशानुक्रन द्वाद विरघारिति होत्तो हं | अत. इगो क --द्याते अनुभव दा छ 
नहीं हेती वपन्‌ प्राणी मेँ पहले से तयार इस मूलं पद्यं पर अनुम द्वारः छलै जानेकले प्रभाव के 
परिणामस्वरूपं अहं का उद्भव हतः ह ¦ 


इड का सम्बन्ध ५१०८।५८।२८ से होते। है ओर इमौ मन ओर्‌ वह्य जगत्‌ मे उपस्थित 
वस्तुओं मँ अन्तर कत्ता है। दग इड का ह चिकित स्प है जर उसी पे शक्ति भी प्रपत कतताहै। 
हुगो ते अपनौ कोई शक्ति नहीं होती! इग के उद्देश्य इड की इच्छाओं की पूर्तिं करनाषैनमि 
बाधा ठत्पन्न कस्ना। इनो का इड से अलग कोई अलित्व नही है क्योकि इग इड का ही एक विकमितत 
अश है, व्यक्तिल्य काकेट्र है, जौ इड ओर्‌ बाह्य वातावरण के मध्य तथा इड अर सुपरडूमो के मध्य 
सयोजन का कर्य करता है। 

(12६0) में बाह्य जगत्‌ का ज्ञान्‌ एकत्रित होता है! इगो (12) की ही यह जिम्मेदारी है कि 
ठह बाह्य जगत्‌ पै ज्ञान का अदान-प्रदानि करतः पटे] 


इगो तर्क संयत. होत्रा है आर्‌ 9॥६८५-५।१८ के सम्बन्ध को जानता है अतः अहं का मूल 
उदुदेश्य व्यक्ति के जीवन की बाह्य जयत्‌ के छतर से रक्षा करना होता है) दमौ अपने उदेश्य की 
पूर्ति नियम व संतुष्टि से ऽ८(तणतेतार मिण्ल्ध्छः के आधार पर्‌ करता टै। इसका अर्थं यह नही कि 
सुखवाद के नियम का विरोधी है वरन्‌ उपर्युक्त स्थिति मे यह ताक्तालिक तृप्ति मेँ भी पहायक होता 
है । इगो व्यक्तित्व का बीद्धिक पक्ष है । संक्षेप मेँ अहं के प्रमुख कार्य ह- शरीरवर््धन तथा सुरक्षा की 
आवश्यकता पूरी करना (2) इड ` के आवेगो को वास्तविकता के अनुरूप अभिव्यक्ति देना, (3) इड 
तथा मुपर इग के विरोधी इच्छाओं मे सामजस्य उत्पन्न करना, (4) बाधा के उपस्थित हने पर्‌ अपनी 
उपयुक्तता की रक्षा तथा चिन्ता के क्चाव [2८८१५८८ प्राटलापफ5 का प्रयोग करना | अवदम्‌न 
प्रतिगमनं, प्रतिकरण, छपान्तेर्‌ तथा फैटेसी जदि चेतन प्रयासो का प्रयोग करना जो अहं द्वाष्ठं अह 
के लिएही प्रयुक्त होते है। 
सुपर्‌ गो (५४५६ 20) 

पुपर इगौ व्यक्तित्व का भैतिक पक्ष है यह अंश मानव व्यक्तित्व मे सवसे लाद मे विकसित टता 
है यह वष्ट मुख्य शक्ति होती है जो व्यक्ति का समाजीकरण करती है! माता-पिता, गुरुजन तथा 
समाज के नैतिक मूल्यो एवं आदो की अभिव्यक्ति सुपर दुगो के रूप भँ होती £}! यष्ट वास्तविकता 
के स्थान पर्‌ आदर्शं को व्यक्त करती है ओर इसका उदेश्य सुख की प्राप्ति न होकर पूर्णता की प्राप्ति 
है। 


सुपर इगौ, इगो का ही एक विशिष्ट खूप है । यह बाल्यावस्था मे इणे से ही विक्सित्त होती 
है । यह तादाल्य जर अन्तर्निवेश की मानसिक मनोरचनाओं की सहायता से सम्पादित होत्ती ६ै। 
माता-पिता के गुणौ को प्रारम्भिक आयु ये वञ्चा अपने मे आतमसात्‌ कर लेता है जो सुपर्‌ इगो के रूप 
मे विकसित होते है। 

सुपर्‌ इगो केदो पक्ष: (1) आदर्श अहं २०५५५८५१) तथा (2) अन्तरात्मा (८117) | 
माता पिता के दण्ड देनेवाते गुण उसकी तथा पुरस्कार देनेवाले गुण आदर्श अहं 1 
102 का रूपे घारण करते है जव अह आर्श अह की अशा के अनुरूप नही करता 


ओग मनावड्नेकत्त 


हे अन्वराता अर कं अपरः की ५,यनः उत्प कती है मार नव अह सुवर्‌ इना क जष्द क 


8 । 
1 


अनुरूप चलता & तो उसमे गर्वं कौ भावनः उत्पत्न हेती ४} ` अदर्धं अहं सुपर इमो का धन्य 
तथा अन्तरात्ना ऋणां पक्ष हीत; है सानन्यतः मता-पित् बच्चो के फलन-पौषण्‌ करदे ३, न्ट 
आज्ञा देने मे, उन एर दौषादेपगं क्रे, भय दिखाने दशा दनङ्धाने > अधनी "दप इनौ द्रः कविदधचिन 
होने है! इस्‌ कारण बने कीः सुपर दमो म मता-पितः कै व्यवहमर्‌ को प्रतिदिन्ख न होकर वात्तद 
उनकी पुपर इष की प्रतिच्छाया हती है ! इर प्रकार समाज की परम्परागत मान्यतां तथः ऊद 
एक पीठी तक्र भगे बते रहते है } 


<; 


{+ + 7 


सुपर इग के कार्य इड तथः इग की अक्षा सिन हैनं ¦ यड इयौ काः ही विकि रूप 
जो शामजिकतः तथा रैकिकदा कः प्रतिनिधित्व करतः है ¦ दुपरडगो, इगौ के उन सरथः कार्यौ पर गक 
तती है खो समानिक तथा भतिकि नही है। वस्तुतः सुपर इगो मूल प्रवृत्ति कौ तंटुष्टि ए -क 


लगाती है । सुपर इग की यह कर्य-रक्रिवः वास्तविकतवाद कै नियमो घर आधारित न छैकः पूर्मःव 
नथा प्राप्ठ न हो सकनेवाले उच्च आदश एवं प्रमाणो पर आधारित होत्ता है । पुपरहमो का इषे फे टि 
कर्य आर्‌ व्यवहार लगभग वैसा ही होता है जैसः एक द्ये के प्रति मातः-पित्ता का व्यचहमर । बुपगूने 
के प्रमुख कार्यं इस प्रकाद्‌ है : ({)} इड के अनेतिक असामालिक ओर कामुक अविगौं पर तैकं लगना 
क्योक्रि इनकी अभिव्यक्ति समाज मेँ सबसे निन्दनीय है } (2) इगो के लक्षणो को यथार्थ के स्थान प्र 
तिक ओर सामानिक लक्ष्य की ओर्‌ ले जाना । (3, पूर्ण सानाजिक ओौर आदर्शं प्राणौ खनने ३ 
प्रयास करन त्था (4, पूर्णत्व की प्राति हेतु प्रवास कसना, 


र 


इड तथा सुपर इग मँ समानता भी है ओर विसेध भी। समानता इस बात मे किदोनोर् 
तकं का आश्रय नहीं लेती तथा वे व्यक्ति पर भूतकालो का प्रतिनिधित्व करती है । यह भूतकाल इड 
मे जैविक वंशानुक्रम के ख्प मेँ ओर सुपर्द्गो मे सामाजिक परम्परा्ओं तथा अदर्श के रूप मे विद्यमान 
रहता है ¦ सुपर्‌ इगो तथा इड में विरोध भी है । इड केवल सुद्ध के नियम हारा नियंत्रित होती ह | 


सुपर इगोः व अहं मेँ समानता भी है जर विध भी} यह इयो की भति मूलप्रवृत्तियी के 
सतुष्ठीकरण प्रर रेक तो लगाती है किन्तु इणो की तरह इस सन्तुष्धैकरण को थोडी द्र के लिए गफ 
देने तथा अनुकूल समय एवे परिस्थिति के उपस्थित होने पर्‌ उन्हं संतुष्ट कने के स्थान पर्‌ उनकी 
मन्टुष्टि पर्‌ सदैव के लिए रोकं लगने की चेष्टा करती है) 


इड, इगौ तथा सुपर इगौ से ही व्यक्तित्व की संरचना हौती है ¦ इड इगो तथा सुपर दगो स्थिर्‌ 
इकारा नै चरन्‌ वे गतिश्चील है! इनने आपस मेँ खीचतान मची रहती है तथा अन्तर्न्द मचा 
रहता ६ । इडः पूर्णं रुप से सुख के नियम से, इगो वास्तविकता के नियम से तथा सुपरदमो नैतिकता 
से अर्थात्‌ निरपेक्ष नियोग के नियम ते नियमित्त्ेरिति होती है । अतः इन तीनों मेँ आपस ग चिरोध 
ओर ामंजस्य बना रहता है | इगे एक ओर तो -इडः फे आदेशो की ततुष्टि कः प्रयात करता तो 
दूसरी ओर सुपर इगो को भी घन्तुष्ट रखता है । अहं की हालत्त एक एसे सेवक की भति है, जिति दो 
प्रबल वितते्ौ मालिको की आज्ञा का पालन करना पडता है । इसी करण इन तीनों के मध्य सतत्‌ 


जयगोपा्न तिपारी नय सनेन १० 


0 समसा नये जायाम 


सर्पं चलता रहता § । इड, गो तथा सुपर्‌ इयो के मध्य अन्तर्हन्द्र देतन त्था अचेतन दोनौ स्तसं 
पर हो सकता ६1 सामह्य व्यक्तित्व मे इन तीनो अंगो मे साम॑जस्य हेता है । फ़रायड़ ने व्यक्तित्वे के 
इन तीनों सेघटको कौ एक-दूरे दे पृथक्‌ नहीं माना है। यदि इन तीनो संघटकौ मे ए को भी एक 
या दौ संचरक अधिक प्रभावशाली हौ जाते है तो घामंजस्य ओरं श्षमन्वय विगड़ जाता ह जीर व्यक्तित्व 
अमामान्य लो जाता ४ । इमे व्यक्तित्व का कैद्रक है यह इड, सुपर्‌ गौ ओर वातावरण की वास्तयिकताओं 
के मध्य समन्वय आर सामंजस्य बनाकर्‌ क्रिया का व्यवह करदा है ¦ निम्न चित्र हारा यह अधिक 
स्पष्ट हो जयेम ¦ । 
911 
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इड, सुपर इगो ओर वातावरण की वास्तविकेतःओं कै मध्य इमो मे जितन्‌ः अधिक सामंजस्य 
करे की समञ्च हौगी व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही स्थायी होगा | वड सामान्य व्यक्तित्व की इकाई 
के इन तीनों संधटको कौ एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं मानता तीनों संघरकों के मध्य कोई सीमांकन रेखा 
नही है वरन्‌ रंग के उन तीनों क्षें के समान है, जिनमे एक ही रंग के तीन शेड इस प्रकार आपस 
मे मिले हुए है कि यह निधर्ितिं करना हना किं कौन सा शेड किस सीमा से शरू हता है ओौर कर्शं 
समाप्त हुआ, अत्यन्त कठिन है । ° अतः व्यक्तित्य इड, हग तथा सुपर दुमो का समन्वय अर सामजस्य 


है | 


फ़्ाफड ने मानिकं क्रिया को तीन स्तरो देवन, अध्चितर वथा अचैलन मँ विश्वानित किया 
है । प्ायड ने मन की तुलना आहसवर्ग से की है जिसका ५/1) भाग पानी मे तथा 1/16) भाग पानी 
से ऊपर रषा है । फ्रागरह का विचार्‌ है क्रि पानी के अन्दर घाल भाग अचेतन तथा पानी के बाहर्‌ 
वाला भाम चेतन है तथः जो भाग पानी की ऊपरी सतह को ्ूता है वह अर्धयेतेन या अवचेतन 
कषलाता है । इस प्रकार मानसिक क्रिया निग्न तीन स्तरौ पर सम्पादित होती हैः 

1. थैत्रन 2. अर्धचेतनं तथा 3. अचेतनं 
येतन्‌ : { (0१५0४) 

फ्ायड ने चेतन कौ मन का वह भाग कहा है जिसका सम्बन्ध तुरन्त ज्ञान से होता है । वस्तुतः 
चेतन स्तर्‌ पर्‌ वेह सभौ मानसिक एवं शारीरिक क्रियाँ आती है, जिनके प्रति हम जागरूक ह तया 
जिनकर सत्लत्ता ने प्रत्याक्षान किया जा सकता है ` इनका प्रयोग को समञ्मने मेँ किया नाता 
है वास्तव भे धेतन काअर्धज्ञानसे ह सैष कोई व्यि पदरर्हाहै तो उसे पद्ने की चेतना होती 





अर 1 


्, जो लि रहा है, उसे लिखने की चेतना इती ह इख प्रकार न्च टेख रहा ह, उरे उन =: श्वच 
हेती है अर्थात्‌ व्यक्ति जिन शारीरिक ओरं मानिक क्रियाओं के प्रतति जागख्क छतः § वह चैलम्‌ 
स्तर पर छटित्‌ द्यैती है । चेतन स्तर परर घटिते होनेवादी प्रद्येक क्रियाओं -प्रति-करिवःओ की जानकार 
देना शक्ति को रहती है । यद्यपि चेतन्छं मे निरन्तर परिवर्तन होते हते ह परन्तु चेतना मे निरन्त 
ह्येती है अर्थात्‌ चेतना कभी लु नही छती ¦ 
अर्धरत्तन {1 -€८0श४८१ ०१४७ 0 ४ 02-८००८0४) ; 

अर्धयेतन मन का बह भ्टगं ह्येता ह, निरुकी स्मृति कौ कथी धी याद किया जो सक्त 
हे। ` किन्तु स्यृत्तियौ व विष्व सामग्री के प्रत्याह्नान कर्मे के लिपु व्यक्ति को प्रत्यल करना चता ह ¦ 
व्यक्ति जिन अनुभवो व स्मृतियौ को खद करके अपने चेत्तन मन मै लाता हे, वह अनुभव मन क इमी 
भाग्‌ यै. पडे रहते है । दीने ओर आदत से सम्बन्धित सामग्री मन के इसी भग्‌ मे एकत्रित रहती 
है! अर्धचेत्तन की विषय-सामयरी वास्तविकता से संगति छत्री है : 
अयेन {प्रणस कप) : 

अचेतन के अन्तर्गतं वह समस्त विषय-सामम्री आती है, जिसकी न तो हमें जानकारी हेती है 
ओर न जिस पर हमार एच्छिक नियंत्रण ही होतः है । उस्कै सम्बन्ध मे हमे सामान्य ग पे उस समय 
तक जानक्रारी नही हय सक्ती जब तक किसी विशेष ठंग जैसे-सम्मोहन, मुक्त-साहचरय प्रोजेक्टिव टेक्नीक 
आदि का हारा च लिया जीय! अचेतन, त्क, सन्य, स्थान के प्रभाव से परे है) सम्मोहन तथा 
सम्मोहनेतर श्थिति, स्वप्र, दिन-प्रतिदिन की भूल, नशे की स्थिति का प्रलाप, मानसिक रोग अहि 
अचेतन को प्रमाणित्त करदे है। 


क्राड कै अनुसार, ` अचेतन मन, मन का दहं भाग है, जिरमे एसी विषय सामग्री होती ढै 
जिये व्यक्ति इच्छानुार याद करके चेतना मेँ लाना चाहे तौ नही ला सकता है ¡ `° अचेतन मे मानवं 
के विचार, इच्छत दथा संवेय दमित होते है ¦ मन का यह भाग चेतन तथा अवचेतन्‌ की भति एकं 
प्रकारका स्टोर है, निमे इच्छार्ठँ तथा किचार्‌ स्टोर कर्‌ दियै जाते ह । जो अचेतन मन मे अनेका 
प्रयास कर्ती रहती है ओर करट कारं रूप बदल-बदलकर चेतन मन मे प्रवेश भी कर जाती है, 


अचेतन हमारे मन का एक बड़ा अंश है! अच्तन की -तुलना {{<छाला्) आदुसबर्ग से की 
जा पकती है । निस प्रकार ।व्चलयट का 1/10 भाय पानी के ऊपर तथा शेष 9/10 पानी फ अन्द 
एृहत्ता है उरी प्रकार हमारी मानसिक क्रियाय का 9.10 भागः अचेतनं टै तथो शैष 1/16 चेतन ] 


हमे जीवन के दुध्वद तथा अमान्य विचर्‌ जो पहल चैतन होते है शी ५४5०१ की प्रक्रिया 
द्वारा अचेतन मे दमित कर दिये जते ह ओर दै अचेतन्‌ का अंश बन जते है} उसी प्रकार इड की 
अनेक इच्छा तथा अवेग जो कभी चेतम थीं ह नही, अचेतन होती हैँ तथा उसका ही अंश होती 
है । अयेन नन की तुलना एक कूपसे भी की जा सकती है, जिसे ऊपर से तो कुछ दिखा नरी 
पड़ता कि पानी मँ क्या क्या है? किन्तु पानी के भीतर तरह-तरह के जीव-जन्तु छिपे रहते है ! 


खा० रीऽ एन० श्रीवास्तव दिनि कृपरा पृ० {20 [०९ कन्टण्प् ५७ प ०९४ 
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ध समोक्षा नये आयाम 


अतन मन लिविष्टो क स्ये हाउ कह नाता है अचतन ‰ इगो ओर तुपर इग्णे के द्वारा 
सेन्छर आौर दमित की ष्ट कम्म भावनां इच्छां विचर भावनां प्रेरणां व सवेग इत्यादि स्टोर 
किये होती ई जो सदैव गत्यामक षती ह ! इनकी अभिव्यक्ति स्वप्र > होत्ती ४ | अचेतन सभी अतू 
ट्छ को स्वीकार कर लेता ै} अचेतन मन मानय व्यवहार को महत्वयूर्ण ठंग ये प्रभावित कता 
है : अचैलन ख्यं की चिख्य-घानण्री का ख्यं रैकेषुअल होता ४, इयमे ठर्दई ओर दैतिच्छता का कीर 
स्थान नरह त्ता! यह सुखचाद ॐ निययं ३ नियमित हती है । 
ट्ख, इमौ अर सुपर दग का चेतन, अर्धचेठन जीर अचेतन सै षचिष्ठ सम्बन्ध है ! चेतन्‌-उदेतने 
-; अर्धचैतन एक प्रकार सै मद्‌ के स्टोर छट ई, जह्य एर इच्छर्प, भासनाय, सवार्‌ तथा कामना 
अदि दमित ्टोती है। इड, इणो ओर दुदर दमो मानसिकं प्क्रिणा के इन तीनौ स्तय कौ ही अपना 
कार्य-केत्र बनाते ई ! इड आवेग अदेतनं दथा अवचतेन हेता है ¦ अत्त इड का कार्यक्षेत्रं अचेतन्‌ मनं 
2, अहं अधिकांश चेतर स्तर पर्‌ कार्य करता है तकिन्‌ अहं करा कुछ कार्य अद्यैतनं ओर्‌ अर्धंयेतन 
त्र पर्‌ भी होता है जतः इमो काः कार्चषेत्र उऊधिक्ंशत्तः तो चेतन है किन्तु कु अंश तक्र अर्धचेतन 
ओर अचेतन थी है} षुपर इमो तीनों स्तत पर कर्य करती है अत्तः पुएर्‌ इमो काः कार्यक्षेत्र अवचैतनं 
तथा अचेतन अधिक है- चेतन कम | ये समस्त स्तर व्यक्तित्य के भौगोलिक पक्ष है, जिसमे एड, इभो 
तथा पुपर इभी के मध्य अन्तर्हन्द छिड़ा रहता है । हमारा समस्त व्यवहार इरन चेतन, अक्येतनः नधा 
ऊचेतन के नि्तकरण के ठमो का परिणाम है । 


१ 


अचेतन प्रष्यह क मलिक विचार नी है अपितु वह ने अचेतनं को वैज्ञानिक खूप दिया है 
अर मानव व्यवहार मँ अचेतन की महत्वपूर्ण भरूमिका प्रतिपादिंह की | 


इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के चिका ओर्‌ भानव-स्यवहार में जरो एक ओर्‌ दृड, इमो 
तय धर इनो अपना महत्त्वपूर्णं योगदीम देरी ई, यहीं दूरी ओर येत्‌, अर्धचेतन तथा अचेतन, 
इड, हणो तथा सुपर्‌ इयो का कार्य-षेत्रे बन मानव-व्यवहार को प्रभावित करते है । 


काव्य-सर्जना द कदि का व्यक्तित्र एवं मानसषिकतः दृष्टिगोचर होती है | कवि तथा लेखक 
सर्जन करते समय अपने पूर्ण गृह्तिष्के से साधनारत होत ई । व्यक्तित्व के प्रत्येक व्यबहार्‌ का कोरई-न-कोई 
काणं अवश्य होता है अत्तः प्रत्येकं काव्य-सर्नना कै पैष्ठे भी को्-न-कोई्‌ कारण या पटना अवश्य 
होती है। अत कछाव्य-पर्जना में प्राथड के सिद्धान्त (४८ उ८लतापकऽ) को हाथ होता है। 
काव्य-कषत्र म जब कवि प्रवृत्ति के व्यक्ति का किसी वस्तु जथवा घटना से साक्षात्कार होता है तो वह 
पूर्णतः उक्षन रम जाता है । अतः कवि की सर्जना के पीठे कोई भी वस्तु अथवा वरना कां साक्ाक्तार 
ही मूल साधारं ह। 


म्रत्थक कदि-प्रकृति व्यक्ति में कुछ प्राथमिक प्रेरणां होत्री है, जो जन्मजात ओर्‌ अनर्गितत है। 
वह जौ भी सृजन कार्य करता दै, उसके पीषठे शक्ति का घते की मूल प्रवृत्तिरयो ई, यही काव्य-सृजन 
का संचलन ओर दिशा निर्धारित करती है। काव्य-सर्जना का व्यवह्मरं कयि व्यक्तित्व संस्यना के 
माध्यम से वातावरण भे सम्पादित होता ड ¦ जीवन के अनुभवे के साथ कवि भी अनुभव प्राप्त करता 
है। कवि के अनुभव के साथ-साथ उक्षकी मूल प्रवृत्तियों मे भी प्रशिवर्तन हेता जाताः है । इस प्रकार 
कति कै व्यक्तित्व की गतिशीलता की ये प्रवृत्तिया एक प्रमुख स्रोत वन नाती ह यही मूल प्रवृ्तियौ 


+ आर मनोवेज्ञानिकता । 


कवि की मानतिक रक्तिका भी खत है| प्रत्येक मानव-व्यक्तित्व की भरि कंवि-प्रकूति व्यक्ति २ 
दो प्रकर की बूल प्रवृत्ति्यौ होती ह ¡ प्रथम जीवन मूलक प्रदृत्ति तथा दवितीय मृ मूलक प्रसृति ¦ 
यही मूल प्रयतत कवि-प्रकृति व्यक्ति को संशचनछमक क्रायो के लिषु प्रेरित करती ह ! यह श्रदृत्ति सुखचादं 
के सिद्धान्तं सै नियमित श्येती है । अत्त? आप्रेम, दूसरे के प्रति प्रेम तथा सुख-परापि के अन्य सधन 
जरे रोमादिकता आदि कै माध्यम से अभिव्यक्त होती है! फलतः चहँ रोना केवल प्रेमी, परिक य 
पतति-पली के मध्य ही नहीं चरन्‌ वितत ङ्प दै अभिव्यत्त टतः है! इसके अन्तर्गत भा्टू-बहन का 
प्रन, मित्रं का पारस्परिक प्रम, संतान के प्ति प्रेम, देशप्रेम, प्कृति-रेम, मानता के प्रति परे इत्याडि 
सभी कु सम्मिलित है । 5८६ 0४१५९८९ के कारण ही कवि नव, समाज तथा प्रकंति छी सेव कगे 
सुध की प्राति कर, सन्तुष्ट प्रात्र करता ह ओर परम बुष को प्राह कर अपना जीदन सुखमय नाला 
£; क्वि कीं जीवेन मूल-प्रवृतति से सम्बन्धित यह मानिक ऊर्न चिदिदधे कहता § ! अतः कचि 
लिबिडौ के कारण ही स्वान्तः सुखाय आर बहुजनहिताय दोनों ही प्रकार की रचनाओं ढी सर्जन कना 
है क्योकि लिखिडो कवि की जीवन-शक्ति का एक महत्तचपूर्ण भाग है! फषड का विचार है किं 
ममोचैज्ञानिक दधिकोण से कामजनित्‌ आवेगो, सुरक्षलक आवेगो तथः रचनात्मकं एवं शँद्धिक क्रियाओं 
मे जीवन बूलक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है अत कवि की सभी रचनातक एवं बद्धिक क्रिया 
का स्रोत य्ह जीवने मूल्तक्‌ प्रवृत्ति है। 


ृतयुमूलक प्रवृत्ति का सम्बन्ध पृण ओर्‌ ध्वंसं करने सम्बन्धी प्रवृत्ति ओः व्यवहार से हता है, 
नदग्वच्छन्दतायादी काव्य-सर्जना के मूले म कवि की यह मूल प्रवृत्ति सक्रिय रहत §ै। क्रान्ति जर 
परम्पस का पिद्रोह, रूढ्ियो को तोडना, शोषण के प्रति घृणा तथा सम्पर्ण सामाजिक-व्यवस्था को 
पूर्णतया बदले देना ओर उसके स्थान्‌ पर्‌ एक नवीन व्यवस्था! की कल्पना इन सभी प्ररारओं के मूलं 
मे कवि की मृद्युमूलक प्रवृ्तिर्यो ही अभिव्यक्त होती है ! कवि मन जहौ एक ओर मानव-प्रकति नथा 
ममार्ज से प्रेम करता है बही दूसरी ओर मानव-परकृति तथा सामाजिकं नियमं व व्यवस्था कै प्रति घृणा 
च विध्वंस के भाव भी रणता है ¦ आलोद्ना तशा व्यंग्य के प्राव इस मृच्यु मूल-प्रवृत्ति कीः ही अभिव्यनि 
ई! कवि का आक्रागक व्यव्हार, ध्वेस्त्मक बौद्धिक द रचनालक कायं कवि की मृद्यु-मूलकं प्रधृत्ति 
की अभित्यक्निः की परिणाम है। रवस्व्च्छन्दतावादी कान्य-सर्जना जीवन तथा मृद्यु दोनो मूल प्रवृक्तियो 
को अभिव्यनिः देती है । अते नवस्वच्छन्दतावादी कवि कै काव्य मे रोमाटिकता तथा क्रति दोनो दी 
प्रदृततिर्यो दिशाय देती है ¦ इत प्रकार नवस्वच्छन्दतावादी काव्य के मूल मे ये दोनों प्रवृत्त्या दृ्टिगेचर्‌ 
होती है । समस्त काव्य इन दोनो मूल वृत्तियो के संघर्ष तथा सहयोगं का परिणाम है | 


इड ` नीवन ओर मृत्यु दोनों ही मूल प्रवृत्तो का कद्र होता ६ ¦ `इड` मानसिकं तथा आन्तरिक 
जगत्‌ दोनों क! प्रतिनिधित्व करता ह । बह्म परिवेश ते इसका कोई सम्बन्ध नह हीता ओर न ही 
दाह्य वास्तविकता का इसकी कोट ज्ञाने हता है ¡ यह केवल इच्छाओं को अघने भ समाहित किये हुए 
्ै। यह सुखवाद के नियमः प आधारित ह्येता है अत केवल सुख भोगना इसका मुख्य उद्देश्य है ¦ 
अतः सैकसुअस इम्पलरैस के कारण यह चैमारिकता को जन्म दैता है ! इड गत्यासक होता है ¡ इनमे 
दौ विधी इचम्र्प एक साथ उपस्थित हो सकती षट ¡ इड कवि मन मेँ इच्छा उत्पन्न करके रोमाटिकता 
को कट्रावा यैता है, । 
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सगो छा सम्बन्ध बाह्य वास्तरिकत स हेत हि एगो का चिकाम वीष््य परिवेश मे होत्ता है 

दड पर बाह्य परिवेश तथः चातावरणं का प्राच पदता है तो वह अधिक्‌ विकसित होकर 'दुगो 

यन जाता है। दसो यथार्थ के विद्धान्त परं आधारित हता ह । यथार्थं के नियमानुसार नियमिते हने 

कारण टमो परिथै्गत यथार्थं से भलीभंति परिचित होता है ओौर परिवेशगत यथार्थं के सम्पर्क पे 

रहत्ता है ! इमो ही मन तथा वाह्य जगत मे उपस्थित वस्तुओं मे अन्तर्‌ करता £ तथा इगौ मे ही बह्म 

जगत्‌ का वान भी एकत्रित दहता ई ¦ इगेः का ही यह उत्तरदायित्व है कि दह वाह्य जगत्‌ से ज्ञान 

का आदान-प्रदान कस्ता रहे ! नवस्वच्छन्दतावादी कवि का ईम श्रिय रहता है ! वष्ट "इृड' का विरोक 
तौ नही करता वरन्‌ रकी ताकतालिकं तृत ने सहायक ही रीता है। 


इड ' मेँ उत्पन्न रोगाटिकता को इमो दौद्धिकती के साथ समन्वित करता है ओर तनाच निराकरण 
कै निए फरेसी आदि अचेतन प्रयास भी इगो दवाय ही कार्यान्वितं किये जाते ै। इस प्रकार 
नदम्वच्छन्दतावादी कदि रोमांटिकता के बद्धिक प्ट को फरेसी उपदि अचेतन क्रिया के मध्व 
परिवेश्णत यथार्थं के पर्क्य मे अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार नवेश्वच्छन्दतावादी कथि 
अपने अन्त तथा बाह्य की अभिव्येलना अपने उत्कृष्ट सुजन मे सहजता से करता है । इगो `ईड' तथा 
बाह्य जयत्‌ ओौर 'हूड' तथा सुपर दगो मे सामंजस्य धैदा करता दै । 


सुपर इगो भी बाह्य परिवेश मे विकष्ठित होता है ! यह नैतिकता के नियम से नियमित होता 
है! सुपर्‌ दृगो व्यक्ति का समाजीकरण करती है । माता-पिता, गुरुजन तेथा समाज के नैतिक सदशं 
एव मूल्यों की अभिव्यक्ति सुपर हइगौ के खूप मेँ होती है! वास्तविकता के श्थान पर्‌ आदर्श की 
ऊभिव्यजना सुषर इगो का ही कार्य है। पुपर इमौ का उद्देश्य सुख की प्राप्ति न होकर पूर्णता की 
प्राप्ति है, समाज की परम्परागतं मान्यतार्पँ तथा आदर्श एक पीर ते दूसरी पीढ़ी तक सुपर इगो के 
कारण ही आमे बहते रहते ह । लोक-परिवेश, लोक-संस्कृति, लोक-गीत तथा लोक-चेतनः सुपर इगो 
कै कारण दही एकं पी से दूसरी पीढ़ी तक आगे वदरते रहते हैँ । सुपर्‌ इगो ही मानव को नव-मानव 
बना देती है ¡ सामाजिकता तथा नैतिकता का प्रतिनिधित् करने कै कारण सुपर्‌ इगो, इगो क उनं 
सभी कार्यो फट रक लंगा देती है जो समाजिकं तथा नैतिक दृष्टि से हैय है} सुपर इगो बाल्यकाल मे 
ही विकसित होती है । यही कारण है कि बाल्लक बचपन से ही माता-पिता के गुणौ, व्यवहार, सस्कृति, 
पारिवारिक रीत्ति-रिवपनो तथा लोक-परिदेश्च एवं लेक-चेतना व लोक-मीतत को आलसात्‌ कर लेत 
है| सुपर इगो इड के अमेतिक, असामाजिके तथा कामुक अवर्ग पर रेक लगती ६ । यही कारण 
है कि स्वच्छन्दतावाद तथा नवस्वच्छन्दतावाद दोनो गे ही कामुक एवं यासनात्मक प्रेमाभिव्यक्ति न हकः 
निश्चल तथा शश्वते प्रेमाभिव्यक्ति' होती है। वासनामय तथा कामुक प्रेमाभिव्यक्तिं अनैतिक तथा 
समाजे मे निन्दनीय है| 


काव्य-सर्जना मे मानसिक क्रियाओं के तनं स्तरों चेतन, अर्धचितन तथा अचेतन का प्रमुख 
योगदानं है । कवि की सर्जना मेँ चेतन-अचेतन का समन्वित रूप दिखायी पड़ता है तथां मानव-जीवन 
की उअभिव्यजना मे रेतन-अधेतने दीन की अभिव्यंजना भी स्वाभाविक दंग से हौती है ओर एेप्षा काव्य 
निश्चित रूप से उत्कृष्ट एवं मृ्नव-जीवन की अभिव्यंनना से पूर्ण होता है ¦ वस्तुत मानय जीवन्‌ 
अथेत्तनं शक्तियो से परिचालित होता है अचै्तन अतृ प्रेरणा्ओ का भष्डार है ' वचपन की संमस्त 
दमित अप्त इच्छाएं अधेतन मे चल्ली जाती है जौर की से के ल्िए्‌ अवसर दुंदती ह 


अर्‌ ] 1 


यष्टी अतिच्कि काम इच्छु मनुष्य के कार्यो का कारण भी होती है! इस कार्य-शक्ति को लिविडो 
कल्म जाता है ¦ लिबिडो ही मानव कौ सृजनालक्र प्रेरक शक्ति ह ¦ मानव में चेतन-अदेनन की बरावर 
क्रिया-प्रतिक्रिया हती रहती है क्योकि चेतन-अचेतन की सीमं कटोर नहं है! मानव मेँ चेतन-अद्ेलन 
गल्यालकक्ापूर्ण होता है ! चेतन-अचेतन की गति सयुक्त पूर्ण है अत्तः काव्य-सर्जना मेँ कठि अपनी 
मानसिकता कै साथ साधनारत होते हं तभी एक उत्कृष्ट साहित्य की सर्यना कचि व्यक्तित्व दारः भम्भव 
लेती है । काव्भ-सर्जना चेत स्तर पर होती है) कवि को काव्य-त्नना करते समव सर्जनः की चैतन 
होती है । कवि की काव्य-सर्जन की चेतना भे निरन्तर परिदर्तनं अपेक्षित रै किन्तु सर्जन की ैतना 
कभी लुत नही होती। 

अर्ध-चेतन मानय का स्मृत्ति-पटल है, इते कधी भी वाद किया जा सकता & } व्यद्धि निन 
अनुभवो व स्मृतिये को यादं कर्के अपने चेतन मन मे लात है वेह अनुभव मनं कै इसी भाग मे पडे 
रहते है । काव्य-सर्जना नँ अर्धचेतेना भी प्रमु कायं कत्री है { जब कवि मन्‌ किम्री वस्तु या दृश्य 
अथवा घटना से साक्षात्कार करता है तो वह वस्तु, दृश्य अथवा घटना कवि की अर्धचेतना म कही 
लुप्त रहती है जौ वातावरणं की अनुखूपता अधवा मिलती-जलुलती घटना के बाद पुन सम्पर्क नें आते 
ही कदि के स्मृति-परल प्रर अंकित हौकर्‌ कवि की रतना रे प्रवेश कर जाती £} कल्पना के समस्त 
व्यापार भी कवि मन की अर्ध-चेतना में ही होते है। अत्तः नवस्वच्छन्दतावादी काव्य की जननी कल्पना 
भी अरधदितनः सै होती हुई कवि की सकारालक चेतना वन जाती है ¦ अर्धयेतन सुपर्‌ दुमो का 
कार्यक्ेत्र है अतः यैतिकता तथा यथार्यकादी चेतना का उत्यत्ति-स्यल भी यही है] यहीं से काव्यमे 
यथार्थवादी चेतना प्रवेश करती है । 


मन का एक बहुत बडा भाग अद्धेतन है | मन के इस भाग को चेतना ने नहीं लाया जा तकता 
हे; अचेतन दमित्त इच्छाओं व संवेगो का स्टोर है । इसमे पक्रिय दमित इच्छर्पे स्टोर होती है जो सदैव 
क्रियाशील रहकर या रूप क्दलकर्‌ मानख-चेत्तना ग आने कर लिए प्रयासरत रहती है । 


अचेतन लिबिडो का भी स्येर्‌-हाउस है! अचेतन सभी अतृप्त इच्छाओं को स्वीकार केर लेता 
है ! अचेतन की विषय-सामाग्री सेक्सुअल हेती है । अचेतन का काव्य-सर्जना मँ महत्वपूर्णं योगदानं 
होता है! अश्धैतनं जिवि" का कार्यक्षेत्र है, जो काव्य की प्रेरणा होती है ! अचेतन मे दमित दच्छापु, 
भावना तथा घरनार्पँ काव्य-सर्जना की प्रेरणा बनते है । अयैततन इड का भी कार्यकषेत्र है ओर इड 
का कार्यक्षेतर होने के कारण यह सुखवाद के नियम से संचालित होता है ¦ 'इगो' काः कुछ कार्य जचेतन 
स्तर परे भी होता है किन्तु “सुपर इगो' का अधिकांश कार्य अचेतन स्तर पर ह्येता है ¡ अक्तः एक 
उत्कृष्ट काव्यं की दजन अचेतन ओर सुपर इगो' दोनों मिलकर करते है क्योकि `मुपर इणे" का 
उदुदेश्य पूर्णत्व की प्राति दै । अतः काव्य पूर्णत्व को अचेतन स्तर पर ही प्राप्त करता है ¦ `सुप इमो 
की सामाजिक चेतना व मैत्तिकता काव्य को उक्कृष्ट रूप प्रदान करती है । पामानिक परिवेश जर 
अन्तेष्मन के संघाते से ही उच्चकोटि के काव्य की अभिव्यंजना होती है । नवस्वच्छन्दतावादी काव्य 
सर्जना को इदम्‌, अहम्‌ तथा अतिअहम्‌ (सुपर इमो) के पपरक मेँ चेतन, अरद्धचेतन तथा अचेतन 
तीनों स्तरो षर मनोधैज्ञानिक सन्दर्भ म कला इस प्रकार अभिव्यजित हयो सकती है! यष्टी कला की 

के साय साशयर्य के तष्ट सम्बन्ध का विस्तार्‌ है 


132 समीक्षा 


१.4, क धाक. 


आद लम | 












| न्तं र ०ष्छ४८६ & १.५ #६ १ € {1६५६ 
५ (1 11 11 | 
2 भ (195516४ अप ५ +~ स {,८४८ [४४६9८१५ 










५) 


( [9५ 0149 


५८६९८ वगणा 


| (0८105८५5, {1109051011970€ ५६ | 


0 - {00 ऽलोक €७५४ 


प्रलाः {२० इच्लोजतक, कणा {९२1 & पय सारा 


(11 & # भ्र < 1२८५०१४१) 


^ (15 & दरोणं 





नु 


अर २ 


उपर्युक्तं रेाचित्र के माध्यम से नवस्वच्छन्दतावादी काव्यसर्जना मेँ मनोविश्लेषणवादी तिद्धान्नो 
का योगदान स्पष्ट छता है ! मनोविश्लेषणवादी सिद्धान्तो के परिरक्ष्य मँ जीवनमूलक-्वृ्ति एव मृलयुमूलक 
प्रवृत्ति, इड मे उत्पन्न रोमांटिक, इगो, क्लिकल एवं सक्रिय कल्यना का योग, सुपर्‌ इगो, सामालिकता 
मैतिकता तथा सस्कतिक मूल्य, देशकाल, वातावरण तथा यथार्थ, व्यक्तिगत एवं सामूषिके अचेलन 
सभी कलाकार अथवा चठ के व्यक्तित्व को चेतन, अर्द्धचेतम्‌ तथा अचेतन तीनो स्तरो पर प्रभावित 
कर मानरिक व्यापार मं संलग्र होते है तथा कलाकार अथवा खटा के कार्थं एवं व्यवहार का संचालन 
ओर दिशा निधस्ति कस्ते है । इस प्रकार स्ट कै व्यक्तित्व के माध्यम से जो कछार्य एवं व्यवहार्‌ 
वातावरण भँ सम्पादित होता है वह साहित्य जगत मे 'नवस्चच्छन्दत्तावाद' का खूप लेतः ६ । 
कार्ल युग का सामूहिक अचेतन 

युग ने व्यक्तित्व के सिद्धान्त को प्रतिपादन करते हए सामूहिक अचेतन के अर्थ को स्पष्ट किवा 
है ¦ व्यक्तित्व-सिद्धान्त प्रतिपादन के क्रम में युंग्‌ ने "लिब्डो, अचेतन, परसौना, एनिमस तथा `शैडो 
को विश्लेषित क्ते हुए व्यक्तित्व के प्रकार का भी विश्लेषण कियाहै; संक्षेपमे वुंगं के व्यक्तित्व 
सिद्धान्त के प्रनुख तत्त्वो के क्रमानुखर्‌ इस प्रकार विश्लेषितत किया जा सकता है । 


लिविडो (1.17946०) 

युंग ने लिविडो को केवल शारीरिक काम-भावना की काम शक्तिके रूपमे ही विश्लेषिते नही 
किया वरन्‌ दह 'लिषिडोः कौ मानव की समस्त जीवन-शक्ति का कद्र मान्ता है जी मनुष्य के सरमम्त 
व्यवहारे को शक्ति प्रदान करती है । यहं समस्त सामाजिक सम्पर्कं का मूल सीत भी है । `लिविडो 
को युम्‌ ने जीवन की सामान्य ऊर्जा ही माना है, जिसका उपयोग जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति मे 
सर्वप्रथमं किया जाता है| जन्म से लैकर 5 वर्ष कौ आयुं ठक "लिदिडो' बालक का अस्तित्व बनाये 
रने के लिए आवश्यकं आवश्यकताओं की पूर्तिं कपती है। 5 वर्षं की आयु से किंशोराचस्था तक 
कामुक लक्ष्यो का निर्देश करती है । 3: वर्ष की आयु सै ` लिविडो' आध्यालिक जर दार्शनिक लक्ष्यो 
की अर्‌ निर्देशित होती है! इसं प्रकार युंग ने -लिबिडो' कै अर्थ का व्यापक वर्णन किया हे। 
अचेतन (117८७ा४५८१०४5) 

युग ने अचेतन के दो स्तरो का वर्णनं किया है: 
| व्यक्तिगत अचेतन (ल) [117८८क560ण६) 
2 सामृषहिक अथवा जात्तीय अचेतन (0116८1५९ 0४ [रक८थ्‌ (८७८१४0८६) 

व्यक्तिगत अचेतन, अचेतन की सदसे ऊपरी सतह है, जिसका निर्माण व्यक्ति द्वार अवदमित 
विस्तृत तथा अचेतन रूप से सीखी गयी विषय-सपमग्री से होता है } निनं अनुभवो को या तो व्यक्ति 
भूल चुका है या उनका दमन अथवा शमन हौ चुका है, व्यक्तिगत अचेतन की सम्पत्ति है { व्यक्तिगत 
अचेतन मेँ कल्पनाओं के साथ-साथ अस्पष्ट अनुभव भरी होते है| [€80081 (0151005 मे अनेकं 
मनोम्रधिर्यौ अर्थात्‌ ८०१११।५८६ होत है जो दमित विचार्य, भावनाओं ओर अभिवृत्तियो के समूह का 
जटिल ल्प होत्री है| यही मनोग्रधिर्यो व्यक्ति के अनुभवो से गहरी सतह 1२२५२ या ५०१९८१५६ 
०१८.४९९२.१५- कहलाती ६ । सामूषिक अचेतन मानव-नाति के एकत्रित अनुभव है जो वंभानुक्म के 
आधार पर्‌ मे रूप मे अपने माता-पिता से प्राप्त होते है सामूहिक अचेतन का अस्तिल् 
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केवल आनुवंशिकतः रे है ! अतः सामूहिक अचेतन का निर्माण अनिवार्यः आद्यरूपी ते हतः है ।। 
वस्तुतः मानव-जाति के एकत्रित अनुभवो का भण्डार ही सामूहिक -अचेतन्‌ कहलात्ता है । जिस प्रकार 
हमे अविक गुण अपने पूर्वजो सै पस््परायत एवं दंशानुक्रम मे मिलते है या जित प्रका जैविक गुण 
परम्परागत हते है, जौ एक पीढ़ी से दूसरी यी तक आदिम्‌ है ओरं रहैगे उसी प्रकार खामूहिक अचेतन 
भरी परम्परागत अनुभद है जो पीटी-दर-पीड़ी से आदिम है ओर रहैगे ! पूर्वो के अनुभव या जातीय 
अनुभव मूलवृत्तियो, आद्यकिम्वो, प्रतीको एवं मिथर्को या फटे या आदिम प्रतिमां के खूप मे मस्तिष्क 
सचरना मेँ वंश्चलुक्रम अथवा परम्प द्वारा प्रप्त होत है । पुंगर के सामूहिक अचेतन मे मूल प्रवृत्तियो 
के साथ आद्य प्रारूप भी निहित है । मूलं प्रवृत्तिर्यो कार्य करने का आदिष दंग है, जवकि आश्य प्रारूप 
चिन्तन करने का आदिम हंग है। यह एक प्रकार्‌ का सार्वभौमिक विचारे का खूप है, लिसमे सवे 
अधिक यातना मेँ निहित ह्येता है। 2 वह अनुभव जो कई पीढ़ियो से लगातार दोहराया जाता रहा ह 
मनम स्थायी षप से एकत्र हो जाता दै उदे वुं ने आद्य प्राख्पया ^ग्क५क्स्ू की सज्ञा दी है। 
उदाहरणार्थं मानव की असंह्य पीद्रियो ने सूर्य को निकल्लते देखा है । इस अनुभव की निरन्त पुनरावृत्ति 
के कारण्‌ य़ अनुभव सामूहिक अचेतन मे सूर्य-देवता के ^1८१९१८ के ख्यं मे स्थित हो गया है । 


कुष्ठ अन्य ^\7५॥५17)९ धी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हैँ जौ व्यक्तित्व की पृक व्यवस्थाओं के छप 
म॑ विश्लेषित किये जा सकते है! ये है : परसौना, एनिमा, एनिमत तथा छाया | 
पर्सोन 

परसौना का शाद्दिके अर्थं नकां" है । पु ने पसन एक स्ममानिक 'नकाब' को कहा है जौ 
एकं व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष ओद एहता है । व्यक्ति की वंह सामाजिक भूमिका जौ वहं समाज के 
अन्य सदस्यो के साथ जदा करता है, एर्सोना कहलाता है ¦ वस्तुतः परसौना के सथ व्यक्ति की इगो 
नादाय स्थापित करती है ओर्‌ इगो व्यक्तिं की वह भूमिकर्पुं अदा करती है जो समाज के अनुरूप 
होती है! इन भूमिकाओं का व्यक्तिं के वास्तविक व्यक्तित्व से कोई समञ्चीता नहीं हेता £ क्योकि वह 
समस्त भूमिक व्यक्ति एवं समाज के मध्य समङ्लीता होती रै । इस प्रकार पर्सोना व्यक्ति का सामाजिक 
परिध्थितियो से प्रात ज्ञान है । यह व्यक्ति की चेतन स्थिति ह । 
एमिभा {५.९६} ओर एविमस (धापा) 

युग ने प्रत्येक व्यक्ति को उभयलिगी माना है" अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति स्रीत्य एवं वुरुषत्च दोनो 
सै क्तं होता है} व्यक्ति की आलम के बिम्ब मे यह तत्त्व होते है क्योकि मानव-व्यक्तित्व इम तत्त्वो 
कै संगठन सै निर्मिते हूञा है, जिसकी चेतना अचेतन यें होती है ¡ ^. ^ ८11६८ पुरुष की 
०५४८ मे तथा 6एाणणः, कष्ठाल€ खी की 59८१८ मै हेता है | ^८॥८१५१९ पुरुष मे स्रीत्व 
कां प्रतिनिधित्व करता ६, जबकि ५५४५४ छी ठँ पुरुष्व का प्रतिनिधित्व करता ६ै ! ये प्रव्तिर्यो 
कामुक हयी है नथा इन्डीं प्रवृत्तियों के कारणः द्ी-पुरुष एक-दूसरे को ओर आचष्ट भी हतत ष ' नारी 
की एनिमस नारी को पुरुषौ की ओर्‌ आकृष्ट करती है तया पुरुष चेतना की एनीमा नारी की जर 


पुरुषो को अष्ट करती है । दवी तथा पुरुष सदियो से साथ-साथ रहते आये इं । अतः व्रजातीय 
अनुभवो के आधार पर एनीमा ओर एनिमसत ^" 0 ८९फ€ का विकास हुआ | पुरुषों कौ 48 का 
ज्ञान शियः को समञ्चने, उनसे सम्बन्ध जोडने तथा सूजनातलक बनने में सहायक ई ¦ इसी प्रकार नपय 
की ^ वुकरूषो कौ समहन, उनसे सम्बन्ध जोड़ने तथा शूजनासक बनाने मेँ सहायक ३ | 
छा (फक्क) 

शैडो (५१२५०५०) उद्यतम व्यक्तिगत सर्जना है जो अचेतन का प्रतिनिधित्य करती है) ये 
वैयक्तिक आदिम माग्वीय अनुभूक्तियो की सस्तारिक मानव अनुभूतियों की जर उभ्मिव्यक्त करती ह। 
इस प्रकार छाया (५१०५५५५) चैयक्तिकतः ओर सामनिकता दोनो त्वो की उपस्थिति मानव-व्यक्तिन्य 
मे स्वीकार करते है ! कात्व-सर्जना मे इनं दोनो तच्यौ को कचि स्वाभाविक एवं सहल छप ये ही अपनी 
चेतना मेँ ले आता है! छाया भी एक ^ छल है । इस ५२८१९११८ को मानव ने अपने पूवेनो 
से प्राप्त किया था} अचेतन कः प्रतिनिधित्व करने फे कारण यह पाश्चविक मूल प्रवृत्तियो का प्रतिनिधित्व 
करती है। छया से वह इच्छां उ भावनार्त्‌ उत्पन्न होती है, जो सामाजिक रप पे निन्दनीय होती ह । 


ये `तामृहिक अचेतन अदिम स्मृतियो के मूल खूप होते है। सधी समानो मर प्रचलित्त आदिम 
युग की दन्त कथर्णै, लोक-मीतो, लोक-चेतना, लोक-सं्कृति, लोक-कथारपँ आदि अन्व प्रदाद जातीय 
सामूहिक अचेतनः कै अस्तित्व के प्रमाण है ¦ ये सभी प्रमाण मानव-जाति कै प्रास््भ से लेकर अबे 
तक विरासत के छप मे प्रत्येक मानव मे विद्यमान है । 


चुंग के समस्त व्यापार को चेतन-अचेतन क समन्वित रूम कहा है ¦ चेतन-अचेत दोनों एक 
दूसरे के पूरक दै ओर साथ-साथ चलते है । हमं जौ अचेतन मे है चेतन रूप मेँ वह नहीं दै । वदि हमं 
चैतन छप से बहुमुखी है तो अथेतन छप से अन्तर्मुी ! यदि अचेतन मेँ कोई व्यक्ति भावनाप्रधान है 
तो चेतन मे वह विचारक प्रधान ह्य सकता है } अतः समस्त मानसिक व्यापार त्था क्रियाँ चेतन ओर्‌ 
अयेत्तन मे ही विद्यमान होती है । 


"लिबिडो' व्यक्तित्व मे बाह्म-नगत्‌ अर अन्तर्जगत्‌ दोनों की ओर्‌ उन्मुष्ठ होती है । जिन 
व्यक्तियों की लिविडो' बाह्य जगत्‌ की जौर्‌ उन्मुख होती है, वष्ट बहिर्मुखी तथा जिनकी लिबिो स्वेय 
की जर उन्मुख होती है वह अन्तर्मु्ी कटी जाती है । व्यक्तित्व मे बहिर्मुखता का अभाव तथा बरु 
व्यक्तित्व मेँ अन्तर्मु्धता का पूर्ण अभाव है । इस संदर्भे बुंग का मत्तहैकिजो व्यक्ति चेतनरूपसे 
अन्तर्मुखी है वह अचेतन रूप घे बहिर्मुखी होता है तधा ज व्यक्ति चेतन छप सै बहिर्मुली होता है वह 
अचेतन ख्प से अन्तर्मु्ली होता है । 


यंय ने अपने सिद्धान्त मे सामूहिक अचेतन की व्याख्या प्राचीन कथाओं एवं आधुनिक काल्पनिक 
कथाओं, प्राचीन जीवन च आधुनिक सभ्यता, पूर्वं ओौर पश्चिम के धनौ, ज्योतिष, इतिहास, साहित्य 
एव कला, स्वप्र एवं सामान्य दृश्यो, शब्द साहचर्य, स्वप्र-गृ्ला, सक्रियं कल्पना, पौराणिक कथार्जै, 
धर्मा एवं जादृ-टोना के तुलनालक अध्ययने आदि के माध्यम से कीहै। इस प्रकार युंग अचेतन के 
ह्यत चैयक्तिकता तथा सामानिक्ता दोनों तत्त्वो की उपस्थिति मानव-व्यक्तित्व के जिए आवश्यक 
स्वीकार्‌ कातता ह । सर्जनात्मक चेतना के समय यह कवि मन की सहजता एवं स्वभाविकेतः है 1 


० अजब सिं के अनुसार युग अपने दधन्ति विश्लेषण के क्रम मे स्वप्र एव प्रतीक-निर्माण 
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की व्याल्या करते तमय स्वत्व-विश्लेषण ओर सामूषठिक अचेतन के क्रम मे सामाजिक चेतना के घटकं 
के ख्य मेँ मूल वृत्तिर्या, आध विम्ब, प्रतीक, निधके एवं फैटेसी को विश्लेषिते करते है । लेकिन यै 
मानव-वृततिर्यो, ये घरक साममनिक एवं सांस्कृतिक जीवनमूलं को अपने इन से प्रस्तुति देते है। 1 


समस्त भूल वृत्तिर्या शश्वत तथा भावना से जुड़ी होती ई ¦ मूल वृत्ति नवीय चरित्र, धर्म, 
सामाजिक रीति-रिकिज मे अयना प्रमुख श्थान षती है, इसके साध-सष्य साहित्य तथा कला मे भी 
इनका हस्वपू्णं स्थान है ! भानव का समस्त च्यवष्टर मूल-वृत्तियौ घे प्रेरित होतः है क्योकि मूल -वृत्तियौ 
ह भैतर्गिकः एवं जनित होती ह ओर प्रणियो ए न्यूनाधिक मात्रामे एयी जती षहै। 


युगं ने आद्य बिम्ब को. सामूहिकं अचेतन की व्याष्यः करते समय कामृहिकं अचेतन के एक 
अशके रूप में श्वीकाएरः है! आह विम्बं स्वचतित होते दै कल्पना आद्य-ङम्ब की नननी | 
अचेतन मल्तिष्कं दसकाः कार्यक्ेत्र है । अतः ये चेतन मरस्तिक कै नियंत्रण पर होते है| मानवीय 
चित्ति मे आच्च-दिष्ड अपनः उद्यतम स्थान रते है! आद्य किम्ड देवी-देवतार्ज के छप मेँ दिष्लायी 
ण्डने ट । मूल प्रवृच्तिर्यो तथा आद्य-विम्ब दोनो का कार्य-केत्र अयेतम ई अन्तर यह है कि मूल वृक्तियों 
अचेतन के शारीरिक रूप मे गठित होती दै, जदकि आद्य विम्ब आध्यासिक खूप मे, 


फैटेसी या कल्पनाः चैतन व अचेतन मस्तिष्क की क्रिया है] फैटेसी मस्तिष्कं की वेह क्रिया 
है जो आलिक तथा काम-भावना दौनोसभे ही युक्त होती टै किन्तु मूलूप सै फटी का सम्बन्ध 
आ्लिक-अक्रिया ते संगरथन के है । ईँ० अण्व सिह के अनुसार, "कल्पनालक अनुभूति की काव्यासक 
अभिव्यंनना फैटेसी है व्यु फैरेखी विरोधी तर्को के लिए एक प्रकार की शक्ति ई! 


युग ने निष्किय कैटेसी (एव5५ ५८ (गाताग5) तथा सक्रिय कैटेसी (५।४८ (पोत) के 
माध्यम से फैटेसी का विश्लेषण किणा है | 


निष्छिय फैटेसी वस्तुत अचेतनं मस्तिष्क का क्रिया-कलाप है, जिसके निर्माण मेँ चेतन मस्तिष्क 
का कोई योगदान नही होता! निष्िय फैटेसी विशुद्धतः मन का एकं स्वाभाविक सहज एवं काल्पनिक 
प्रवाह है, जिसकी सहज अभिव्यक्ति कवि के काव्य मं अभिव्यंमित हेती ई । किन्तु इस प्रकार का 
काव्य युग-सापेक्षता की उत्कृष्टता तक महीं पर्हुद सकता है । निष्किय फैरेमी एक प्रकार से अचेत्तन 
की सच्ची अभिव्यंजना हि जो आदिम तथा मूल प्रवृत्नियो हे सुड़ी होती ै। 

सक्रिय फटेसी निष्किय कैटेसी से एकदम्‌ सकारासक चेतन का संश ह जो जलिक चेतना 
की क्रिया से समङ्खी जाती है। यह केल्पनःलकं मानसिकता का एक बद्धान्तिक क्त्व है, जिसमे 
वैयक्तिकता एवं सागाजिकता, अत्व-वाह्य तथा चेततन-अयेतन का सहज मिलाप होता है । यह संकेतो 
एव प्रतीको से निर्गित होती है। यष ने सक्रिय फैटेती को 'इन्सदीटीव कहा है ! पुं करै अनुसार, 
` यह सीधे अचै्तने भाव की अनुमति एवं दृिकोणासक प्रवृत्ति । इस संयोग कै फलस्वरूप लिदिडो 
अचेतन से शीघ्र ही चेतन स्तर पर आकर निश्चित तरीके से चेतन मत्िष्क रे जुद्रता है। `` 
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“इत तरह सक्रिय फैटेसी पूर्ण व्यक्तित्व की रथनाल्मक अभिव्यंजना है तथः व्यक्ति संगठन रः 
उद-तत अभिव्यक्ति है । कुलं मिलकर यह कहा जा सकता है कि सक्रिय कैटेसी पूर्णया सर्जगनाल्क 
अभिव्यंननी है । `"! 

शब्द साहचर्यं फैटेरी की भाषा को समृद्धशाली एवं सम्पन्न बनाती है ¦ दूसरी ओर फैटेक्षी भी 
भव कौ समृद्ध बनाने कै साथ-साथ उसे नवीन अर्थ देती है, नवीन चित्रे व दिशः प्रदान करहरी डने 
कवि कौ भाषा करा निर्माण एवं विकास करने म योगदान देती है! 


० अजब सिंह के अनुसार, ` भाषा परम्परागतं छ्य मेँ फैटेसी की मूल चेतना को फैला हे 
उस्र फैटेसी मे संशोधन की यपस्थिति कसती जादी है ओर देखी स्थिति मे कदि के अन्तकमन मे शष 
एव भाव के नर की स्थिति बनी रहती है । यह दन्द अपनी अभिव्यक्ति कै लिख्‌ भाषा पर्‌ दवार 
डालता है। उ्के शब्दो एवं महावरौ म नयी अर्थम्ता, नयी अर्थक्षमता एवं नसी अभिव्यक्ति म देती 
9४ 


अतः स्यष्ट है कि मनोविश्लेषणालक सिद्धान्त एक उच्चकोटि के काव्य-सूृजनं मेँ प्रमुद भूमिकः 
ञ्दा करते है । कविता चैतेन तेथा अ्देतन्‌ की भावात्मक अभिव्यंजना है । कवि का अन्तर्जगत्‌ दण्ड 
जगत्‌ के साथ जुद्धकर अभिव्यंजित होता दै ¡ मनोवैज्ञानिक कचि होरे के करण आज कः कदि अपनी 
रचना मे प्रेरणां का सुगतं जीर शनुलिते समन्वय करता है, अनुभूत मानसिकं प्रतिक्रियां को 
व्यक्त करने पै लिए अदेश एवं व्याकुलता को नियंत्रित करके, अपनी मानसिक प्रतिक्रियःओँ को 
ज्ञानातक संवेदना यः सवेदनालकं ज्ञान के छप मे अभिव्यक्त करता है ! इस प्रकार नवश्वच्छन्दतावादी 
कविताओं मै मनोवैज्ञानिकं चित्रण सहज रूप से आवश्यकं हो जाता है | आधुनिक समीक्षा ने काव्य 
मे मनोवैज्ञानि तत्त्यो की अभ्षिव्यजना पर्‌ बलं दिया ओर काव्य का विश्लेषण सौन्दर्यासक दृष्टि से 
किया! सीन्दरयं वृत्ति के कारण साहित्यकारो ने कलाकृति की संजीवनी प्रदान की । किदी भरी कलाकृनि 
की वास्तविकतः कोई प्रत्यक्ष वास्तविकक्त नहीं होती | अत काव्य के मूल्योकन के संदर्भ मे मनोवैज्ञानिक 
घटकों का चिश्लेषण अत्यन्त आवक्ष्यकं है ¦ अकधारणासकं घटकं खा मनोवैज्ञानिक धरटकौ की व्याख्या 
के आधार पर ही किसी भी काव्य का मूल्यांकन-विश्लेषण सही दिशा मे हौगा तथा पूर्यत्वि को प्राप्न 
ह्नेगा ¦ नवस्वच्छन्दतावाद में विषयीगत शैन्दर्य वैयक्तिकता एवं सामाजिक से भिगोकर्‌ कलात्मकं 
एव भनौधैज्ञानिक दंग से प्रस्तुत किया जाता है। हसी कारण नवस्वच्छन्दतावादी काव्य मे नवीन 
काल्पनिक विधाय, नूतन शब्दावली त्था नवीन प्रकार की कलासक अभिव्यक्ति अभिव्यंलित होनी 
है । मनोवैज्ञानिक संदर्भो के परपर्षय मे नवेष्वच्छन्दतावादी काव्य अत्यधिकं आश्रुनिक एवं उत्कृष्ट 
कलाक अभिव्यक्ति है ! 
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‡ व्ाक-रच्ति शक व्यर-पतमा 
संस्कृति' का शेद्धिक अर्थ॒` स्फ करना" एवं परिष्कृत कना दै ! वस्तुतः सस्कृति को मूल 
सम्डन्ध आत्मा से &। अन्तश्मन से है। वह आला के अभ्यु्थानं की प्रद्चिका है तथः मनुष्य की 
आन्तरिकं ओर मानसिक कटिनाद्यो पर छाद्‌ पाने ब सहायक शिद्ध होती है ! इस प्रकार संकृ 
मानवीय जीवन के उर्‌ सबं तत्त्यो के समाहर का कम है जो धर्म ओर दरशन सै प्रारम्भ होक 
छला-कौशल्ल, समाज ठथा व्यवहार इत्यादि मेँ अन्त होते है । सं पीरेन वर्ण संस्कृति को सामाजिक 
प्रथा का पर्काय मानते है! सामाजिक प्रमी होने के कारण मनुष्य के व्यक्तित्वे का विकास सामूहिक 
छप से समाज मेँ रहकर ही होता है! अपने अस्ति को नायै रखने क लिए चह समूह कै रूपमे 
निवार करता है तथा अपने साथ दृस्रे व्यक्तियों सै सम्पर्क खनाये रखते है । वस्तुतः सामूहिक जीवनं 
की आवश्यकताओं ने ही मानव को किचार-विमर्श करे के लिए बाध्य किया । भौत्तिके संतुष्टि के 
साध-साथ मानव को बौद्धिक तुष्टि फी भी आवश्यकता होती है अर्थात्‌ मानव को पैरी, कपड़ा ओर 
मकान के साथ-साथ संगीत, कल तथा साहित्य की % प्यास होती है । मानसिक विक्ताश्च कै लिए व्ह 
कुछ सांस्कृतिक -कार्य भरी करतः है ¦ वस्तुतः वौद्धिक संतुष्टि क ल्िषए जौ कार्य छिये जाते है वह 
सरास्कृतिक कार्य कहलाते ई । अतः मनुष्य अपनी युद्धि का प्रयोग कर चिद्यार ओर्‌ कर्म के क्षेमे 
जौ सृजन करता है उसी को "संस्कृति' कहते है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । अतः भानव संस्कृति 
का विकास भी सानूहिक विकास मे ही होता है! मानव सस्कृति किसी एक व्यक्ति फे व्यक्तिगते प्रयलो 
से निर्मित तथा विकसित नहीं हेती है। इस प्रकार संस्कृति विभिन्न व्यक्तियों द्वार वद्धि कतर मे 
किये गवे प्रयलो का परिणाम है । किसी भरी देश की संस्कृति एकदम विकसित्त नर्ही होती धरन्‌ इसका 
विकास धीरे-धीरे होता है । इस प्रकार किसी समाज, जाति अथवा राट के समस्त व्यक्तियों के उदात्त 
संस्कारों के पुन ही उर समाज, जाति अथवा राष्र की संस्कृति क छप ने जाने जाते है ¦ संस्कृति हमारी 
वह मानसिक शकृति तेधा अवस्था है, जिसका उद्देश्य जीचन-लक्षय की प्राप्ति के लिए अपने जीवन 
को परिष्कृत, पवित्र तथ शुद्ध बनाना है ! ईस प्रकार जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही संस्कृति 
है। वस्तुत मन तथा आला को सन्तुष्ट करने का प्रयत ही संस्कृतिः ६ । संस्कृति ह मानव के 
आध्यालिक क्षत्र मे उन्नति व विकास का इतिहास है । संस्कृति अभ्यन्तर है तथा इसे अपनाने मे 
समय ्वगता ई ! कं० हजारीप्रसाद दिवेदी ने ` संस्कृति" की व्याख्या करते हुए कहा है, ` संस्कृतिं भनुष्य 
की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है ! धर्म के समान वह भी अविरोधी वस्तु है ¦ वह समस्त 
दृश्यमान विरोधो मे सामंजस्य स्थापित कती है । `° ० हकरीप्रसाद दिवेदी ने संस्कृति को व्यक्ति के 
अन्तर का विकास माना है। सभ्यता कै आन्तरिक प्रभाव को वे “संस्कृतिः च्छा नाम देते है। इष॒ 
प्रका “मनुष्य की शरेष्ठ साधन संस्कृति है} ` इसी संदर्भ ने ० द्विवेदी का कथने है कि, ` "आर्थिक 
व्यवस्था, राजनीतिक संघटन, नैतिक परम्परा आर सीन्दर्य-बोध को तीव्रतर करने की 
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योजना मै सभ्यता के चार स्तंभ है ¡ इय सवके सन्निलित प्रभाव ते संस्कृति वनी हे । सभ्यता मन्ष्य 
के बाह्य प्रयोजनो कौ सहज लभ्य करने का विधान है ओरं सस्कृति प्रयोजनःतीत अन्तर आनन्द कौ 
अभिव्यक्ति । ' ० शमदारौ सिंह दिनकर नै अपनी पुस्तक संस्कृति कै चारं अध्काय में संस्कृति कौ 
वि्लेषित कःते हुए कला है , `` असत्य में संस्कृति जिन्दगी छः एक तरीका सदिद सै जमा होकर उस 
स्य॒ में च्छया रहता ठै, जितम हम लम्म लेते हँ । इखलिए जि समान मे हम पैदा हुए है अधः जि 
समाजं से निलकर हम जी हे है उसकी संस्कृति हमप्री संस्कृति है ` ˆ इसी संदर्भ मे मे हभ्वता नथा 
सस्कृति का अन्तर थ स्पष्ट किया है ¡ उनके अनुसार, ` 'सभ्यतः कह चीज है जो हनि पास ई संस्कृति 
वह गुण है, जो हममे च्याप्न है ¦ मोटर, महत्‌, सक, हवा्ई-ज्टाज पोशाक ओर्‌ अच्छ भोजन ये 
तथः इनके सामान सरी अन्य स्थूल कस्तु एष्कृति नही ह सभ्यता ऊ समरन है! मयर पोशाक पहनने 
तथा भोजन करने की जो कलः ई, वह संस्कृति की चीज है! 


संस्कृति का निर्माण एवं विक्स आदानप्रदानं की प्रक्रिया ते ह्येता है) आदान-प्रदान कौ 
प्रक्रिया ही सस्कृति को जीवित भी रखती है ! संस्कृति मेँ जो कु विकाद्च या प्रगति ह बह मनोवैन्नएनिक 
स्तर पर्‌ चैतन का विस्तार &¡ अदः प्रगति सदैव वैयक्तिकरण के दाथ आरन्भ हो है; स्तुत 
सस्कृति कः निर्माण मास्व द्वा ह्येता है { यह मनुष्य की ऊर्जा-शक्ति का पुज है! इसमे सांस्कृतिक 
गहिविधियो का लेदा-जोखा होता है ¦ इस तरह यह मानववाद एवं न्वमानववाद भी है } + 


सुप्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्ष सीरएस० दतियट के अनुसार जीवन का सम्पूर्ण क्रिया-कलाप संस्कृति 
हे। ० एस इक्तिवट ने यह भी माना ई कि जीवन के अधिकांश क्रिया-कलाप अचेतन होते है । " 
इस प्रकार संस्कृति की मूलं चेतन मनोवैज्ञानिक तथा आन्तरिक है क्योकि संस्कृति अचेतन क्रिका-कलाप 
की अभिव्यक्ति ३1 इस प्रका संस्कृति में वैयक्तिक उगन्तरिकता एवं बाह्य सामाजिकता दोनो की 
अभिव्पंजना है । यंय नै अचेतन को वैयक्तिक एवं खामूहिक विस्तार कहा है ¡ अतेः संस्छुति अचेतन 
क्रिया-कललाप की अभिव्यंजनः एवं विस्वार होने के कारण अपरी पहचान रोमाटिकता के रुप मे कराती 
है ओर्‌ साथ ही साय, सामूहिक अचेतन के विस्तार के कारण संस्कृति हमं आदिम वृक्तिर्यो, आद्य विम्ब, 
क्ैरेसी, प्रतीक षयं मिथक की अवधारणाओं कै ख्य मे मिलती है, जिसकी अभिव्यंजना स्वाभाविक, 
हज एवं मनोवैज्ञानिक धरातल फर्‌ छती है } सस्कृति में मानव-व्यक्तित्य के चेतन एवं अचेतन दोनी 
मूल्यो के अधिष्ठान के रूप मेँ मिलते है । उदेतन की बहुलता के कारण वैयक्तिक अचेतनता क माय 
मस्कृति स्वयं को सामूहिक अचेतन के रूप मेँ लोक-साहित्य अर्थत लोक-चेतना, लोक-परिवेश एव 
लोक-संस्कृति, लोक-कथाओ एवं लोकगीत इत्यादि से र्वयं को जोडती है ¦ 


संस्कृति एकं पीढ़ी को सामाजिक विरस के रूप मे प्राप्त होती है ओर प्रत्येक पीदरी इसको 
परिवर्तित करती है । 


को भी संस्कृति अपने सर्वाधिक वैज्ञानिक ख्य मेँ लोकं संस्कृति कहलाती ई । लोकसंस्कृति 
डो० हजारीप्रसाद द्विवेदी : उन्ती }, पृ 204 


हो रामधारी सिंह दिनकर : स्रि के की फष्यावुः पृ० 653 
केही पृ 551 
डा० अजवर्मिह ते पृ० 156 
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लोक-जीढन्‌ की गतिश्चील प््पर्ओं एव क्रियाकलाप का सनन्व्ि रूप है, इमे मानव कौ 
सकष्म-से-सुश् प्रवृत्तियों एवं मनोदशाभो का ैसरसिक अंकन हेता ३1 

लोक-संस्कृति लोक-मानस के आधार पर ही संघटित एवं अभिव्यंजित हती है । इस प्रकार 
लोक-साहित्य, जन-दैतना से ही निर्मित होल है ¦ लेक-चैतना सदैव संग्रज की परम्परा ओः पर्थिस्थितियर 
पर्‌ आधारित हती ै। लक-षाहित्य वे जन-चेतना की अभिव्यजना होती रै । अत्तः लोक-साि्य की 
दैतना रमीरिकं एवं मानरीय होती है { इ प्रकार लोक-साहितय सीधे लौक-भावना से जडा है, जिसकी 
आधारशिला लोक-मानस है ¦ यही कारण ह कि लौक-सहित्य मे लोक संस्कृति, लोक-चैतना एव 
लेक-परिविश की सहज स्वाभाविक, अकर्डणनयी एवं मनोहारी अभिव्यक्ति त्ती ¦ लोक-सहित् 
की परम्प अत्यन्त प्राचीन एवं मौष्िक है ¡ यह प्यर्‌; उत्तनी ही प्राचीन ३, जित्मः स्वयं मानव 
जाति ¦ यह परम्परा एक पी से दूसरी शटी को दायके ख्पमे प्राप्त ह्येती है! प्रत्येक पीटर उमे 
ममेयानुकूलं एवं उग्रवश्यकतानुसार्‌ सुधार कर नवी कते भी जोड़ दैती है ! अतः यह परम्पर एक 
व्यक्ति के मानस कीन होकर लोक-मानस की पर्य होती है जिसमे वैयक्तिक अनमुभूतियों के साय-साथ 
लोकनुभूति भी उभरकर सामने आती है! इस प्रकार लोकसंस्कृति जीवन की संस्कृति खन जेप्री है। 


लोक -साहित्य अंग्रेजी शब्द फोक-लिष्छ्व का हिन्दी अनुवाद & ¦! अंग्रेजी मे 'लोकः शब्द 
मानान्यतः दौ अर्थौ म॑ प्रयुक्तं किया जता है। प्रथम्‌ अर्ध मै यह 'स्यान-चिशेषः के लिप प्रयुक्तं किया 
जाता है तथः दवितीय अर्थं मे -जनसामान्य के किए! लोक शव्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के लोकृदशनि 
धातु से हुई है जिसमे -धस प्रत्यय के सेयोग्‌ से लोक शब्दं निर्मित हौता है! 'लोकृदश्नि' घातु का 
अर्धं देखना" होता है । इ प्रकार "लोक शब्द का अर्थ भी 'देखने' से ही सम्बन्धित है ¦ राहू 
साकृत्यायन नै लोक का अर्थ वताते हुए कषा है, व॒`वह खमस्त जनसुमुदाय जो इस कार्य (देखने 
के कार्य) को करता है लोकः कहलायेगा ! "'! किन्तुं "लोक शष की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मेँ अभी 
त्क कोई निश्चित मत्त उपलब्ध नहीं टै अतः विद्वानों मे ५ इस सम्बन्ध मे मकैक्य नही है। 

आज "लोकः शब्द को संकुचिते अर्थ मे नहीं ग्रहणं किया जाता है । आजं `लोक' के अर्थ 
का विस्तृत रूप मिलता है । उरके अपने शब्द, अपनी भाषा, ल्ोकग्राही गौली मे मिलती है। आन 
हम लोकः को पन्य का सहेनक एवं अनुभूति की संवेदनापूर्ण अभिव्यक्तिः के संवाषट्क के खूप मे 
ग्रहण करते है, जिसका अपना एक सामूहिक व्यक्तित्व ६ जो जीवन से सम्बन्धित क्षणी उपकरण कौ 
अपने भे समाहित किये हुए्‌ है । ० श्याम प्ररमा ने "लोकः की महत्ता को स्वीकार करत हए कषम 
हे ` जिषे सस्कृति की संज्ञा दी जाती & वह लौक खे भिन्न नही &। उसका उत्स 'लोकः ही ६ै। 
लोकः का महत्व सर्वकाीन है । "२ 


हिन्दी मे प्रयुक्तं लोकः शब्द अग्रेजी के -फोक` शब्द का हिन्दी अनुवाद है । कुष्ठ विद्वान्‌ 
फोक कार्थ ग्राम मेतथा कुछ जन एव `जनप्द सेत्ेते ह 
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९० रामनरेश शियालै न "फोकः का हिन्दी अनुवाद `ग्रामः किया है ! 1 ० हवारीप्रसार छिवेसे 
नै “लोक शब्दं की व्याख्या करटे हए लिखा ३, "लोकं शब्द का अर्थं जनप्द' या -गामः नहो 
बल्कि, नगरौ ओर गवि मं फली हुई वह समूृर्ी जनत्् है, जिनके व्यावहरिक ज्ञान का आर्‌ पौथियों 
मही है ¦ ये लीग नगर भे परिष्कृत रुचित्म्पन्न तथा सुसंस्कृत समद्भ जानेवालै लोगो की अपेक्षा अधिकः 
सरल ओर अकृत्रिम जीवन्‌ के अभ्यस्त ह्येते है अर परिष्कृतः र्चिवाले लोगों को धमूी विलामिता 

उर नता को जीविक्ते रखने के लिए ज धी वत्तु आवश्यक होती है, उनको उत्प कत्ते 
है} ` 


० वाञुदेवशरण अश्रकल ने (लोकं शब्द का अर्य श्रामः हौ स्दीकार्‌ कते हुए कष्य है, 
"“लोकवार्ता कौ साम्री का संचय करने के लि प्रत्यक र्यो को एक श्लौ हई पुस्तक समञ्चन 
चाहिए । "= 


० भ्यास परार चे भी -लोकं' शव्द को जनमानस का प्थयिवाची मानते हए लि है लोक 
साधारण जम-समाज है, जिनमे भू-भाग पर्‌ फैले हुए समस्त प्रकार फ भानव सम्निलित्त है । यह शब्द 
वर्ग-मेदरहित व्यापक एदं प्राचीन परम्पराओं की श्रे्ठ राक्चि ` सहित अवचन सभ्यता-संस्कृ्ति के 
कल्याणमय विवेचनं का द्योतक है । भारतीय समाज मे नागरिकि एवं ग्रामीण दो भिन्न संस्कृतियों का 
प्रायः उल्लेख किया जाता है किन्तु शल्यकः दोनो संस्कृदिथीं मे विद्यमान है ! बही समान करा गतिशील 
अगद}. 

ङं० सत्येन ने लेकः को परिभाषित कते हुए लिया है , ` "लोक मनुष्य समाज का वह वर्श 


है जो आभिनात्व संस्कार, शास्रीय ओर पाण्डित्य चेतना ओर पाण्डित्य अहंकार से शून्य है जो एक 
परम्परा के प्रवाह मे "जीवितः रहता है । 


० सत्येन्द्र ने 'लोक' की व्याख्या करते हुए उसे दृष्टि प्रधान कहा हे } यह “लोक' आधुनिक 
तभ्यता ओर शिक्षा से वंचित रहते हुए भी प्राचीन विश्वासो तथा अनुष्ठनों को सुरक्षित रखता है, यही 
कारण है कि इमं स्वच्छन्दतावादी चेतना प्रधानं रहती है ¦ 


इस प्रकार यह स्पष्ट है किं लोकं शब्द के अन्तर्गत शिकित-अश्चिक्षित, साधारण-अमाधारम्‌ 
सभी प्रकार कै कृषक वर्ग, गवौ एवं नमते म रहनेवाले अल्यसंस्कृत-एक पूरा जनसमुदाय का जाभास 
होता है । इस प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक तथा आर्थिक इकाद्यों से समन्वित छप को (लोकं' के अन्तर्गत 
माना जा सकता है । 


लोक-साहित्य फे किए एक अन्य शब्द (लोकवार्ता का भी प्रचलन है । लोकसाहित्य लोकं-व्ता 
वस्तुत आदिम मनुष्य क है लोक्छवार्ता मे लोकमान शुद्ध अवस्था मे 
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प्रतिदिगित होता है ओर सुरक्षित रषा है , लोकवार्ता मे लोकमरानस के प्राचीन खूप क यथार्थवादी 
चित्रणः मिलत है ! साचिव्यं का उदन्तरिकि विधान जिन बोलियो पर्‌ कना है उसकी मौलिक व्याद्या 
लोकवार्तः के निकट है! लोकवार्ती विचिध सभ्यता, संस्कृतियों ओर समाज-निर्माण के धुदतलो का 
धथर्थुवादी चित्रण प्रसूत कर्ता है । `ल्लेकवार्ता शब्द अंग्रेजी के -फोकलौः' का हिन्दी अनुवाद है| 
कुछ विद्वान ने -फोकल्येर' के हिन्दी पर्याय कं रूप मे `लोक-संश्कृति ही स्वीक्छर्‌ किया ह ¦ लोक-दं्कृति 
की मीपा-रेखा ने जन-जीचन ते सन्वद् आअचार्‌-विचार, विधि-निषेध, विश्वास, प्रथा, परम्परा, धर्मगृद्भाग्रह 
अनुष्छन आदि का समष्टि ख्य आदि पमी अति है।' ऊँं० हजारीप्रदं हिवेदी भी 'फोकलोर' को 
लाक-संम्कृति के रूपमे स्वीकार करते है} इसं प्रकार्‌ न जन-स्कृत्ति ६, वही लेक-सुस्कृति है । 
एक्त ही समाज मे रहनेदाहे लोगो का रहन-सहन, गीति-रिवेषम, विश्वास, परम्पर तथा प्रणिदिश से प्रसून 
नन-दैतना ही लोक -संद्छुति का खूप लेती है ६ इस प्रकार ल्ोक-पस्कटि के निर्धारण मं अचेतन की 
भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्णं हेती टै ! यष अचेतन सामूहिक खय पे पीदरी-दर-पीद्मै कलत एृहता है ओर 
सम्कृति की निधित करता है! इस प्रकार लोक-संस्कृति भँ लोक-चेतना की ही अभिव्यंजना होती है 
द्याकि सम्पूर्ण-साहित्य की आधार-शिला `लोकमान॑स' ही है} 'लोक-साहित्यः मै मानदीव अनुभूतियो 
तथा नानव-जीवम्‌ की व्याछ्या होती है । मानव-जीवन के अधिक निकटं हने के करण लोक-दाहित्य 
की नू चेतनः रेमारिक होती है! वस्तुतः स्वाभादिकेता, स्वच्छन्दतः एवं सहजत ही लोक साहित्य 
का प्रधान गुण है। लोक-साहित्य अपने काल की सामाजिक येतना कः यथार्थं प्रतिविम्व हेता है| 


सम्पूर्ण लौक-साहित्य हप लोक -मीतो, लोक-गाया, लोक-कथा, ल्ौक-नाट्य तथा लोकोक्तियो 
के रूपमे मिलता है] इस प्रकार, भारतीय लोक-स्कृति, लोक-गीतो, लोक-कथाओं, लोक-नीर्यो 
तथा लोकोक्तियो कै मध्यम से आदान-प्रदानं की प्रक्रि के दारा अज भी स्यं को जीवित खे हुए 
है| 


लोक-गीत, लोक -दस्कृति का ही एक अश्च है । लोकगैत से लोक -संस्कृति का स्वरूप प्रदर्शित 
हमैता है! लोक-गीत्त लोकसंस्कृति के विविध रूप दशत्ति है । लक-गीत मे केवल पौन्दर्यानुभूति ही 
नही वरन्‌ उसका सम्बन्ध जीदन, मानवीय अनुभूति, लोक-भावना तथा सामृषिक चेत्तना से होता है; 
लोक-गीत म जन-जीवन तथा शामूहिक रूप से लोक-व्यक्तित् की अभिव्यंजना हत्ती है! समृषिकता 
ही ल्लेक-मीते का प्राणि है | इस प्रकार्‌ लोक-गीत के तत्त्व-निधरिण वै साभूहिक अचेतन की महत्वपूर्ण 
भूमिका हौती है । लोक-गीत्‌ मिलकर दी गाये जातै है । लौक-गीते के स्रमदेत स्वत के माध्यम से मन 
की अन्तरिकं चेतना आदिम लोक-चैतना सशी कै मन मेँ समायी साफ-साफ इअलकती है। रस्तुनः 
लायी-गीति मे लोक-जीवन ओर लौक-मानसं फी अभिव्यंजना होती है! अंतश्येततना तथः प्राथमिक 
भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम लोक-गीत ही है । गहरी मार्मिकता का उन्मुक्तं उद्गार लोक-मीत 
की चेतना है { लोक-गीतं की परिभाषा देते हुए पाश्चात्य चिच्छरक परस ने अपने विचार व्यक्तं करते 
हुए कहा है, ` `जादि-मानद के उल्लासमय संगी को हौ लोक-गीतत कहते है । -2 





खोर कृष्णदेव उपाध्याय ` रल छ्रत्छादन निकी तिय क कृद्‌ तकत भृ० 1। 
ता १» (10 ता ॥ ८ 14 उका 0८ (८ ८१८0८ त 
0 त ५ (१ 03} 44९ 


लोक सस्कृति एव लीक चेतनां 14 


० कातुदेवशरण अर्ल न लोक गीत्तो को लोक-सत्कृति का प्रतिरूप मान उसको व्याख्यायित 
करते हृए क्म है -.लोक-गीत किसी संस्कृति के मुँह बोल चित्र है | `: 


धं ० राणनदे श ्रिपा लो क-नीत' को म-गीहीसेज्नादेते हुए इपर प्रकार परिभ 
क्रियाहै - "ग्र नि-गीतिप्कृतिके उद्‌ गार्‌ है । इनमे अलंकार नहीं के वल रहै ! छन्द: 
नय है ! हान्लित्य नहीं केवलं माधुर्य है | प्रागीण मनुष्य के, स््री-पुरूषों के मध्य मेँ हृदय नामकं आसन 
पर्‌ सैठकर प्रकृति फ़न करती है ¦ प्रकृति के वे गान ग्म-मीत है । "2 


० लिन्तमति उषाष्यं के अनुसर, ` सामान्य लोकजीवन की पा्वभूमि मे अचिन्त्यरूप यै 
ऊन्पस ह षट पड्नेवाले मनोभावों की लयालक अभिव्यक्ति `लोकमीत' कहलाती ¦ "3 


बासु अुखाम्राय के अनुरार, ` लोकी क निर्मत्ता प्रय अपना नाम्‌ अव्यक्त रतै है ओर 
कुछ में वह व्यक्त भी रहता है ¦ वे लोक-भावना मेँ अपने भाव मिला देते है! लोकगीततो नै होता तो 
निजीपन ही है किन्तु उनमें सधारणीकरणं एवे लोक-भावना सामान्यतया कुठ अधिक रहती है! ` 


० सत्ये न लोक -साहित्य विज्ञान मे लिषा है कि 'लोक-गीत मे समीतत की भति स्वर को 
कृत्रिम आयेह-अवपतेह, सरगम ओर स्वर प्राम तथा लयताल मे नहीं वोधा जाता, लोक-गीत का ताल 
ओर लव, आरौह-अचरोह, संवृति, विदृति, समस्ते क्षधन स्वाभाविक मनोवेगो के अनुकूल दते ै। 5 
० सत्येन ने यह भी कामः है कि लोक-मीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व-मानव 
की भूमि पर प्राप हद &ै । ` ^ | 

(लोक-संस्कृति' लेक-विश्वास एवं लौक-परम्परा कीः रक्षा एवं निर्वाह करते हए, लोक-जीवन 
रागालमक-प्रवत्तियो की तच्फर्त लयासक अभिव्यक्तिः जिश् माध्यम से करता है, उसे लोक-गीत कहते 
है।1 

लोक-गीतो का कोड विशेष स्यितः नहीं हेता क्योकि लोक-गीत की रचना सामूहिक शूप प 
होत्री है । लोक-मीत के रूप मेँ परिवर्तन हीता रहता है| लोक-गीत को `श्रुति' कहा जाता है स्योक्रि 
उसक्छ कोई लिखित छप नहीं षेद ई ¦ लोकलय तथा संगीत के धिना लोक-गीत अधूरा है । लोकगीत 
की शैली सहज स्वाभाविक एवं स्वच्छन्द होती है । लोक-गीत किसी बंधनमे धे हुए नहीं होते हये 
रीतिमुक्त होते ई ¦ लोक-गीतौ की आधारश्चिला सामूहिक चेतना ओर लोक भावना है अतः लोक-मीतौ 
के लिए छन्द आदि की परम्परा का निर्वि अत्यन्तं कठिन है। लोक-गीते की लोक-भावना सभ्यता 
तथा आडभ्बरयुक्त बन्धनो को तोड़ देती है ओर स्वच्छन्द अभिव्यक्ति कै लिप्‌ तत्पर रहती ह अत्तः 
लेक-गीत की चेतना एवं परवृत्ति स्वच्छन्दतावादी तथा नवस्वच्छन्दतावादी होती है । सहजत्ता से परिपूर्ण 
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ओर कृतरिमता तै परे लोक-गीतो ४ यथार्थं अपने स्वाभाविक रूप दे वर्धित होत्ता है ¦ प्ामूहिक चैतन 
अर लोक-भ्ावना पर आधारित लोकगीत की अभिव्यक्ति सरलता एवं घषटज्ता पर ही आधारे हौ 
सकती ै ¡ ल्लेकमीत सामान्य लोक-व्यवहृ के उपयोग मे अति है { अतः र्ट शास्रीय नियमों का 
अकुश होता ही नहीं है । इस सण्डन्ध मँ सदाशिव फडके ने सत्य ही कक्ष है- “शाच्रीय नियमों की 
दिेष पाह न्‌ करके सामान्य लौक-व्यवहार के उपयोग म लाने के तिप्‌ मानव अपने मामन्द' तरण 
मै जो छन्दोबद्ध वाणी चहन उदुभूत करता ई, वही लोक-सीत है । "'' 


लोक-मीत मानव्-जीवम कै मूल भावों कौ ठरलत्तम ख्य मे अभिव्यक्तिः प्रदानं केरता है, 
लोक-गीतं स्वतः स्पूर्त प्राकृतिक काव्य-रदनः है । इसमे लोक-हदय की अनुधूतिपरके अभिव्यंजना होती 
ह । इस कारण लोक-गीतौ का जन-जीवन रे शाश्वत सम्बन्ध है! इस प्रकार लोक मीत्‌ लोक-जीवने 
के भत्र है! वस्तुतः लोक-येतना की उक्कृषटतय गतिशील जर्‌ मधुर अभिव्यक्ति लोकगीत ही है। 
लोकगीत मे लोक-मानस के मनोभावो तथा विश्वास की स्वाभाविक अभिव्यक्ति नितान्त स्वाभाविकं 
ली मे ती ४। लक-गीतों मे आदिम मनोवृत्ति की स्पष्ट क्ललक दिघायी पडती है ! आदिम मानव 
करा विर्वास, दिम मनोवृत्ति त्था समस्तं गागसके वृत्तियो का यथार्थं चित्रण उपस्थिते करता है। 
दसी कारण लौक-मानस के मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र लोकमीत ही हयो सकते है ! लौक-मानेस 
करे करट मानसिक धरातलं की प्र्ठि इमे लोकयीतीं के माध्यम से ही हेती टै! लीकमीत्तौ में लोक-मानस्‌ 
सामूहिक मनोभानो तथा मनीचृत्तियो की अभिव्यजना होती है) 


लोकगीत मे लोक-जीवन का चित्रण होने के कारण सामाजिक जवन की सहज एवं स्वाभाविकं 
चित्रण की अभिव्यक्ति दुई ६} लोक-पीतो के माध्यम से ही वार्थवादी सामाजिक परिस्थितियो क्रा 
ज्ञान होता है ! जन्म, विह तेथा मृत्यु इन सभी संस्का से सम्बन्धित अनेक लोकमीत्ते तथा विभिन्न 
सर्कार से सम्बन्धित लोकाचारे तथा अनुष्ठने का विधिवत्‌ उल्लेख भी लोकगीत मे होता है। 
लोक-मानस, लोक की सम्पुर्ण आस्था्ओं, विश्वास एवं मान्यताओं का आकार होवा है ! 

'लोकमानस' का आर्थिक एवं राजनीतिकं समस्याओं से शाश्वत सम्बन्ध होने के कारण लोकगीतो 
यै दीनता-निर्धनेता फे भी चित्रण व हृदय विदारक वर्णन मिलते है । आगीण जीवन की निर्धनता के 
वर्णन मे निर्धन किम्नानों के जीवन्‌ से सष्डन्धिते अनेक संघर्षो एवं करटो का वर्णन श्री लोकभीतौ मे 
मिलता है! 

चलती राजनीतिक परिस्थितियों का पू प्रभाव लोकगीतो षर पड़ा है ओर एनसे एक नवीन 
क्रातिकारी चेतना उद्पन्न हुई है ! स्वाधीनता संग्राम के कारण उत्यन्न भारतीय विद्रोह स्वर, अ्रिजी 
शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना ओर्‌ स्वतंत्र भारते की कल्पना, खादी प्रम तथा ओधोगिक क्रति 
के फल्तस्वख्पं पामाजिक परिवर्तन करी सशक्त अभिव्यंनना लोक, मीत के माध्यमं मे हुई दै ! वस्तुतः 
लोक-घहित्य ये र्य भावनः प्रणव गीतो एवं गाथाओं ढी एक व्यापक परम्परा # जो लोक-सष्छृति 
काजीवनहै ) 
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धार्थिक जीवय की स्वाभाविक एवं प्हजभिव्यक्ति लीक-मीतते मे गिली § ! आज के वैत्तािकं 
एव भौतिकं युगः मे गी लोक-मानस के प्रत्टेक कर्यं भे सूल मे कही-न-कहीं धर्म का बीज छिपा दहत 
हे! पुरो से परिस्थितिं बदलने के बाद भी लेक-ननस की ्यर्मिक भावनां नही उदलदी ह ओग 
वह युनो-युनौ से लौकगीतो के माध्यम ते अभिव्यक्ति को प्रह होती दै} अर्चन-पूनन, भनन-कीत्न 
हेदी के शैल. व्यीह्यर, वरत अष्दि के समय गाये णद लौकमीत अन भर लेक-संस्कुति क धरोहर ४ 


ल्लोक -गीतों की {कं विशेखता यह भौ है किः इनमे दमुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावनः की अभिव्यंजनः 
हई है; एर्व हिताय सर्वभूत दित्यः की भावनः के यदर्थे स गरेर लोक-गीते शिवसंगल की 
उदत्त भावनः ओर्‌ लोकसंस्कृति की आत्मा है ¦ लेक-गीतौ की इती उदात्त-दिव्यभावना-वि्ति क्र 
प्रवादस्वस्प छक सस्कृति सहसरं वषो से जपन तक अष्घु्ण्‌ है । लोकगीत मे वर्ण दरुध्ैव कुटुम्बकम्‌ 
की सभी भवन्तं हमारी शनकवीय द्कुति का छजीवे-चित्रण प्रस्तुते कर्ती है 


वपस्तव भे लीक-साहिव्य देष लेक कौ अभिव्यक्ति दै, जो आभिनात्य संस्कारो से दूर क्न, 
दक चेमा, आदुनिक सभ्यता एवं संस्कृति सै दूः दक देवा मानव समुदाय है जे आदिम प्रवृत्तिखे 
एद परम्परां से आङद्ध सहजावस्था ने अकृत्रिम जीवन व्यतीत करतः है | इष साहित्य का आधार 
परन्परा ह आर ल्लौक-मनस की भाषा ही इसकी अधिव्यंजना का माध्यम ई ¦ यह साहित्य अभिलिखित 
एव गरीखिक दतः है यक्तं श्रुति ओर स्मृति के द्रा ही यह जन-जीदन मे संचिद्‌ ओर सुरक्षित रस्ता 
है । इस साहित्य के माध्यमः स लेक-मएनव के नैसर्गिक उद्गारो कौ सहन्‌, स्वाभाविक तथा मीचखिक 
अभिव्यक्ति वरिलती £! सभी कृत्रिम विधि-विधानो से मुक्त रहने के कारण यह सहित्य मष्ट छ्प से 
ही संवेद्य ओर दोधमम्य होता है । यह खाहित्य प्वच्छन्द प्रवाहयुक्त होता है ओर अबाध गति ए निर्लर 
अग्रसर होता रहा है "यथार्थतः यह साहित्य उतना ही स्वाभाविक होता है नितनः जगल मे 
पिलनेवाला फूल, ठउत्तना ही स्वच्छन्द, जितनः सकाश्च मँ विचरनेवालः पक्षी तथा उतेनी दी सल तथां 
पवित्र जितनी गंगा कौ निर्मल धारा ¦ 


दरस प्रकार लौक-खहित्य मे लोक-मानस अधवा आदिनं म्न प्राधान्य होता है, जबकि शि 
साहित्य मे येद मानस क्योकि लोक-स्ित्य कोई शुनियेजित एवना नहीं होती ! लोक-साहित्य क 
रचनाकार अन्नाद ठेते ई ज्योिः लोक-साहित्य की स्वना सामूहिक शूप से होती है । इसमे यदि एकं 
पसि की रक्ता है तो अगली पक्तिं की र्ना किसी अन्य मानवके दारा होती है! एक्‌ के बाद 
एक पतिर्यो लोक -मानस कीः प्रधानता के फलस्व्प जुडती जाती है, जबकि शिष्ट साहित्य सुनियोनित 
त्वना ह । अत्तः चेतन-मानस्‌ शिष्ट सहित्य में प्राधान्य होता है । 


मनोविश्लेषणवादी सिद्धान्त के अनुसार मस्तिष्के के चैतन, अवचेतन तथा अचैतन तीन्‌ स्तर 
होते है। लोक -साषहिस्य मे एक नवीन मानिक स्थिति का भी वणन क्रिया गया है। ० सयन््के 
अनुसार यह मानसिक स्थिति आदिमकालीन, प्राकृतिक तथा उत्तराधिकरृत होती है जो आदिम ब्यनक्ष 
या लोक-मानसं कहल्यती ६ । 


क्ययड ने अवचनन मानन से कुण्ठा के स्वरूप को स्वीकार करत हुए प्राणिशाख के 
सिद्धान्त कौ भी मानाथा रस धिद्धान्तफे , हमारी जितना भी मूल पत्तियां चहं ह्मे जन्म 


सेहो प्रप्नहै जो एकप्रकारसे ह्ये दाय चछ्पमे पीद्रीदर्वी परापत ठोती है, इनका स्थान अवचेतन 
मानस ह नं कि चैतन मानस। इष प्रकार ऋ्ड ते अययैतन्‌ पनस को दो भगं मे विभाजित किया 
प्रथम उपार्जित -अवचेतन ज्य कि कुण्ठा ओर दमित याक्नाओं कछ भण्डारनृर टै मौर चेतना के सम्प 
मे रहता है! दूरा उत्तछथिकारेय मानस या स्त मानस जो हरा लैकमानस धी है तथा जिसमे 
जन्म के समय रै ही आदिम अवस्था मेँ प्राह वह ठटपलश्धिर्यो आती है जौ कल्न्तर पै मानकी 
म्गनवीय प्रकृति वन जाती है । यह सभी मानवीय वृत्ति उत्तरधिकरण के रूप ३, परम्परा के श्प 
ने युम से मानव मेँ पौद्री-दर-पीदरी अवतरित हेती चल जाती है! कभी आदिन्‌ वृत्तियों के छपे 
अवयेतन के अन्तरगत मानधिकं प्रकृति के छ्य मे विद्यमान वहती है ¦ ० सत्ये के अनृक्षर, "आज 
भी हम किसी-न-किसी छप में किसी-न-किसी प्रकार क एसे विश्वास को प्रचलित पाते है जिनकी 
वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती, जो बीद्धिकता कै लिए सहजे की अमान्य है { आज वीसरवीं मदौ 
के उककृष्तम मनुष्य ने भी जब हमं ह रगत देष पाते ६ जो स्पष्ट ही आदिम्‌ मानस की वृत्तिका 
अवशेष हयी कहा जा पकता दै तौ ल्लोक मानस की उपस्थिति स्वीकीर ही करनी पडती है।''। 


यंग ने भी अपने सामूहिक अचेतन के क्रम ने भी इन्हीं लिन्दुओं को विश्लेषित किया है। मुंग 
ने अवचेतन मानस मूल क्तौ दो कोटियो गे विभाजिते किया है- प्रथमतः ऊर्ण (स्वप्र फो मिलाकर) 
जौ निजत्व के गुणो से युक्त ष्टोम कै कारण निर्विवादेन विगत निजी अनुभवो से विस्मृत या दमित बातो 
से सम्बन्धित होती ह जौर उनको व्यक्तिगत विष्मृति (^पा४)5) से समश्य जा सकता है । दूसरै, वै 
ऊहा (स्वपनो फो मिलाकर) जौ निरधयक्तिक प्रकृति की षछछेत्री है, जिन्हे व्यक्ति के अपने विगत्तकातीन 
अनुभवो के रूप में परिणत नहीं किवा जा सकता है ओौर रशे ही जिन्हे व्यक्तिः उपार्जित किसी वु 
के रूप मेँ नही सम्या जा सकता } ये ऊदहा-चिन्र निर्विवदेन धर्मगायिक मानों सै अपना निकटतम साम्य 
रखते है । अतेऽ हने यह मानना पडेगा कि ये सामान्य मानव मूल मानसिकता के किसी संमृ्धेत (ओर 
निजी नही) निर्माण तत्त्वो कै समयी है, ओर मानव शरीर के किसी निणयिक तत्वों की भति 
उत्तराधिकरणगत ! इसी फो युग महोदय ने संगृहीत अवचैतन (६८०1।८८।१८ पक्रल्क ऽध 0४५१८६४) क्रा 
नाम दिया ट|" 


वस्तुतः युग का सामूहिक अवचयेतन अथवा संगृहीत मानस ही शक-मानस या अवयेततने मानस 
अधवेः उत्तराधिकारेय मानस कप है ओर लोक साहित्य दसी सगीत मानसं की. एहम, स्वाभाविक, 
स्वच्छन्द एवं मनोवैज्ञानिक मौखिक अभिव्यक्ति दै । एस प्रकार लक-साहिव्य लौक-मानसं क स्वना दै 
जिम लोक-येतना की अभिव्यंनना हौती है ओर दस अभिव्यक्ति मे नवस्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति विद्यमान 
होत्री है। यष लोक-चेतना जीवन क यथार्थं स्न्दनों से प्रेरणा ग्रहणं करती है जीर अपनी अभिव्यक्ति 
की शैली मे सहज रहती है 1 इसी विन्ु पर आकर लोक-साहित्य का धरातलं स्वच्छन्दतावारद हौ जाता 
है जो यथार्थं के सम्पकं मे आकर एक नयी आधुनिके चेतना कौ जनम देता है यही नयी चेतना 
काष्य मे नवस्वच्छन्दतावादी चेतना का प्रतिरूप है । 


"लोकं की भाषाः से लोक-साहित्य का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्बन्ध हि दस प्रकार लोक -साहित्य 
का सम्बन्ध क्षेन्र-विशेष की बोलती से ष्टोता है लाक-साष्ित्य कौ भाषा वाली फे दोनो स्वष्पौ मे 


लोक सस्कृति एवे लोक्‌ चेननाः + 


सन्डन्यित है | कषेक्विशेख के लक-पहित्य के ग्रधार पर क्त्रीय बोली से तरथा जप्तेयत लोकमीते 
गथा लौककयाओ के जधद्र वर जात्रीय बली पै! लौक-साषटितय मे क्ेश्रीय-बोली अधदः जात्तीय-दोली 
का सीध प्रतिनिथिल्य होता है। इसी कारय लोक सहित्य, लेक -जीवन का प्रतिविग्वित करता § । 
बोली भे अनान्य अर अस्वीकृत प्रयोगो के त्राथ-साथ यान्य एषं स्वीकृत प्रयोगौ को स्वतंत्रता रही 
ह] दुष प्रकार्‌ खोली उसुक्त होती है ओर इमे निरन्तर नवे प्रयोग हते रहते & ¦ बोली काः को 
नियम नहीं हेता ओर चह एक व्यक्ति की इच्छनुसःर्‌ नवीन प्रयोगो मे भागीदारी करती ह; दोली मे 
ग्लिवो एवं भद्दे श्षब्दौ के व्रयोगं क! भी प्रचलन्‌ &ै ! यह ग्रयोग बोली की स्वामाविकतः को समेट 
गहत है ¦ लाक्य की सर्जना माज के वीच रहनेदाले व्यक्तियो कैः छोटे-छोटे समूहो की प्रथलित 
ोलयातन कीः भावा ष्ट ये प्रयु छेदी ई ! इष प्रकार लोम-भाषा विज्ञान ओर लोक-दाहित्य कौ धनिष्ठ 
ग्वन्धं है! लोक-सा मे "लोकसंस्कृति की अभिव्यजच डी लोक-साहित्य ४) -लोक-सेस्कृति 
त्ोकभाष्ं ऊ परध्यम ३ दी मदिक्‌ परम्परा के ख्य में प्रवात होती रही है क्योकि गौव काः व्यक्ति 
न पढ़ना जन्त है आर र लिखनः ! अतः वह जो भी कुष उपनी काण मे अभिव्यक्त केः है वहः 
उघकी भाषा होती है खीरं उसकी भाषा ही लोक-पंसकृति को ीदी-दर-पीद़ी सामूहिक षप दे प्रवाहित 
छरती है, निर्मिति करती है दया उक्ठका चयने करती है ! वस्तुतः भाषा लोक-खाहिन्य कौ अभिव्यक्ति 
का माध्यम ई} भाषा के बिना सहित्य का अस्ति असभव है क्योकि विकासामकं प्रक्रिया मँ भाफ 
पहले निर्मितं हुई दै, साहित्य उसके पीके } 


स्छेक-ग्हित्य कीं सर्वप्रमुख विश्चेषता उसका नीखिकं होना है ओर यह नौदिकछ पाप्परः धी 
अओपचारिकः शिक्षा मे पूर्णतः शून्य लोगो की हयी है| । मिथक भी अपन मूल रूप मे मौखिक ही हेतः 
है! यह अंग्रेजी के मिथः के हिन्दी पर्याय के ख्प मे प्युक्तं होता है। भिक को स्वरूप मौदिक होने 
के कारण 'लोक-साषित्यः के बहुत निकट सिद्ध हती है अर लोक-साहित्य का एक अग्यन्त महत्वपूण 
उपादान कमे जाता टै! इस प्रकार बिक तेथा 'लोक-ग्राहित्यः दोनों ह मौलिक परम्परा की मूलभूत 
विशेषता के छारण्‌ 'लोक-भाषा की धाति दनं नाते हं ¦ ई० ए० शाईनर ने `मिथक' कौ व्याख्यायत 
कते हुए लिखा है, ` वह प्राय प्रसयक्षतः या परोक्षतः कथा छप मे ह्येता है} सामान्यतः कक्षा से 
अंशतः यह इस कूप मे भिन्नटै किं जिन मनुष्यो नें यह कथा प्रथमे वार्‌ प्रचारिते ह्यती है वे अवक््व 
ही उपे तचत सत्य मानते है । इत प्रकार भिथक कथा नीति, कथा या अन्यीक्ति म उषी प्रकार भिन्न 
तै, जिर प्रक्‌ एम्याल्यान या रमो घै! < 


एनसष्क्लोपीडिषा आक एश दृसदे मे मिथक को ` लोक-साहित्य' क महत्त्वपूर्णं उपादान 
कै छप मै स्वीका कर्तै हुए का हई कि `मिथक` लोक-साहित्य के समान नातीय जाकाकषाओं, धारणास्ते 
आदरो का सुस्पष्ट माध्यम है जिस्न प्रकार लोक-साहित्य मै लोक-मानस कौ भावनाओं को 
सहजाभिव्यक्ति का नान दिया है, उदी व्राः मिधक भरी उस जाति वा. राष्ट की सहन कल्पना का चाम 
है, जिसको पष्ट कथा कै माध्यम यै शाद्त रूपं प्रदान करना चाहता है ! लोक-साहित्य के समान 
मि्यक्‌ का रूपे भी मौश्िक होता ४ ईवक्ता कोई लिखित प नही ह्येता मौखिक परम्पद्यके कारण 


[१ 41 त पमीक्षः नपे आयाम 


मिधके भरी विकासं चमी परम्प * प्ता नै प्रत्यक द्र की क + सद्य शिदर्तित एव 
पञ्चोधित लेता चत्ता है ल्ोक्-याष्ित्य ॐ यमानं मिच्छ का उक पः ५ धत हीच ड) मिथ 
क शुजन पो छनृषकि छप भ होता दै) अनेक मिधक कशा चं य जाने किठन लोककथा 
लौक-गीते सदि अति ¦ निश्क पाथश्यक थवा कथाल्धक स्प 4 वितते | भिथक के सजनम 
आदिमं मानस कार्य कठा ४ स्योरिः भिधकीो १ आद्-विन् कछ & त ६; मिश्रक कधा 
प्रतीकार श्नेती ई, जिनका वादावरणय अलीक तथा धप्येक उत! &; 








धिधक लोक-सादहित्य का धष पाकर ई विक्पत्त ह्येताः ६! समख-समयं यर्‌ अनेक विये 
न= पमे काव्य भं लोर-णीती का मिथ्‌ ये छवान्तद्णं दकं स्वाभाविक शरक्रिख्ा क तहत किण 
इत प्रकार भारतीय ही नदी पूनानी, समन, जर्मन आदि मस्त मिथक कारु लोकं साहित्य का आधार 
कर ठी दिकथित हुई ह 


निथक्र ओर लौक्-षषित्य दोनो भे ही लोक-समूड तथा लेक-समाज छी वेना तथा 
मनीदृत्तियो का अकन होत ईै ¦ भििधक ओर लैक-पाषटित्य जिस समूह अधयः भनाज के निकर होते 
है उसी भें प्रवलित धी होते ई } समूहमत विकास कै कारण लेक-समाज सामूहिक शप में इनके आनन्द 
क्म निवह करतः है । समृष्ठिक अवयेतन मलिष्कं ही मिथ्‌ तथः लोक्छ-साहित्य को सृजन करता §। 
भरत्येक्त मनुष्य अपनी जाति एवं पामाजिक परम्पराओं को अनजाने मे अपनी आत्वा मे संजोये रहता 
रै । प्फ को अनजाने ही अलसात्‌ करने की प्रक्रियां का सामूहिक छप सै निर्वाह ही "सामूहिक 
अवचेतेन' है । युम ने अपने सामूहिक अवचेतन की असिव्यंनना मिथक तथा लोक-साहित्य के मध्यमं 
से की है! इमी कारणं इनसे व्यक्ति का व्यक्तिगत तदाल्यं अनुभव तेा निकटा हीती ह ६ मिथक 
कथाओं क जितने भी प्रकारै. वै सक लौक-साहित्य म प्राप्त होते या इसे नँ कहा जा सकत है 
किं समस्त मिथक कथार्ठ किसी -न-कि्ठी लोक-कथा का आधीर्‌ लेकर छंडी हुई दै । 


स्मकं सहित्य मे विम्ड सहयं व स्वाभाविक छ्य सै देखे क सकते &। लौक-गीनौ ठया तोक 
साथाओं सँ भरी ये सहज ही मिलते & ¦ लोक-भाषा अथवा दोली की बिशेष स्थिति स्वर्‌ तथा व्थ्नन्‌ 
दोनो के ही माध्यम ते खिम्बीं का निर्माण करते चले षै, नो ध्ठनि-विम्य कहलाते है ! तौक-मीतो मे 
तान्त-लय क्रे उपयोग तथा छन्द कै गरन ओर प्रवाह के कारण इन विम्बों का सहन ही खुदायन होत्ता 
दे । कुश विम्ब परम्परागत या श्द्र होते है, जबकि कुछ मनीन तथा रद्धिगत होते हैं किन्तु ल्लोकं साहित्य 
मे यह व्पवहार की वोली क प्रयोग द्वारं अपना स्थान नाते £! लोक-साहित्य की परम्परा के परिवर्तन 
के कारण रूढ विम्ब, नघीन दिम्बों के सम्पद मे अकर्‌ प्रतीको का निर्माण करते है । फायड ने निम्बो 
को उत्तम दिवास्वप्न का निदर्शन माना है, जिसे हम इच्छापूर्तिं के स्प में जान सकते & । विम्ब सर्जनात्मकं 
कल्पना का व्यापार होता है ओर यह अलंकृत भाष मँ नही बर्न्‌ बोलचाल की भाषा मे पाया जाता 
ै। अतः विम्ब लोक-साहित्य के अल्यन्त निकट ह्येता है ¦! विम्ब लोकमन की भाषा का तार्‌ त्था 


त्गेक-पाहित्य की सञ्जा छा एक उपकरण है ' बिम्ब एक्‌ काल्पनिक प्रसिवि है ओर कल्पनां से उदित 
होता 


लोकछ सस्करति एव लोक पैन 4 


चिष् जद वाह-दार प्रयोग मे अतह तो चहं प्रतीक कास्य ह्ये लेता है) ललोक-सहित्यम 
तीको कः प्रयोग दिवी च्ल हे! लोक-माथाञ अर लेककणा्ओं मै तो प्रतः का सुघशिक 







म 


6 स्रौ देवी-देवता को, रमत कौ सटा अतिनानरं 
¦ प्रुत दभ देकी-देवतःजं को, जगत्‌ की का अतिनानवीय शनि 


क प्रतीकः बना देत्री है! छण द्रः विश्लेषिट सभी यौन-पतीक लोक-साहित्य मे सहजः रूप से णिनत 


३, युष 2 अने सःरूषिक अवकलन धिष्खन्त छ क्रम्‌ भै मिधकीय कथाओं के धार्‌ पर लौक-कथाञने 

१ संध्य के यौतक षकः की व्यन्ता चहज रूप मे की § ¦ प्रतीक अकदेनन 
उभिव्यक्ति का सशक्त फाध्येन ह्यतः है! धुय के अनुसार, `"ङिःल-विधान धव 
णदं सौनं तम्ति अदुभूतत्यौ है रहीं होदी ककि कवि अपनी 
यतस क्रो भी प्रस्तुत कता है ¦ कलह काव्य-रर्जन मे 
दमहिक अकेन की भावना खी उमस्तौ $, धमक, सचछत्तिक शवं भिथकीय सचेतन क धी विन्थास 
हेत सहतः £ ¦ ` शुम का उपरो कथन्‌ लौक्-कडित्य मे प्रतीक-वौर्नाकते संदर्भ मे भी दिशा प्रदान 
क्म्ला हः 
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लतकः गीतों ४ न्मैक-छवय इयं लोक-धुनो का प्रयोग कियः जातः क-म के अपन 
उन्द्‌, लेक-छन्द कहलाते है ¡ रे छन्द है सोहर, दिरहा, अगल्हा, लघ्ये दत्षादि ! लोक-गीतों के इन 
न्दौ कः कोट श्नीवं विधान कह &। पराचीन एवं उनि अनेक कवि ने सपने काव्य म इन 
लोक-छन्दौः कः प्रयोय करिया ह : ल्लैक-गैत संगीतात्यक छन्द है, जिनकी प्रमु चेतनः येयतः है, सिषकै 
कारण लक-सीवन कै सष, मार्मिक, स्वीभायिक्र अभिव्यंलना करन मेँ ल्लोक-मीत सक्षम होते & ` 
ऊोमल कोठारी के अनुसार, ' `यदि स्यतः देखा जाय लो प्रतीत होगा कि लोक-संमगीत, लेक-हम्बन्धो 
के मगीतमय इतिहास ठे इमी फीद्धियो क पानीय सम्बन्ध, रीति-रिवान, धर्म ठ धारणा, जीवन के 
मर्मिक अनुभव, प्रेम कौ मुः कल्पना ऊह सणराज कै एक सूद मे पिरोने की लालसा का परावनालक 
प्रतिफलन रत हे । `“ 

नैक साहित्यिक कियो विशेयकेर आधुनिक कवियों यैसे च्यम, दमन, माथुर्‌, अचेय, प्रति 
कवि मूलतः लोक-कथि दी है : क्योकि वस्तुत सी कवियों के कच्छं का मूल उत्स लोक-कषेतर ही नो 
है! ' 


पायुनिकं हिन्दी कविता कल्पना के आकाश से यार्थ की धरती पर्‌ उतस्ती है | ग्रामीण-जीवन 
ल्लोक-जीवन, लोक-परिदेश, लोक-सस्कृति, लौक-गीतालकता एवं ल्लेक-भावा की समीपता के कारण 
आधुनिक हिन्दी कविता ने एक नवी चेदना नायुत्‌ होकर नवस्वच्छन्दतावादी चेतना के स्वरूपं को 
ग्रहण करती है ¦ वस्तुतः नदस्वच्छन्दतावादी येतना का चकास एवं विस्तार लोक-चेतना के विस्तार 
के य म होता दै । निसला पे लेकर पर्मीर अश्वी तक अनेक आधुनिक कवियो ने अपनी कविता्जं 
मे लोक-संस्कृति, लोकं भाषा, लोक-परियेश तथा कोक -गीतासक शैली को अपनाया ओर तैक-संस्कृति 
तथा लोक्‌ चेतनो एवं लोक मीतोसर्कता का विकास ˆ प्रवाह मे हुआ ` इन आधुनिक 
हिन्दी कविय ने आलकारिके भाषा का त्याग कर्‌ लोक भाषा को ओर इस प्रकार 


1५0 4 समीक्ना नये जारा 


स 


नवध्वच्छन्दतावादी साहित्यक नै ल्यक-संस्कृति एव लेक-परिवैश्च की अधिव्यंनेनां लक पराहित्य मे 


लोक-गीतो' फे माध्यम तै प्रस्तुत की! हिन्दी बाहित्व भर लोके-कहित्य क} नवस्वच्छन्दताकादी स्वष्प. 


उग्रधयुनिक चैतन को ग्रहण करतः हु चिक्तस पथ रं निरन्तर अग्र ४ै। 

हिन्दी -इुस्कृरि' शीर्षक विशेष ले कैः हः प्रौ करी कुः न ल)छ-संस्कुति एवं विश्च 
सस्कृति के द्वारा लोक-जीधन कौ नया सदर्थं दिया ६! वै शार रेद्धाकम कला कै स्वच्छन्दत्ादादी 
नखस्वच्छन्दतादादी दर्भं की प्रस्तुति मे सहायक्त दन चन्द है हम, सतनं  हन्दोरस्त हमारा 
स्ण॒ज "हम" हृनारा सांस्कृतिक परिचय है । बौद्धिक स्वतचता म जौ सस्कृति कस लेती है उसका नम 
हिन्दी & अर जरह चेष्ठी निर्बन्ध स्वच्छन्दत ये स केटी है उसक्ता नान हिन्दोष्टं है! यहां किमी 
ष्यत को जह का श्याल नही पीर पडता, किसी खाः को अपना वद रही दना पडता, किसी 
मस्र को सूल एर्‌ चटना नी हता ! दिश्वमेद्र, दुरः आर्‌ चर्विकि एड षक साध रह सकते है! 
छवीर जी लसी नै दनद दही हदा } यह बीद्धिक स्वतंत्रदः हमगी पर्ल धटचान 





दूसरी पहचान यह है किः दमी उक आन्तरिकं सन्कृति है ए समन्द्यबार्ली सयुक्त एस्कति | 
अण्न्रिक कच्कृति उन विदारे म वग §ै जौ अन्यतमं अनन्यं मू जीवनं कौ शारित कपत 
र 


रुकुल रति सदा चलि आई ¦ प्रान सहि पर वचनं = आई ! । 


नौखिक कचनं की यह निष्ठा शत्ताव्यिवो पै हमारे सामाजिक जवन अर साहित्य की देवप्रदत्त 
अनुलेवनीय गरिमि-सी सही है} इसी कण्ण विवाह देव-नियोित जन्-जन्मान्तरीय सम्बन्ध दृहा है- 
जाने कि जीवन की सुधि ले, लहराती आदी मधुदयार, जिसमे खूप का नही, अलस दायिल्द का 
अगराग ई। यह सम्बन्ध टूटयेवाला नदी होत 


सीरा खकन हे सदि, पिया मद परदेश । 
स्ह धित न पिर भित, स्पा हो गये केश ¦ | 


हिन्दी-सस्करृति गीत-प्राण हे ¦ ब्राती (प्रभाती) स ल्लोरी तक, जागने सै मौने तक, कोड हरकत 
गीत क विग] नहीं होती, होती तौ सूनी ओर धखावह लगती है ; य्ह तक करं विवाह मँ जैवनार्‌ {(सं० 
ममन कहिं जवना) के समय गाप (गली) गायी जाती ४ तौ इतथ मोहक होती है माने छप्पन व्यसन 
परौसे गये हो | 


इए सस्कृति का दुप्रा शूप स्मन्वववाला है । कितनी जातिर्यो यहा आयी ओर रस-वक्ष गयी 
कि उन्हे प्ठानना तक अषम्भव है । हिन्दू, मुस्लिम, धिक्छ, पासी का भ मूल दतताना ओर आप्त 
पे परस्प्‌-गुम्कित उनके भेदो का रहस्य-भेदनं करना दुष्कर है! सल्यषीर देवत्रा इस एकीकरण का ही 
प्रतीके है । शादी मै पहने जाते रहै जाना-जोड़ा, छकलियां ओर मौर्‌ कम-से कम आदिम तौ न्ह लगते । 
हमारे एक बुजुर्ग सम्बन्धी मरते वक्त तकं तुर्की टोपी पहनते रटे ! अव इम्निशतानी पोशाक दुनिया 
की तरह यहाँ भी छायी है ! संगीत ने श्रुपद-धमार के सथ, दुमरी ओर दादरी भी गाये जतै है ओर 
सबके लिए व्रनभाषा के पद ही व्यवहृत होते है । धगवान शेकर के डमरू से प्रित एवं सप्तमिन्धु के 
तदगित मक्स्वर भारतीय सगीत की निधि ह वह अवश्य ही असमीतन यूरापियन रहा णा जिने 


लोक सस्कृति एव लोके चेतना [ ] 


हिन्दुल्तनी संमीते {शराल्लीय) क काना कः थः ¦ समूह -कायन ओर्‌ समूह-वदन की नखै कड 
प्तीय स्यत कौ अधतनः कर्‌ दैः ड) 

संस्कृति सम्पूणं जीवन को दशित करनेदाली एक पद्धति ड, सयेच्छा ठे आदमी की अपनायी 
ई है} सर्वप्रयम ओंगिक क्रति चै हमारे अेक सांस्कृतिक प्रतिमानं कौ निरर्थक कर दिया ओर 
आर्थिकं ठचि पर्‌ संसकूति का नंयनिर्माण लेने लग ¦ 


स्ता के अईने यै संस्कृति की तस्वीर देखने एर यह तथ्य बहुत साफ दृष्टिगौचर हंता ३ कि 
तत्ता की संस्कृति एक विशेष प्रभाम॑डल लिये रहती है जीर उत्तमे शागिल लेने की एक हसी शितो 
मे लगी रहती है जिसका नतौषना है कि सकृतिके दौ हिस्से हो नते है! शब्द जीर विथार दारे 
कलाविद्‌ तो सबसे पहले वट जाते ई ¦ मुस्लिम काल के लाल किले ओर चदन चौकं तथा अगरेली 
काल के चौक अर सिविल लाइन्स का भेद अद भरी नयी शक्ल ने चल रहा है ! अर्धपक्ष का सम्बन 
तो स्तो अर संस्कृति दोन से ह किन्तु दोनों के खूप ओर पहुच मेँ जमीन-आतमान का अन्तर है) 
-अनने कां अनादर न कंरो' यह संस्कृति की आवाज है ओर अग्र ब्द न किया जाय' , यह भत्ता कौ 
हिदायत है । वैसे सस्कृति प्रयोजनातीत होती है} खाना नह्वपूर्ण | कैप द्वायेने यह बहुत महत 
की बति नहीं ! संस्कृति कोई जैविक आवश्यकता नहीं किन्तु जीने कै देहतः ठंग अपनामे के आनन्द 
की भी इयत्तः नी ¡ आज प्वायंट तो आवश्यकताचश देच्छिक होकर भी, एक आन फ लिए हेते है 
वैसे ही हमारी कुछ सास्कृत्तिकं पद्धतिर्या हमर अन्यतम निर्माण कौ आह्नाद कर चेतना लिये होती ई । 
उनके बिना जीने मे स्वाद नहं आत) 


आज तौ दुनिया एक वस्ती हे रही है । चिजली क पहले की दुनिया ओर विजली के बाद 
की दुनिया में कोई समानतः दी नहीं । पहने पद्ध को छेदक निकलने वाली सडक अर अनुकलेध्य 
कंहलानेवाली नदियों पर मनमाने पुतः उलकः चलनेवाली रेल ने वृरी क्या कम कौ संस्कृत्‌ के प्रभेदो 
मौर अजचवीपन को वूरकर्‌ `परदेश्षिया ओर्‌ `गौनाः के अन्यथा मर्मस्य स्वर्‌ को सद) के लिए चुप 
कर्‌ दिखा । तेव आवी गुनादी पीरती बिजली । अव तौ सब कुष्ठ उलट-युलट हे नया! दूरी दूरीन 
रहौ । हवाई यातायात, आकाशवाणी, दूरदर्शन, परिकल्प आदि के काल्ण मुट्टीमे जा गयी दै) 
बिजली की इस तेजी के सामने की कल्यना भी हतप्रभ ३ । 


कला ओर्‌ कविता की कल्पना शिलीभूत हयो ग्ट | वे दीवार जिन चर संस्कृति छी लत 
गदराती थी स्वतः भिर गई } परनघर इतिष्ास् वन गये । हमरि शहर कै कदमकुओँ, अगमकु्भ, मखनियौ 
कर्ज, राजाकुर्ओं अव पुहल्ले टै ओर इसी त्रकार अभी मालदह आम ओर केवड़ा-गुलाब के लिए 
प्रसिद्ध ककडवो, गर्दनीकाग, लालकाय, गुलाक्वाम, युलजारवाग, छूवाग, सब्मीवाग आदि } अब तो 
त्फ आदमियों की भनभनाहट है { आज यष कविता मलत हौ गयी-भारत माता ग्रामवाशिनी ! 


गौव तस्करो, उदकौ, हत्यायै, चरित्रहीनों के अड हो रहे है, सब प्रकार से संकरपूर्ण ओर 
अग्रुरक्षित । भारतमाता अब वर्ह नहीं वषती, न उत्कर भौले-माले पपूत । मव हाली हे रहे है, लोग 
शहः की ओर्‌ भाम रहे ह । नमर्‌ महानगर ओर संक परर के मवि कस्वे हो रहे है | जसमान-घूती, 
मरह के कारण नये रोजगार की आपाधापी मदी हई है} इस अप्रत्याशितत भाग-दौड्‌ मे सस्कृति के 
साज पर उंगलिर्यौँ फरनै को समय निकालना तक दु एदायी है कभी जवानी मे कालीन शुरू केरे 


15 ~+ समीक्ष नये आयाम 


ध जर बुद्धाप मे समागेषह षम कण्तल्य उव क्‌ लि ममीत ~+ क जिन्दगी नरूाफाषी द 
ह्त्मीनान म जौ सस्केति पःवान ची शै यह क्य के अच्छाल मे सुठं गयी ! 
एक द्द हृद्‌ इश दुनियः फे अद सौ पछ विश्च-नाषा (दष्ट) क! दृद विक्व-सस्कृति 
द 1 लौ, अपनी विश्चेष 
अथे-व्यवस्छा चना है ओर पकं तकनीक का व्यवह्य करे शकतं रै तद्‌ पुरी दुनिया एक 
विक्व-संस्कृति क्य यष्टी चत क्ती ¦ 





संस्कुत्ति कः स्वर सामृषठिक हदा है; अप्य व्यापकः अर्थं ने ष्कृति उस जीदन-पद्धति ओर 
व्ययष्टार की कल्य है जो दग अनी दामासिक्छ परन्धद चे शीष्छता है; इलि जन च्छद आदमी 
प मणामिक गानवमूल्यो ओर्‌ अभिव्यक्ति कौ म्द कः हिरद्कार्‌ अपन व्यवधौ वै करता है त्तव हम्‌ 
उरे अद्र, अद्भ्य, असंस्कृतं यानी एक अंसमासिक प्रणी कहते दै ¦ लेकिन च्व ठेम कि व्यक्ति 
को दौम्य, सुनन, सन आदि कँ तद क्रे कीः का्छयं यह हयैदा है कि एस व्यक्ति ये एमाजके 
दम्मान्य सद्यो की अपेक्षा, सां्कृतिक येदना अधिक प्रखर दै, सच्कि एते लीग र तपाज की सांककृततिफ 
चेतसा विकसिह होकर समाज की ज॑य कौ दधत है, रसकी हद्धि कौ धती, उपे उदृबुद्ध ओ, 
गतिशील रखती ह ! इर्‌ अर्थे सस्कृति वैयक्तिकं आर सद्गुणो का छोतक्छ है! आय भी ददहुत जोर 
देकर वहीं ककत जा प्ता किः संस्कत जनसह वैयक्तिक गुण ई अथदः यंशपरन्पदा क; सृन्कार 
अधथवः सहजीवन या प्रशिक्षण से प्राप विकास क एक क्रम्‌ 


पर जैसा निवेदन किया मखा, वस्तुतः संस्क्रि को स्वर व्यापदः अर्थम सापुदहिक ही हेतः ह 

जैगे हिन्दू सस्कृति, नुश्लिन स्कति । करी यह युविस्तृत भूष्ड क्त्र समूह हेलय है, जैसे पौवात्य 

सस्कृति, प्रा्वात्य संस्कृति, परर्तीय क्कुति, युहदीय सस्कृति, कभी उह ्षामान्य इतिहास अर सायन्य 

भूगोलं से बनी मानसिकता का शरमूह दद है, जैसे आदिवार्ी संस्कृ, दलस्य संच्कृति, कशी क 

पा-कषेत्र का समूह हता है, जैद भोजपुरी संसक्ति ओर कमी वह कालदण्ड का समूह होता है, सौते 

पाचीन संस्कृति, मध्यकालीन सस्कृति, खनुराद्य सस्कृति पर्‌ अवश्य दी सूल जीवनयृल्यों कै काथ 
जीवन-फापन की शैली जर उचार्-शिष्ठयार के आघार पट्‌ ¦ 


अत्तः विश्व धर्म की तरह विश्-संस्कृति की शी चर्चा बरद हये री है) जरह तकं भारत 
कः सम्बन्धं है, उसकी संस्कृति तो सामसिक दै! हमारा देय शरत नाना जातयो, सथ््रदयी 
दानिक धारं, धाकाओं का बहयदेश है- एक देषी चिन्ता-घारा जितम नाना दृधियो का वर्षण होने 
दिया जाता है, फिर % जिसकी मूलभूत दकता बनी रहती &ै । जे विदेशी य्ह कः वेचीदा दानाणना 
भर्‌ देष पाते है, जो दैनन्दिन जीवन ओर्‌ आला के रस्य क्रा, काव्य दभन क व्येम्य ओर जीतित्तत्व 
का या प्तामाजिकं विर्लैषण ओर्‌ व्यक्ति के आन्तरिक अनुसंधान का न्ध भर देष पते ड, य अक्रोधे 
सै आक्रात हकर रृह जाते ह ओौर फलत? भारतीय जीवन-धदधति फी समूची रचनात्मक ऊर्म! कौ जी 
भारत कै सामातिक व्यक्तित्व की मष्टिमा ६, नही पहचान पाते ¦! आध्यासिक संस्कार, जौ हमारी परस्प 
की धुरी ै, धर्म से आती है, ओर स्मन्वय-पद्धत्ति जो हमि समाज की तामानिक्र स्थिति का अनुश्षसन 
है- ये दो विशिष्टता भारएलीय साहित्य ओर संस्कृति की देन है ' 


भारतीय सस्कृति मे इस भनकार तथा आला मुक्ति आदि की सुनकर नो 
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विज्ञानं एसे च्यक्तिवष्दौ ठधा आलकैद्धित मान लेते है, दे उसकी ध्वनि कठो ठीक-ढीक हदयम्‌ नय 
कर पते! भारतीय संस्कृति मं आष्मकल्यःम का निष्कर्षं सगरज-कल्याण है, वत्फि व्यक्ति आर 
समाज-निर्गाण दोनों यट दोगवदिक्‌ है, व्यक्ति कं भिर्माण इसलिए कि सुन्दर व्यक्ति करे सुन्दर समाज 
फा निर्माण सम्भमठ है} भारतीय संस्कृति के केद्र मेँ रत साधक की चिन्ता मेँ समग्र माज, वह अखिल 
दिश्च दयी शूल रहा टै धयन्‌ उसी को उने अपग ककवै वनायी है यानी उह मानता है कि उनः 
साधनः अभी पूरी हैमी, तवं वह्‌ संस्कृत छो जद खथ प्राणी उसे सपने सगु द लम आत्मवत्‌ 
सवभूतेषु, जव मन-दचन-कर्म ठ उह आचरण पवित्र कर लै ओर छेद ठेस काम न कर मो से अच्छ 
न्ह लयता- अतनः प्रतिकूलानि परेषां ज्‌ समाचरेत्‌ 


संस्कृति ओर सभ्यता क पे दोन शेष एकदे के पयारक्दी खूप ४ शर अवक्त छेते छ ह 
यु ्‌ 
किन्त यह अक्षावधानी का ध्यत है: सभ्व्ता है मनष्य कै दिका छः मह्टनणदरीय खद ओः संस्कृति 


है आदयी कमी चनधतनता ख मीण छवि ¡ सम्यत है भौतिक उत्यानं कौ करटी स्मैर दस्ति 


अन्तरिक ौन्दर्थ-चैतनः का विग्रह । एभ्यतः उपेगिप्नाकर्दी हेती है । उका हर उपकरण तपीधिता 
क्रा उपकस्ण हदः दै किन्तुं हस्कृति, विशुद्ध सैीन्दर्यवादी होती है। वह उन चिन्तओं अ 
कला-अभिव्धक्तियों का समुच्चय होती टै जौ अत्य्तः उपखेमी न्‌ होकर श्र आद की आन्तरिक 
आवश्यकता अर्ध अशन्तरिक क्ति, शन्ति ओर अक्षाद्‌ पवी पूर्तिं क्ररवी है जिसके विना जवन 
तिक दि से समयद्ध आर धरा-दस हक! भी अपूर्ण एदं अशान्त रहता है ; एभ्यता सुद देती ह 
सत्कृति आसन्द देती है ¡ आनन्द वृहृ्त{ अर्त्‌ कीः न छत दछनेकलः पुख है, अनन्त सुख है । 
हभ्यता का सम्बन्ध पजनीति से टै, स्कति छः धर्मे 


धर्म तरे जु रहने के कारणः संद्र के हर चत्र वे रष्कृति ओर उद प्रहीकित करनेवाले साहित्य 
ओग कलाओं का आरम्भकं विकासः धर्म कौ मय म हज, चिधियो मै अनुफलन मै, अनुयन करे 
हए अंग-संवालने नै अनुश्छसनं मै, मन्ारण कत्ते हुए स्वर्‌ के परिशोक्ने मे, चिद्रण मे, मंहप्दे 
की वास्तुकला मेँ! हारि अधिकार पर्त्योहार, लिन्द हम संस्कृतिक पर्व त्योहार मानते है, हमारी 
धार्गिक्‌ दैतना के सामुहिक समर्यन जीर उल्लास की यादभार्‌ है| हम देशने धर्म की उपादना, सत्व 
की साधना एकत भ छती रै £ ओर अन्ततः सत की दोन की यात्रा केवल उपने रा चेती है 
वह टैसी कलिन एकाकी वाचः है, जिस गुह ओर ग्रंघ को भी छोड़ देना पड़ता है । किन्तु उपलब्धि 
की स्वीकृति सामूटिक दती रही है ¡ हमे धाथ पर्वतयोः सपूहिक स्वीकृति कै समारोह ष्ट) राम 
नठमी, पंगा दशहरा, रथयात्रा, मुरु पूर्णिमा, दमि पचमी, रक्षा-संधन, कृष्णाष्टनी, गश चुर्थी, महमलयः 
ुर्गा-पूतः, विजनी, धमचैरश, दैपविली, अक्षय नवमी, छठ, कार्तिक पूर्णिमा, श्री पंचमी, शिदरत्रि 
हत्ती, मकर सक्रांति खथी सामूहिक सास्कृतिक समारोह ई। कुछ त्योहा१ देसे ई जो द्िफ अौरते मनाती 
है प उनका स्वान भी सामूहिक छो है । मण-गीर्‌, वटसावित्री, तीज, जीतिया, करवा चौ, भरट 
पून, जानकी नवमी दमे ही परवद; द्यत द व्रत भी रसा नहह जो एकीति मे किया जाता हो) 
सब परिजिन-पुरसन कै सए मनायै मात &, सके सामुहिक गीत है जो सरमदरेत्त गाये जत्ते है| कुष 
त्योहार कृषि-सम्बन्धीः ४, कुछ ऋतु सम्वन्धी । इनके तो क्तमूषटिक वीत सौर रायै ही! हकरे वर्हे 
तोहर कर्म को शुभ नकर नोगलिक काम्‌ मे उसे एक स्ीस्कृतिक परिवेश दे दिया है । रोपनी जीर 
जतसाए के मीत दुसके यदाहरण है ¦ कए संस्कार कते हममे प्वैच्छा सै अपना लिये ई ! जैसे जन्मोत्सव 
उपनयन सस्कर वेवात्मन आनि 


1५ त्‌ सण्ेक्षा नपु रायाम्‌ 


धे उर्‌ वुद्रावे मे समायेह एल ष्ण्तशै ॐत फ लि तग {म एक { {दमी नाकार्फ धी दूस 


~ = = यान चह = व क वन्न य शद शद्ध 
इन्मीरान मे जो संस्कृति धरयन्‌ च॒ह्ु शै वह दमं क सच्छाल य सुय मखा | 


~: दुयिया म अदत दक विश्व-वाथा (ण्यो; द सरह चिकष्व कृति ६ 
ष्क दस्त हृद्‌ इस दुन भ अदर पृच्छ (नशत {स्कष्यै) द तरह रश्व्-शेच्कपि 
~ अः म ट (1 ~ खर स्य < (> सश्च रं {ॐ 1 क सधय 2 ५ य ल "1 ऊपनी [ 
की चर्घा भरी च्ल ष्डीटै) तकं हह कि जख पू कर्व ४ व्यद ह जुह ल्म, अपनी विशे 
च रैर ल्क ~+ तदन 4 ~~~; हु = ्ः न मं + - यः ~= 1 या = स्कं 
अथ-व्यवस्था दनः सकते है अर एकं तकनीक क व्यवह कः सकत चै तड पु दुनि मै ए 
पभ * [9 ङ्यो न्मी चह रुकर्ट +त 
दिश्च सस्कृति क्यो नही चहं रकर्टी : 
ष र स्वर ५ हेत ॐ ए ~, गराः गछ = ज स्युः > = -य क 
संस्कुहि कः स्वरे सामुहिक होतः दै! अप्य व्यापक अर्थं > स्कति उस जीकन-पद्धति 


व्यवहार की कल दै जौ अदनी अपनी छान ररन्यरा सै श्र 





सामाप्यं सदस्य की अपेक्षा, सक्कृतिक चेत्न अधिकं प्रह्धर्‌ दै, दल्कि पेते लोगे न समाजं की द्वस्कृतिक 
देता विकसित होकर समाज की जग क कुड ६, एतै टिया छ धोत्ती, उषे उदुदुद्ध जौ 
गतिशील रखती है ! इर अर्थ म सत्कृतिं वैयक्तिक ओर सदुगर्मो को द्योतक है ¦ आज भी वहू जोर 
देकर नहीं कल्ल जा कटा कि सस्कृति नन्नजते वैयक्तिक गुण ३ अथय वशपरन्पय का संम्कार 
अथ्दा सहजीवन या प्रशिक्षण रै प्राप विच्छ का एक क्म ¦ 


पर जैसा निवेदनं किय गया. वच्ृतेः संस्कृति का स्व व्यापक अर्थये साधू ही होताहै 
जैस हिन्द संस्कृति, मुष्लिम सस्कृति । कधी यह मुविस्तृत भृष्ठण्ड का सनृ होता है, मैरे पौर्वाह्य 
म॑न्कुत्ति, पाश्चात्य षस्ति, भारतीय सस्कृति, सुररयीय सकन, क्री दह सामान्य इतिहास र सापपन्य 
भृगल रे वनी मानसिकक्त को तमू हीत है, जये आदिवासी उंस्कृतति, रप्नस्थानी स्कति, कभी क 
धायाक्षेत्र क समूह हेता ३, जैसे भौनपुरी संस्कृति जर कभ वह कलिखण्ड क! समूह हत्त टै, नेमे 
प्राचीन संस्कृति, मध्यकालीन सस्कृति, खयुराह्ये संस्कृति ६१ अवश्य ह मूले जीवनमूल्यो के याय 
नीवन-यापने की चली ओर जचार-शिष्टाचार्‌ के आश्र पर्‌। 


अतः विश्च धर्म की तरह विश्द-संस्कृति की भी च्या वरादर हौ रही है { जरह तक भाप्त 
कां क्ष्बन्धं है, उसकी संस्कृति तो कामादिक है ही! हमारा देथ भारत नाना जातिर्यो, सम्प्रदायो 
दानिक धार्यो, भवाञ का महदे! §ै- एक रदी चिन्ता-छारा जिम साना दृष्टियो का घर्थण होने 
दिया जाता है, किरं भौ जिसकी मूलभूत एकतः वनी रहती टै ! जै विदेशी यँ दः वेचीदा तामावाना 
भ्‌ दे पाते ई, जो दैनन्दिन जीवन जौर्‌ अप्सा क ए्टस्य का, काव्य दर्शन क! व्य॑म्य ओरं जीतितत्व 
का या सामाजिक विश्लेषण जीर व्यक्ति के अन्तरिक अनुसंधान का इन्द्र भर देष पदै ई, वे अकेधो 
से आक्रोत हौकर एह जतत ई ओर फलदः घारकीये जीवन-पद्धति की समूची रवनालकं ऊर्ना को नौ 
भारत के सामातिक व्यक्तित्व की महिम्‌ है, नहीं पष्न पाते । आध्यालिक संस्कार, जो हमारी प्परा 
कौ धुरी है, धर्मं से आती है, जर समन्वय-पद्धति जो हमरे षमाज की सामाजिक स्थिति का अनुक्ासन 
है- ये दो विश्गिष्टतर््ठु भगतीय साहित्य ओर संस्कृति की देन है ' 


भारतीय सस्कृति मे दस परनकारे तथा आसा मुक्ति आददे की सुनकर जो 
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विज्ञान उते व्यक्तिवध्ठी तथा आालकेद्रित शरन लेते है, वे इसकी ध्ठनि को ठीक-टीकं हृदसृगम नही 
कर पाते । भाएदीय सस्कृति मे आलकल्याण कः निष्कर्ष समाज-कल्याण है, बल्कि व्यक्ति ङः 
ममाज-निर्माण दीनौ यहा योगपदिक दै, व्यक्ति का निर्माण इ्तलिए्‌ कि सुन्दर व्यक्ति के मुन्दर श्माज 
का निर्माण सम्मद है| भारतीय ङ्स्कृति के केंद्र ४ एत साधक कः चिन्ता मे समथ समाज, कह उखि 
विश्व ही लं रहः है वरं उसी को उसने अपनी कसौटी बनायी है यानी वह मान्ता है छि उल 
साधना अथी सूरी होमौ, तलं कः खस्कृद होगा जछ स्थी प्राणः उमे अपने सर्म ते लने. आल्मयत्‌ 
सर्वभूतेषु, जड मन-क्चन-कर्म ठै यह अशरण पवित्र कर लँ ओर कोई देषा कामन करे जो उपे उच्छा 
नहीं लयता- आलान प्रतिकूला उषां न्‌ समाचरेत्‌ ; 


संस्कृति ओर सभ्यता कै चे दोन शब्दं एक-दुषे ॐ पणयिवादी खपे श प्रयुक्तं ष्टोते रहे ह 
किन्तु यहं असावधानी फा द्म ६! सभ्यतः है ननुष्य के विकास का महनगरीय्‌ खद जीर स्छूि 
ह आदमी छी सन्नता की प्रामीम छवि ¦ सभ्या है भौकिक उत्थान छी कसौटी उभर वरस्कति है 


[1 


आन्तरिक सन्द. दैतन्‌र का विग्रह ! सभ्या उपयोरित्वादौ छती है । उसका हर्‌ उपकरण उपपोगितः 
का उपकरण होता है किन्तु सस्कृति, विशुद्ध सौन्दर्यादी होती ६} चह उन चिन्ता अभर 
कला-जभिव्यक्तिे कः समृच्चय होती हे जे प्रयतः टवयोगी न होकर भी आदमी की अन्तिक 
आवश्यकता अर्थाच ऊनन्तरिक मुक्ति, शन्ति ओर आह्लाद की पूर्ति करती ह जिषे विना जीवन 
भौतिक वृष्टि से रमव्ध अओर्‌ भरपूर टोकर्‌ भी अपूर्णं एदं अशान्त रहत है! हभ्यत्ता सु दैती 

सस्कृति आनन्द देती & ¡ आनन्द वृत्त अर्धवि कभी न छल होने्ालः सुद्ध ह, अनन्त सुख है ¦ 

सभ्यता का सम्बन्ध राजनीति सै है, संस्कृति कः धर्म { 


भैः 


धर्मं घे जु रहने क कण संकरं के इर तै मे शष्टुति जर्‌ उत प्रदीक्रित कानेवात साहिल 
ओर्‌ कलाओं का अटन्भिक विकलं धर्म कः छया म हज, विधिषे मर अनुपान पे, अनुषयने ऊण्टे 
हए अंग-कषचाल्न ॐ अनुशःएन रै. मेन्नरचारण कस्त हए स्वेर के परिशीधन ये, चित्रेण २, मंडपादि 
की वास्तुकला य । मारे अधिकःश पर्व-व्योहार, चिन्हे हम सांस्कृतिक पर्व-त्योहरर मानते है, हमारी 
धार्मिक चैतन के सामूहिक समर्थन ओर उल्ला की वमाः है। हने देश ज धर्म की उपासना, संत्य 
की साधन! एकत मे देती रही है जौर अन्तत तल्यं की खोजन की प्यत्र केवलं अपने दरार हेती 
वह देसी फटिन एकाकी यर दै, जिसमे गुरू उमीर परध कौ श्री छोड़ देना पड़ता है ¦ किन्तु उपल्न्धि 
की स्वीकृति सामुहिक धती री है । हमै धार्मिक पर्व-स्योहारं सषमृहिक स्वीकृति के म॒नाशेह ६ । रान 
नवमी, गंगा दशहरा, दशयाद्रा, गुर पूर्णिमा, दाग पलरी, रक्षा-संधन, कृष्णष्टनी, मणे चतुर्थी, नहला 
दु्-पूजा, विजयादशकी. धनदरस, कीपद्ली, अक्षयः नवमी, छठ, कार्तिक पूर्िमः, शरी पंटमी, शिदरत्रि 
होली, पकर्‌ संक्र॑ति शरणी समुषटिकं सप्ति समार ह । कुछ स्येह पमे है जै तिर्फ आगते मनादी 
है प दमक स्वान भी सामूष्ठिकं होत है। गणगौर, वटसावित्री, तीज, जीतिया, करवा चौथ, भ्रैख 
दूज, जानकी नवमी ते ष्ट पर्व! इनमे ये एक त्रत शी एस चकौ दै जौ कति मे किक जात हो) 
सव परिजन-पुयन के घ मनायै जते है, सवके सामूहिक गीत है जौ समवेत मये जाते है । कु 
त्योषठर कृषि-प्बन्धं। है, कुष्ठ ऋतु सम्बन्धी । इन्फे तो सामूहिक पेत ओर राग है डी। हमरि यह 
तोष कर्म को शरुभ भानवः नगक कोय मै उसे एक स्वकृतिं परिदश दे दिया है ¦ रोपनी अर 
जक्ष्‌ क गीत इसके ठदीहए्ण ड । कृष परस्वा तो हमने स्वेच्छा सै अपनो लिये है । जैसे जम्मोतव, 
उपनयन स्कार विवाह्य्सवे आदि 
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जिन कलाओं को हम अपनी षस्करतिक यरीहर मानते है उनम भी वैयक्तिक रुचि की आकष 
सामूहिक स्वर्‌ ही प्रधान रहा है ! नटसन की र्वि की भंगिमा सर्वर एक रदी टै 3 भगवान्‌ बुद्ध की 
प्रतिमा की मुद्रा भी सभी कला-कालो म समान री है| रम, कृष्ण ओर्‌ शंकर हमरे राष्ट के सांस्कृतिक 
मानस की व्रि्ठट्‌ जातीय परिकल्पना है! वे हनारी जातीय अवधारणा के तीन आवारमौ-मर्यादा 
स्यच्छन्दता ओर आयाममुक्तता को ए्रतीकित करत ४ ओर आजं तरक शायद ही किसी रचनाकार मे 
उसके साथ विलवाड किया है! वे जान शी हमारे जीवन मूल्यो कै चरम आदर्शं है ! जहां उनकी 
पुनव्यष्ा हुई है, वर्हौ भी हमारी यानी युग की सामूहिक चिन्ता ही बोलती रही है, किसी का प्रमाद 
नही । दरअसल वैयक्तिक प्रमाद के लिए संस्कृति मेँ जगह होती नष्ट है । । 


० अजब चह ने अपने आलेख ` -लोक-साहित्य को स्वच्छन्दताकदी आयाम'' मेँ कहा 
` 'लोक-साहित्य के माध्यम से कलात्मक या साहिव्यिक अभिव्यजना शि्ट-साहित्य ठे मिथकीय अभिव्यंजना 
क रूप लेती ह । निश्चित श्प दे सर्जनालक साहित्य मे मिथक की अभिव्यंजना होनी चाहिए । रिवरईम 
चेन का कथन षै कि हमारे सर्जनासके साहित्य को मिथकं के नजदीक होना चष्ठिए्‌ | वे मिथक कौ 
ही साहित्य कहते ई । मिथकीय चेतन के परिसर मे धर्म, लोक-साहित्य, मानव विज्ञान, समाजशास् 
मनोविश्लेषण तथा ललित कलार्प सव कुट आ जाती है । सामान्यतः मिथ की आर्कैर्ूप करी 
अभिव्यक्ति कहा गया है! वस्तुतः आदिषरूप मिथके क पूर्वं स्थिति है, निसके आधार पर्‌ मिथक 
अन्तित ग्रहण कशता है । आरकेटदप क अभाव मे मिथके निर्माण प्राय असंभवं है । इस प्रकार्‌ मिथक 
एक एसी परम्परागतं फथा है, जिसका प्रतिपाद्य सांस्कृतिक मूल्यो को सम्प्रषित्‌ करना है ¡ अततः मिथक 
सास्कृतिके अभिव्य॑जना कीं प्राचीनतम मध्यम है तेथा सदैव अपनी सांस्कृतिक चेतना से जु हुजा 
हौता है । मियक वस्तुत आदिम नानव के समष्टि मन के द्वारा प्राकृतिक उफादानो एवं घटनाओं के 
मनिवीकंरण की अचेतन प्रक्रिया है। इसमे मुख्यतः आदिन विचारो की अभिव्यंजना होती है । ईका 
सम्बन्ध आदिम कल्पनार्ओं पे भी है| मिधक वस्तुतः आत्मनिष्ट एवं मनोवैज्ञानिक होता है ओर्‌ वह 
आध्यालिक एवं सांसारिक यथार्थं को मानवीय अनुभूतियो की शब्दावल्ती में प्रस्तुत करता ई | मिधक 
मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप मे प्रतिष्ठित करता टै । मिधक सांस्कृतिक मूल्यो की प्रस्तुति 
सीधे नहीं करते । इसलिए इसका काल्पनिक होना भी अवश्यक है । पिथक जौवन-मूरल्यौ एव 
कल्पनाशीलता के साथ जुह्ने से स्वच्छन्द प्रकृति का हौ जाता है इस तरह मिक के दारा हम मानवता 
कै पुतन कथानकं का एतिहासिक एवं आधुनिके रूपायन कतै है । इनके करू कृप हैः आर्केटादूप 
प्रतीक, फैटेसी, रूपक एवं विम्ब आदि । इस तरह मिधक विम्ब भरी है ओर संदेग भी! वे खूप ओर 
भाव, शब्द ओर अर्थ, विम्ब ओर प्रतीक, भाव एवं कर्य के हन्द ते वेधे हुए ४ । स्तुतः मिक एक 
एसी विच्यारधाश है जिसमे समाज के सभी सदस्यों की भावना सिक्त होती है ओर वह हमारे विचार-धैषम्य 
को समीपत करके एकता कौ सृष्टि करता है। इसमे इन्दवो को रूपायन कएने की प्रवृति होती है जो 
स्वच्छन्दतावारदी प्रवृत्ति होती है ! मिथकीं का सर्जनालक कल्पना कै द्वारा नूतन खूप मे दलात साहित्यकार 
व कलाकार्‌ की स्वच्छन्द वृत्ति का ही काम है ¡ वस्तुतः मिथक सांस्कृतिक एवं पौराणिक चेतना के 
खदर्भ मे आविष्कार है इसके द्वारा कवि या साहित्यकार एक नयी चेतना उभात्ता है । यह चेतना 
क्रातिकारी हती ह इसलिए रोमारिक होती है 
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अगज के साहित्य मेँ मिक एक प्रकार के कैटेएी के रूप पे दिखायी पड़ता है । मुक्तिगो ने 
"कामायनी" का स्वप्रकथः के खूप नें दी आधार एर विवेचन्‌ क्रिया है । जीवन-मूल्व जिनकी प्रच्छन्न 
अभिव्यंजना नियकं करते है, मात्र मूल्यवान्‌ हो सकते है, मानवीय हो सकते है, मिथ्या या सत्य नह 
हो सकते । आधुनिक दित्य मँ भिथक प्रस्तुति का बहुत ऊँचा स्थान ह} ० हामी रसद द्विवेदी 
कः कथन है कि निथक तत्त्व दत्तुतः भाषा का पूरक है¦ सारी भावा ही उसके बल पर्‌ खड़ी ई 
आदिमानद के चित्र वे पचित अनेके अनुपूरति्यो मिथक के छप २ प्रकट होने लिए व्याकुल रहती 
है| वस्तुतः मिथक ऊपनी रयन -ध्क्रिवा से संस्कृति, लोक-संसकृति, लोक-परिवेश, लोक-चेतमा एव 
लोक भाषा स संल ग्रहण करता है । इसका मूलं उत्स लोक-साहित्य &। 


मिद्य अदिव्या, मानव मस्तिष्क का आदिम स्वभायं है, इस तरह हम कहे सकते षै छि 
मिथकीय अभिव्यंजना गहरे ख्य ने लोक-साहित्य मे विद्यमान रहती ै। लोक-माहित्य वस्तुनः 
सनोवैज्ञानिकलता, गेानदीयत्ता एवं आनुष्ठनिकता कीः मंनृषय है ! इस प्रकार बिथकीयं प्रस्तुति के लिए 
कपि या लेक पौराणिक साहित्य, लोक-साषटितय से प्ररणा ग्रहण कत्ता है! मिधक सुस्कृततिक मूल्य 
एवं पीशणिक कथा के समकालीन मूल्यो के संदर्भ मँ नवीकरण है ! गीत मिध को विज्ञान, कल; 
एवं भाषा पे समचित्‌ प्रत्यक मनव-विचारं क मूल ख्य स्वीकार करता ह| कुच व्यक्तिगत अचेतन छ 
साध सामूहिक अचेतन को व्याख्यायितं करते है ओर्‌ इसी क्रम मे विम्ब, प्रतीक एवं मियक की 
अभिव्यंनना भी कएते है । युग का सामूहिक अचेतन, सांस्कृतिक चेतना को विम्ब, प्रतीको एव मिथको 
को रू म अधिव्यंजित करने की एक सहन स्वाभाविक एवं मनोशज्ञानिक प्रक्रिया है! इस प्रकारे हम 
देखते है कि वुंकीष ममोविज्ञान के विस्तार क्रम मेँ सामूहिक अचेत्तन्‌ की प्रकषिया मे सस्कृतिक मूल्यो 
को संप्रेषित करते हुए श्िल्पगत दैशिष्य के छप मेँ विम्ब, प्रतीक एवं मिथक की प्रस्तुति साष्ठिलिकं 
अभि्व्यनना मेँ आवश्यके है ! लोक-साहित्य लोकनमनोविज्ञान की अभिव्यंनना के लिए इन क्षिल्पयत 
छौ मृ पौराणिकं एवे सांस्कृतिक आख्यानं का नूतनता के साथ प्रस्तुत करता है! वस्तुतः मिथकीय 
चेतना दैवी भावेना परे मानवीय भावना की ओः प्रयाण है जीर इसमे मानवीय भावना फै दारा समकालीन 
जीवन-बोध को कवि उजागर करता 8 । कपि या कलाकार समकालीन जीवय-चेतना की अभिव्यंजना 
जित्तरी वाकी तै करेगा, श्रस्कृततिके एवं पौराणिकं जीवन-नूल्यौ को व्याघ्याधित कएने मँ यड उतनी 
शक्त श्यना होगी । यही वहे विन्दु है- जिसमे मिथकीय चेतना की सिति उभरती & ओर मिधक 
वस्तुतः कलालकर मिधक एवं काव्य मिधक के सपर पे प्रसुत होता है जिते कथि अपनी सर्मनालकं 
प्रतिभा से पौराणिकं उत्स को नघीकरण कै द्रा समकालीनता का चोला पहनाता है । यही मिथकीय 
चेतना की स्वच्छन्दतादादी पडचानं है ! निथकीय प्रसत्ति की मौलिकता, मूतनता एवं समकालीमता 
जीवन-वोध की चेतनां के सम्मिलित रूपायन का यह रूप समारिक ह ! यह कार्य कवि या कलाकार 
अपनी सर्जन्मलक एवं सक्रिय कल्पना सै करता है। फलतः पौराणिक एवं सास्कृतिक चेतना को वह 
एकं नवीन व मौलिक शप यँ र देता &। 


विम्विर्माणः कौ प्रक्रिया वस्तुतः मानवीय धरातल पर अस्तित्व रहण करती है । विम्ब. विधान 
म्तः सजनालकं एवं सक्रिय कल्पना का व्यापार है! विन्ब-विधान चेत्न ओर अचेत मह्तिष्क का 
विस्तार है । ष्वच्छन्दतावादी विम््-विधान जीवन की गतिशीलता ते भो जुदा होता है । उसमे कल्लाकार्‌ 
ब ाहित्यकार्‌ पने अनुभवो को मानवीय किया कै साथ चित्रित करता है| इसलिए विम्ब-विधान 
की विशुद्ध स्थिति स्थिति हवती है विम्के याजना की सामग्री साहित्य व 
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लौक-साहित्य दै ग्रहणं करतः ४ ¦ भोजपुरी के भिखारी एक्कुरं कृत 'विदेशिया नाटक के दस्‌ गीति मे 
बिम्बो की छटा अवल्छेकनीय टै ¦ समानी पूर्वी धुन का क उदाहरण प्रस्तुत हैः 

"री श्त गुते शहर शातं हते दः 

दुर केले उट शेर रे बिदेकषिक ! 

रोदैली शांवशि रे दनि-दटनि छिथ से 

आते महि मे चर रे विदेशिद । "" 

प्यारी पूर्वी धुन की एक बानगी क्ीभिपः 

दै ग हिते च ध्‌ बन्दि भते रे, 

केकथ सै कटू कर ओर २ बिदेश्षियाः। 

श्वन्‌ भदौ के निशि अदधियरिश से, 

सष रते येक षसेस २ दिदेशियः ¦ 

हमरो अमागिनः के फूट करव सै, 

सहि नषि जल ई करेश रे बिदेशिखः | 

पती कटरिया आथनः जिया हिते दै, 

मेटि जद्रते कटु वियोगं रे विदेश ! `" 


विम्कलक चेतनः पव इन्द्रियो का सयोग होती है । इसलिए इस चेतना मानवीय है} इष 
प्रकार यह कना उपुक्त ई कि बिम्कलक चेतना रोमारिक होनी है । इसके द्वारा मानवीयं भावनाजं 
कौ चित्रित किया कत्ता है ! कवि आाश्वत ससार का निर्माणं कल्य्ना के द्वारा करदा ३! छिम्ब कला 
सर्जनं का अन्तिक व्ह ! ईक्ष आन्तरिकता से बिम्बो का सुजन होता है ! इस प्र्छार कवि अपनी 
अनुभूति को दिम्बके छप मेँ मूर्ते कर्के शब्दार्थ के माध्यम पे प्रस्तुत करता ३1 किन्तु आश्युनिक 
अग्रेजी कदि इन्त व° कटू इस वात के इच्छुक थे कि दृष्टि-सुषि की सम्मिलित प्रक्रिया यें कवि को 
अपनी बात कहने का अधिक्रार सुरक्षित रखना चाहिए ! यह उसकी. अपनी निजी अनुभूति छेमी जौ 
कि व्यथा का एक मात्र सोत है! कलाकार फी समग्र परिस्थिति प्रासयिकं है} सर तक कलाकार 
उसको भोगतः टै, वर्ह वह विम्ब से सम्बद्ध है । यह भोग्य जैस कि इलियट ने कडा है व्यक्तिगत बात 
हे ओर पारक से इसका कोई लगाव न है । भ्रोग्य के रूप कवित में नहीं आना चहिए } किन्तु 
मरतीकालक वनकर यह कविता मे आ सकती है । एेसा वक्ष मे यीदरस में पाया जाता है ओर 
बहुत कुष्ठ हलिक्टम्‌ ध्री 
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प्रतीक-धिधान्‌ का खेल ई ! इसलिए इसमे चेतन-अयेतन के क्रिया-व्यापार्‌ कौ ओंख-मिचीनी भी है! 
शचिस्य तथा दुधिकोग दोन ं ही प्रतीक-विधःन स्वच्छन्दताकद का दिस्तार ४] ज सत्यप्रकाश सिह 
क शव्ष मे प्रतीकीकरण एक प्रक्रिया है जिक्तमे मूल प्रदृत्यालक कथ्य कौ आद बिम्बालक ख्य ठेते 
है। 
चतुरः प्रतीको ब कदि या कलाकार की आन्तरिकता बोलती ड} अचेतन की अभिव्य॑जन्य 
के लिए ्रतीक' एक उादश्यक माध्यन के छ मै स्वीकृत है ¦ इसमे अज्ञत मन की छिपी ओरं दमित 
भावनाओं एवं इच्छाओं कः सोत होता है! मूलतः प्ररीकौकरण की प्रक्रिया स्वतः परिवालित होती 
ह । प्रत्यक प्रतीक का अयना एक इतिहास हता टै ¡ इरी क्रम मे पुनः ॐ० सत्यप्रकाश हिष्ट का कथन 
ह कि आल्मीकरण के अभाव यै प्रतीक-योजनः नहीं हो सकती । प्रस्तुत संदर्भ मे ० अनब सिंह का 
कथन है कि इवी दिन्दु पर प्रतीकालक अभिव्यंजना कला या साहित्य मे स्वच्छन्दतावादी चेतना से 
जुडती ६ । मूलतः दिम्ब-यिधान एवं प्रतीक दधानं भ आन्तरिक चेतना अनिवार्य होती ह । इसीलिए 
प्रतीक्ीकण साहित्य या कला की रो्रिक वृत्ति है। गजानन माघव ुक्तियोच का अभिमत प्रस्तुत 
परपिश्य > रल्लेषगयीय ड कि प्रतीको इरा हम जपने आपको प्रकर कत्ते है ! दस्तुत्ः प्रतीकीकरण 
की किया आज कछ कवित्ता की केन्द्रीय प्रवृत्ति दै! इसलिष्ठ आज की कविहा प्रतीकालक अभिव्यक्ति 
है। इस प्रकार प्रतीकालक अभिर्व्य॑लना के छारा आजं भी स्वच्छन्दतावाद एक नये कूप मेँ दिखायी 
पड़तः है ¦ कुल मिल्छकर यह कहना न्वष्यसंगतं है कि प्रतीकासक अग्निव्य॑जना रोमािक हीतती ई ओर 
दूसलिए प्रत्येक युग मे तैमदिके प्रदुति उकरती रहती 


छयावावोत्तर हिन्दी छवितः मे लोकभाका की प्रस्नुति प्रमुख प मे हुई है ¦ वस्तुतः लोकभाषा 
क देता प्रवो संत-भकति काव्य के दाद कभी नही दिष्टायी पड्म यः! लेक-परिवेश, लोकसंस्कृति 
नुधा लोक-येतना की षकं लषटर छयवाद दै, खाद देषी आयी जिसमे ग्रामीण परिदश, लोक-पस्कृति, 
लोक-चेतना की इकति है । छायावादोत्तर धुम की शायद ही को महत्वपूर्णं कविता एसी रही हो 
सिसे धरती, किसान, मजदूर, मिट्टी, एल एवं लौक-चेतना की च्चा न हो ¦ वस्तुतः छायावादोत्तर 
हिन्दी कविता य श्िल्पगत विश्चेयला के एप य लोकर्गीतालकता की काव्यालक्र अभिव्यजना विपुल 
मात्रा म ह निर्य जीवम-रस की गमी छलच्छती रही है ¦ शरोऽ शिक्छुखार शण्डिल्य कं अनुसार्‌- 

लोक-वार्ता मे आदिम प्रवृतिय का उद्धाटम्‌ संज भाषा, सहन अर्थात्‌ प्रकृत घाषा मे होता &ै। 

नवल्वच्छन्दतावदी कचि ० पिकमंगसं सिह `सुमन' की कविता "गुनिया का यौवन लोक~र 
मे पमी हुई हैः 

पुन्री चपल, नीता लष 

दिष्ठे कुन्तलं, सहे उसैजं 

क्सर यपत कन्या को उनकी 

कयरारी आख रही ज्डोज । 


सी तरह नेन शर्मा की विताओं मे भौ लोक सस्कृति एव लोक परिवेश का चित्रण प्रषु 
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मात्रा यें मिलते है! इसके लि्‌ एक उदाहरणं ही पयप्ति होक- उत्तर प्रदेश तथा बिहार के गवि 
भोली-भाली अविवाहित कन्यर्ठँ अपने भावी वरं के विषय मे अनेक कल्पन करती श्हती ह! वे 
कषये आमं की गुटली को तोड़कर उसकी बिजली को अपने खर हे उछालत्री टै ओर जिस दिकामे 
वह बिजली उलन कै उषरन्त गिरती है वे महनवी है कि स्सी दिशः म उनका विवाहे होगा| 
लद-विश्वास्र की इष मधुर कल्यना को अपनी प्रयसी क लिए प्रयो कस्त है | 

कौन देश सै अवेये पिद? 

हसेव कहती देगी सक्षि, 

र तुषं ओन मे रैली, 

उपरमी चीर उछाल विजक्तिकौं । "` 

लीक-चेतना के साथ-साथ मरिन श्ण की कचिता्जौ मे मिधकीय चेतन एवे सहजानुभूति की 
अच्छी अभिव्यजना मिलती हैः 

चौमुद्ध दिला भार 

चीवर षर जसं 

धर्मी चौपुख दिषल कर ¦ 

आने कौन दिश से आवे 

मेरे रज्कुमार । 

कौसुख दिला कारं ¦ 


इस प्रमीत कै सभी शिल्पगतत उपकरण लौकिक तथा जनसामान्य के समीप है| एक्‌ सहन 
भोली ओर्‌ सए्ल ग्रामीण प्रेयसी के खूप मे कवि नै विरहिणी की सतत आकुल प्रतीक्षा का मार्मिक 
अकन्‌ किया है! काण भीतर एक लोक्ीत प्रतीत होता है} दौरे पर दिवला धारकर धरना, चारं 
दिशाओं दे एकरक निहारना, पचन के सवेशसे दीपकीलौ का घौ-सौ वल छाना जौर न्ञाला देकर 
बुलाना, गायिका का उञ्क-उञ्चककर वार जोहना सभी कुष सामान्य लोक-जीवन मे घटित हौनेवाल्ञा 
टै! इसकी चेतना मिथकीय भी &ै। इतना ही नहीं, थही नाधिकाः गगन मं तारो क्छ खिलम्प दष्टकं 
इस छलना को समज्ञ लेती है! समय बीत एह्य है ओर्‌ इसके साथ ही देह-दीप भी जीवन स्नेह परे रता 
ह शहा है । नायिका कहती हैः 


होता दीष द्वे ठे रता, 
आशि मे सव जीवन वीता, 
मै अनदेखे क वरिमता 
निर्मद्यि क्नम्देदे क्ते 


लोक_-सषस्कति एव लोक चेतना 


1९ 


` चेन श्ण के इस प्र्ीतत मे सहवनुभूति की अभिव्यंजना इतनी गहै हुई है कि सहनाभास कं 
अच्छा उदाहरण स्वच्छन्द नारीप्रेम के रूपं भँ देखा जए वकता है 


आए न्‌ सोने दी कालम, 
सदे अधिक विदारे बाम ¦ 
अत दिश्व से छीन तुम्हे, मै 
पिज वक्षस्थल मे षर ती, 
मृदुल भोल द्धो कहो भे 
कम्पित अयो मे कशत, ` 
धूल के तन मे भर रसू 
अलि से #ैन निदे बध्लम । 


वस्तुतः रेन शर्ण के गी मेँ लोक-चेतना, लोक संस्कृति, मनोयैज्ञानिकूता एदं सहनानुभूति 
की अच्छी प्रस्तुति जक्लोकनीय है! 


रमेश रंज की कविताओं में लोक-लय के अच्छी अभिव्यजना मिलती है । उनकी कदिताओं 
मँ ब्रजक्षेत्र की लोक सस्कृति चित्रितैः 


""दैल भई रे, करतार । 

उभर बैल अद! 

पुखह वभाै, चाक्री-चूल्ही, दुयहर शेर ठेर 

र निमोड़ी रेमे षपीटे, चसे सेहं तुष 

उमरिया बैल भई ¦ '" 

दसी तरह इनकी अनेकः कविताओं म लोक-परिवेश, लोक-संस्कृति की अच्छी अभिव्यजना हुई 
४] -एज-मजुरिन की येल" क्ाल-विवाष का गीत्त "ददद पानी दे" चरवाहौ का गीत, हरिजन महिला 
का मीत, मंहगाई का गीत, फमल बोवाई्‌ का गीत, धरती का मीत, अष्छूत कन्या की कजरी इत्यादि 
कविताओं मेँ लोक-परिवेश एवं लीकलयता की अच्छी अभिव्यंजना हूर है । लोक-गीतालक शैली मे 
लोक-चेतना की प्रस्तुति के रूष मे सर्वेश्वर दयात सक्सेना की यष्ट कविता भी उत्लेखनीय हैः 

नीम की निगो पी, । 

ताक्म की ऋतु आईरे। 

दहुर-मोर-पपीड्य ऋते 

मचे आचर धानी रे 


160 4 समीक्षा नये आय 
गनीरे 
एवल फर, कल-पात र 
कोति करायी रे! 
क ४ प्रः 


द्ेददी पष शे £ 


दुष करका छि रे 

मल्रैन्नानिकटः, लोकलयतः एवं वैयक्तिक अनुधुतिये की अच्छी अंभिव्यंयन््‌ इख गीत मै हई 
> 1 दसी क्रम मे लेक-लय एवं मनोदैज्ञानिषूतः के पर गरे भीगी हृद नेभविन्द सैर ठी कविता "मोर 
८ दौला र सहता, भगीरैक्निकतः एदं लोक-लचतः छी दविधारा वेषौ जः सकी 

गिष्िभ-दिम्विम स्प्यै गरष 


अर दिक्-एत्‌ 

छट भटी र्ते शुहयनं 
अती 

षिः कपि 

पपि दरस 

भीः सब गीते दक्ख 
छक उद मेक 

पूवा कै शठे से 
सिषरकेः 

कृ दुह्हन मै 

धके म अयन हिव च भेद श्यी । 
भोपर कटी कोलः ¦ 


कक -फहित्य मे आन्तरिकन्, वैयरसिकर, मनोीन्नानिकता एवं सणालिक चेतनः की उनिव्यंजना 
कथ्यं एवं शित्पके ख्य भे होती रही है जीर इद लिन्दु य ल्क्य अआयुनिकता बोध के धेरेमे 
ग जाता है। युंगीय मनोविङ्ञाने तथा लोक-कलः की उभिव्यंजना कः अपार भण्ड! लोक-काहित्य सै 
श्गज का साहित्यखार्‌ ग्रहण करटः है ! आन्तरिकः, मनोतननानिक अभिव्यंननः की व्रणा को छहित्यकार 
तक -पाित्य से ग्रहण करता है मानवीय यधार्धतता क्छ भी लोक-सा्िल्य से शण कियः जतः है । 
आज की आल्तेधनं की एक कड़ी शैली-वैन्नानिक प्रक्रिया ई । दस्की व्याल्या करने म श्यो के 
मनोविञ्चान प्कड्ने मे सष्टायक बनता है वस्तुतः भाव-कोध के साथ-साथ शरिल्पगत 


स्च्छन्दतावाद लोक -सस्कृति एव लोक चेतना 
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्रसोग्‌ भ धी लेक-सषहित्य, आधुनिकतः दध कै कर खूप को अपने मे तिये हृ है। निथक, विन्द, 
प्रतीक, प्रभतःसकता लक भीतालच्छदः आदि क्षिल्पगतं बुनःवेट लोक-ताहित्य मे स्वच्छन्दतावादी 
दै्ि्टय ही शै! 

सष -कष्ितव विदिध रति-रिवाज्छर एवं परिवेक्षगत छवियों की मनोहारी यात्रा ह ¦ दस प्रकार 
दशके किरी धी कोने सं सकी खत्छ शुरू की क सकती टै ओर बीच-दीच मेँ दनके कई पड़ाव 
अति उनकी द्कियो ओर परिवेषणं छप्-छविखो की प्रस्तुति लक-मानस अपने आवेष्टन वैशिष्ट्य 
से कप्ता चलतः षै, उमरे प्रेरणा भी ग्रहण करी & } फलतः आधुनिफता भी एकं प्रक्रिया है, कचार्कि 
यात्रा 1 दस्तु इहलौकिकता, ममीचैज्ञानिकतः, सहजत के कोष्ण मानवीः अनुभूतियो को चित्रित 
काना इकी खार पहचान ्। दस्र तरह हन फंड प्तकते ई कि लोक-ताहि्य मे इनकी ये छवियों 
गुफित रही ह ¦ उससे प्रेरणा लेकर जज का साहित्य अपनी कलाल्के अभिव्यममा भी करदा ६, 
हस तरह स्कति तथा ल्लेक-सृस्कृति की कलाएलक अभ्िव्यनना ष्वच्छन्दतायादी चेतन! का आयाम 
्ै।। 


रोमाटितित्िम को हिन्दी समीक्षा-सतार्‌ म क नाम सं अपिहित किया गया 
ह को समीक्र्को ने विभिन्न आयाम्‌ दिये जौर इसके विकास को सुनिश्चित्त कवा 

“तेमाटिसिज' को अंग्रेजी समीक्षा सहित्य मे अनेक अर्थो दे ग्रहण किया गया है किन्तु इस 
विशि मे उस समय की कविता के लिषए ग्रहण्‌ किथा यद जो ¡789 भँ दिलियम व्लेक के “ऽना 
० एषा०८्८०८€' रे लेकर कीस तथा शती की मृत्यु के पश्चात्‌ स्वयं भी अस्तित्वर्छन हो रह्‌ शी । 
अग्रेली घाहित्य मे यह समय "रोमांिक युग के नाम से जानः जात्ता ६ ओर उस समय की कदिता 
न्येमाटिक * कविता कहलायी, जिसके प्रमुख कवियों मे व्तेक, कोलिरिख, वईसवर्थ, शेतीः तधा कीटं 
& । इस प्रकार पाश्चात्य स्वच्छन्दताकाद 18वीं शताच्यी मे असित को प्राप्त हय चुका किमु अपने पूर्ण 
विकास को यह भवी शताब्दी तक ही प्राप्त हो तका था। 

फ़रांस की राज्यक्राति के साय-साय सामानिक, राजनीतिक ओर व्यावसायिक क्रति ने सम्पूर्ण 
यूरोप, फंस तथा इईग्लैण्ड को अपने आगोश मे ले ल्िया। इन सभी क्रतियो ने विद्रोह के स्वर्‌ मृष्ठरिति 
किए जो साहित्य जगत्‌ मेँ भी अपनी पहुच बना वैठे | 1 9वीं शताब्दी मँ अंग्रेजी साहित्य मे वर्ईूसवर्ष 
तथा कखिर्यि के प्रयलनौ से एक नयी सर्जनाल्मक आलोचनालक विचार्य एवं येतना की जायति 
ह॑ जिसमे तत्कालीन परम्परा के प्रति विरोध एवं विद्रोह थाः तथा कल्पना, प्रतिपा, प्रेरणा जर 
आविष्कार जैसे शब्दौ का बोलबाला था} इसी नयी सर्जनासक चेतना ने स्वच्छन्दतावाद को एक नये 
आन्दोलन के खूप मे प्रस्तुत किया } बर्ूसदर्व तथा कोदरिज ने अपने युग की विद्ारधारा का प्रतिनिधित्व 
करते हुए लिर्कि बैलेडस जैसी कृति क रूप में अपनी संस्कृति को सहित्य मै प्रवाहित किया । लिरिकिल 
वैलेडसं ढी भूमिका ने स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन कै "घोषणा-पन्न' के रूप में साहित्य-जयत्‌ मे पदापर्ण 
किया जीर साहित्य भ रोमांटिक साहित्य के नाम से एक. नयी युग-सरिता को प्रवाहित किया! यही 
कारण ह कि `तिसिकिलं वेदसः की भूमिका को रोमोटिक-काव्य-शास् का वाइविल कहा जाता है। 
कराव्य-जगत्‌ से कृच्निमता को दूर्‌ करने, उतने सामान्य जीवन सै मिलाने तधा दैनिक जीवन कौ अललीकिकता 
प्रदान कलने का यह संमिलित प्रयास था | इसमे कवियों की सज्ञान उपेक्षितत घटनाओं, पात्रौ, निमे 
तथा ग्रामीण-जीकन, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग, आलंकारिकता, कल्पनाशीलत्ता, उम्मुक्तता तथा 
अनुभूति की स्वच्छन्द प्रकृति की ओरं था । 82८८ {0 "110८ पश्चा को नास बुलन्द करने के साथ 
रोमांटिक केवियौं ने काव्य अभिव्य॑जनी में श्रामो की ओर्‌ प्रस्थान क्छिया प्रकृति को प्रत्येक ल्पे 
निष्टारकर्‌ उसका श्रीरिया 


दै्नानिक आविष्कारो साधनो एव सभ्यता > मानव चिन्तन की दिशा बदल दी जिसने मनुष्य के बधर्नो 
का तष्टा ओर एस प्रकार अनायास ही परम्परा की कद्िया दूट्ती क्ली गर्यी इष असीमित परिवर्तन 
ने मनृष्य मेँ आतम-ग्रकाश उत्पन्न किख जिससे वैयक्तिक स्वतंत्रता को बलं सिला] समाम मे होने वाले 
आमूल परिवर्तनों ओर्‌ ानक्वादी दार्शनिक उद्‌भावनाओं के सयुक्त प्रभाव से ही स्वच्छन्दतावादौ 
साहिलिकं दृष्टिकोण निर्मितं हुआ ¦ 


प्वच्छन्दत्तयाद कौ पाश्चात्य समीक्षको ने विभिन्न दृष्टिकोणों से मूत्यंकित किया ६! रुदल 
पैमाटिक कविताः को "कविता का एक प्रकार" कहकर्‌ "कविता का तत्व' मानते है । ए० इद्यू० 
देद्यन ने येतन-अचेदने की समन्वयालरक कड़ी प्रकृतति-प्रतीक को स्वच्छन्दतावाद की मूल हुकाई का 
६1 शैख एनशादृक्तयेषीडिषः मे आन्तरिक भावनाओं ओर अनुभूतियो को स्कचछन्दतावाद की प्रवृ्तिर्यो 
कहा गया है ¦ जनि हाल्तयड दार सम्पादितं तेबाटििच्छर मे स्वच्छन्दतावाव को अत्याधुनिक सुन्दराभिव्यक्ति 
कहकर विश्लेषिद किया है | फ़्रायड, यंग तथा एल ने मनोदैज्ञानिक परिरक्ष मे स्वच्छन्दत्तवाद को 
विश्लेषित किया है । छरययड ने `लिविडो' की प्रतिक्रिया कौ स्वच्छन्दतावाद की मूल व आमा कहकर 
परिभाषित किया है। 

14दीं शताब्दी फे चैज्ञानिक आचिष्कारो एदं यातायात के साधनों तथा स्येज नहर के पुल ने 
यूरोप तथा भारते के सम्बन्धो को अधिक प्रगाढ कर्‌ दिया | व्यापारिक सम्बन्धो के चलते विदेशी 
वह्ुओं ने भारतीय वाजार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 


इधर सरत पर अग्रेजी साभ्राज्य के कारण भारतीय अभावग्रस्त, संत्रस्त एवं कुठित जीवन 
जीने को विवश थे । 1०दीं सदी के गुजरात्त अकाल ने देश की आर्धक स्थिति को अर बिगाड़ दिया | 
विदेशी शासक भादतीयो की भलाई के स्थान पर उन पर अत्याचार करते ओर उनका शोषण कर 
अपने ष्वार्थं फी सिद्धि करते थे ! बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था के कारण उद्योग-धन्धे भी चौपट होने लगे 
जिससे सामन्ती व्यवस्था को बलं मिला! समाज मेँ अनेक सामाजिक एवं धार्मिकं बुराढुर्यो ॐर कुप्रथा 
बदरे लगीं! समाज से समस्त बुरादयो कौ दूर करने कै लिए शिका विशेषकर द्ी-शिक्षा आवश्यक 
समुक्षी गयी ¦ सामाजिक एवं धार्मिकं बुराइयों को दूर करने के लिए समाज-सुधारकों ने अनेकं रति-रिवाजो 
एव पर्पराजओं का षिद्रोह कर्‌ उन्हे तोदा ओर अनेक मुधार-कार्यक्रम चलाव ¦ कवि की वाणीः युग 
के समवेत सम्यक्‌ स्वर की केण्ठध्वनि होती है अत साहित्यकातं नै भौ अपना उत्तरदायि्च संभाल । 
मामवता के प्रति चिस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हए उपेक्षित एवं शोषित के प्रति सहानुभूति अपने साहित्य 
के माध्यम र दिलायी ¦ साहित्य एवं शिक्षा कै प्रभाव ने जन-सामान्य की सोच मेँ व्यापक परिवर्तन 
किया। परिवर्तित दृष्टिकोण के कारण धंजीवाद ओर सघ्ाज्यव्द कै विरुद्ध विद्रोह ने जन लिया 
जिसने भारतीय राष्रीय भावना को बद्राया । जब विदेशी शासन की विषमतर्प सीमा को पार्‌ कर्‌ गयी 
तो भारतीय वर्ग मँ भी नूतनता एवं परिवर्तन की ज्वाला धधक पड़ी । परिवर्तन की ज्वाली ने समस्त 
भारत को अपने बाहुपाश मे ले लिया तो साहित्य-जगतू भी इसे अलग नहीं रह सका । क्षमाजिक 
प्राणी होने के कारण, कवि समाज की धट्कनं व स्पन्दन की ध्वनि कौ स्पष्टतः सुन सकता है ओर 
उसे अपनी वैोक्तेक अनुभूति के माध्यम से सातय मे अभिव्यजित भी कता है युग की साकी 


आवाज कवि-हृदय को अपनी अभिव्यक्ति कः पषवेत्तिमि साधन बनाती है ओर्‌ कवि अपने ्ठोरे पे 
व्यक्तित्व मँ युग की आस्म का भार्‌ लिये फिस्ता है { अनेक ऋन्तियौं तथः अन्दोलनें तक की यात्र 
ट्स जात कः प्रमाण है कि अमूल परिवर्तन की चाह व्यक्ति की वैयक्तिक अनुभूति ओर्‌ माजकी 
आसा के समयेत कण्ठस्वर्‌ की ध्वनि ही | इस प्रकार परिस्थिति अर वातावरण के साथ-साथ पर्या 
सदेश्च पाकर भारतीय कवि की वाणी भी मुखरित हये उरी ओर फिर जन्म हज स्वच्छन्दतावादी साहित्य 
कः | भारतीय रोमाटिक सात्यको पाश्चात्य साहित्य का प्रतिरूप माना जगता है किन्तु मेरे स्वय के 
विचार से टैसा नटीं है । भारतीय खहि्यकारै न फंस कौ क्रान्ति त्था पाश्चात्य खाडहित्विक प्रतिमानो 
सै प्रेरणा तौ अयश्य ग्रहण की थी किन्तु वे पूर्णतया परोक्ष रूप से पाश्चात्यं साहित्य की नकल्‌ कत्ते 
हुए नहीं दिखायी देते । यहे सत्य है किं यूरोपीय कवि ओर वरं के साहिलयिक विचार भारतीय 
साहित्यकाते ॐ समक्ष एक आदर्श व प्रेरणा छप थे किन्तु भारतीय साटिन्यकायो ने उन्हें अपने ठंग पै 
अभिव्यक्ति की शैली प्रदान की! उत्तः रोमांटिक कचिता की उत्पत्ति के प्रेरणान्नोत भारतीय परिवेष 
एद परिष्ितियो के साथ ही परिवर्तेन की वह चाष भी थी जिसके लिए भारहीय मन सदियौ घै 
प्रतीक्षारत था ¦ वास्तव में सेमारिक कविदा का मूलाधार भारतीय मन की भावुकता थी जौ वर्तमान 
से असन्तुष्ट हो गयी थी जीर अपने अतीत के गौरव को जमाना चाहती थी } ईसं प्रकार रोमीटिक 
साहित्य शनै8-शनैः क्रमशः विकसित होते हुए आज एक विकसित रूप को प्राप्त है! 


यस्तुतः स्वच्छन्दतावादी प्रदृत्तिये की रेखा भारतेन्दु-युग, से पूर्व ही रीतिकाल मे बोकष, ठर, 
ओर घनानन्द के काव्यो म उभती दिखायी देती है । रा लक्षण प्रसाद के हिन्दी अनुबाद “शकुन्तला' 
एव “मेधदूतः, प्रमघन की "कजलि्था एवं -दादनिर्यौः आदि मे धी स्वच्छन्दताकादे कै अंकुर श्यषटतः 
दृष्टिगोचर होते है ¦ इस युग मेँ स्वच्छन्दतावादी कति कष्ठलाने का भय जयमौहन सिंह कौ जता ै। 
किन्तु भाषा, इन्द आदि के सम्बन्ध में जप परम्परागतं ही दिद्धायी देते ४। 


यद्धि स्वच्छन्दतावादी काव्य के अंकुर भात्तेन्दु-युग मे टी फूट पड़े थे किम्तु स्क्च्छन्दतावादी 
चेतना का कोई स्पष्ट छप इस युम मेँ नहीं मिलता । केवल भाषा, छन्द एवं भाव के क्षत्र मेँ कुछ 
नवीनता अवश्य आयी जिसने रीतिकालीन रदढ़िवादिता करो समाप्त कएने की चेष्टा की धी } रीतिकालीन 
रद्य के विरुद्धे स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन को श्रीमणेश पं श्रीषर षाठ्क से ही माना जाता है 
जिसमे पंडित्त श्रीधर पाठक का साथ दिया पं० रामनरेश त्रिया, पं० सपनारयणः कष्ठे तथा पृण 
भुकुटधर पाण्डेय ने ] दुन कवियों के काव्यो मे सीधी सरल भावरा वनवैभव, एकान्त-ग्रणय, सौन्दर्य-प्रियत्त, 
अतीत-प्रेम जर देश-परेम आदि स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति उन्मुक्तं भावे लिये मिलती टै । वैयक्तिक दिद्रोह 
भाव का डन काव्यो में अभाव है क्योकि यहं ५ की प्रमुख प्रवृत्ति के शूप मेँ उमएता 
ह 


को प्रास्त हूं यक्चपि दिवां युग को श्छ पर्ल व स्ुन्दः ध किन्तु छायादादी काव्य मे क्लिष्ट भाष] 
कै दर्शन हत है छशयाकादी काव्यो म अग्ध्यण्ेकतः के कारण मे स्पष्टता दुत्फ़पन 
एव अनुभूति की स्प -भियन्न भी नही हे स्का ह फलतः कवि परम्परागतं दिष्ायी ठेते है 
अतिश्चय कल्यनाशीलता, भावुकता, व्यक्तिवादित्‌ः जादि इस काल के काव्यो की प्रमुद प्रवत्तिया है 


छायाकादी काव्य के बाद अनुभूतिपरक क्यौ मे प्रमहनुभूति की अभिव्यक्ति मे सच्चाई, निरष्था, 
विद्रोह एवं फनवतष्यदी स्वर्‌ गुष्डरिति हृए है ! इस सम्प्रदाय के कवियों मे चवीन, कन, दिनकर, 
अचल, नेपाली, भयवत्तीदरण कर्मा, नरेद्र शर्मा तथा आर० धी° प्रसाद सिंह प्रमुख है। 


प्रत्तिवाद छासकद मँ ऋरान्तिकारी छप का अगला चरण था जो छायावाद के पाथ ही अगे 
बढ़ता रहा किन्तु वष सेमटिक वृतिं का तीत्र विरोधी सवित हआ जर कला कै स्तर पर धी छर 
नही उतरा तथा यही वृत्ति उसकी अल्पावध्चि का कारण नी । प्रतिवादी कवियों ने लोक -साहित्य 
एव लोक-संस्कृति को अपने काव्य का प्रिय विषय बनाया । पन्तं की ग्राम्या निराला की बेला, नये पत्ते 
केदार्नाष की युग की गंगा, तिलकेन शास्मी की धरती तथा ई० रम विलास शर्मा की कचिताए इसका 
सजीव उदाहरण है | 

छायाकाद की प्रमुखं प्रवति, प्रगतिवादी कान्य मे लुप्त होने के बाद प्रयोगवाद मे पुनह ख्ये सप्‌ 
मे जीवन्त हती है जो नये विचर, प्रेरण ओर अनुभूति लेकर हिन्दी साहित्य मेँ आई थी ¦ यही 
व्यक्तिवादी चेतना मानव चेतना का प्राण थी, जो स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियी को वल देती है ¡ अकति 
की "श्छदूत' ओर चिन्ता" प्रभाकर माचदे की कविताओं मे तेमानी प्रवृत्ति के दर्शन होते है। 


प्रयोगवादं के बाद कै काव्यो पर अंग्रेजी के चेमांरितिज्म का सीधा प्रभाव है) इन कव्योमे 
साधारण विषयो तथा जन-जीवन को अश्भिव्यजना गिली थी। इस काल मे “विरिकित् बैतेडूसः तथा 
शि्देगनिः किकः कौ आधार मानकर काव्य रचना हूर! इसी कारण नयी कविता नवगीतकापे 
के कान्य तँ स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति सघन रूप में दिखाई पड़ती है! अङ्गेय, मुक्तिबोय, तरुण, धर्मवीर 
भारती, केदारनाव सिह, शमशेरबहादुर सिह, सकुरपसाद सिह, प्रेमशंकर तेथा अशोकं वाजपेयी इस काल 
के कबियों मे प्रमुख है । । 

हिन्द आललेचकों मे सर्वप्रथम आचार्य रामच शुक्त ने स्वच्छन्दतावाद को रैखीक्रित कर्‌ इषे 
कृत्रिम जौर रूट काव्य.प्रवाह की प्रतिक्रिया की स्वाभाविक कविता कहा है । 


ङं० नामवर विह स्वच्छन्दतावाद को प्रकृति-प्म, व्यक्तिगत जीवनानुभूति, विद्रोह, स्वच्छन्द तधा 
रमणीय कल्पना से युक्त तथा प्रचीन रुद्रियो से मुक्ति की आकांक्षा मानते ई । उन्होने स्वच्छन्दतावाद 
को अन्तर्‌ष्टिय रूप प्रदान किया है । ॐ० नामकर सिंह तेमटिसिज्म के वहुवचन सपं को मानते है। 
एक वचन छ्य को महीं क्योकि उन्लेने केवल एक सोमारिखिज्म नहीं माना, प्रत्येकं कवि करा स्वच्छन्दतावाद 
अलग होता है। उन्होने स्वच्छन्दतावाद के क्रान्तिकारी रूप का आह्नान किक है। 

० हनापसाद दिदेदी ने स्वच्छन्दतावाद को दैशिक अवधारण्फा बताते इषु विचार की संघर्व 
की सुन्दर कलालक अभिव्यक्ति कटा ह ¡ ओ ० दे करनं उपाध्यायो स्वच्छम्दतावादी कविताः को स्वतश््रसू 
काव्य कहा है जो स्वय की अभिव्यक्ति के लिए कवि को विवश कर्‌ देती है 
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मावा कवि-हृदय को अपनी अभिव्यक्ति का स्दत्तम साधन नादौ है ओ कवि अपने ष्टे घ 
व्यक्तित्व मेँ युग की आला का भार लिये फिरक्ता है! अनेक ऋन्तियो तथा आन्दोलन तक की यात्रा 
हस त का प्रमाणं है कि आमूल परिवर्तन की चाह व्यक्ति की यैयक्तिक अनुभूति ओर समोजकी 
आल्या के समयेत कण्टस्वर की ध्वनि ही ६ै। इस प्रकर परिस्थिति ओर्‌ कतादस्ण के साथ-साथ परय 
सदेश पाकर भारतीय कटि की वाणी श्री मुखरित हो उ आत फिर जन्म हुजा स्दच्छन्दतावादी साहित्य 
का। भार्तीथर रोमाटिक सा्िव्य को पाश्चात्य साहित्य का प्रतिरूप माना नाता है किन्तु भेर स्वय कै 
विवार से देस) नटीं ै। भारतीय सहित्यकाते ने घेस की क्रान्ति तशा पाश्चात्यं साहिव्यिक प्रत्तिमानो 
से प्रेरणा तौ अवश्य ग्रहण की धी किन्तु वे पूर्णतका परोक्ष रूप से पाश्चात्य साष्ित्य की नकल कमते 
हुए नही दिखायी देते ¦ यह स्त्य है कि यूरोपीय कवि अरे वह के साहित्यिक विचार भारतीय 
साहित्यकार के समक्ष एक अदर्श च प्रेणा छप थे किन्तुं भारतीयं सारित्पकरारो न उन्हें अपने दंग से 
अभिव्यक्ति की शैली प्रदान की ¡ अतः रोमरिक कविता की उद्यत्ति कै प्रेरणास्लोत भारतीय परिवेश 
एव परिस्थितियों के प्राय ही परिवर्तन की वह चष भी थी जिसके लिए भारतीय मन सदियो ष 
परतीक्षारत था। वास्तव भें रोमांटिक कचित्ता का मूलाधार भारतीय मन की भावुकता थी जो वर्तमान 
से उसिन्तुष्ट षौ गयी थी ओर्‌ अपने अतीत के ग्यैरक को जमाना छाहती धौ ! इसं प्रकार रौमारिक 
साहित्य शगैऽ-शनै क्रमश विकसित होते हुए आज एकं विकि रूप को प्राप्त ३ । 


वस्तुतः स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों की रेखा भारतेन्दु-युग, से पूर्व ही रीतिकाल मे कोवा, उकरुर, 
ओर छनानन्द के काव्यो मे उभरती दिखायी देती है } सजा लक्षन प्रसाद के हिन्दी अनुवाद `शकुन्तला 
एव “मेदू, प्रमयन की `कजवि्यौ एवं “्वनिर्यो' आदि मे भी स्वच्छन्दतावाद के अंकुर स्पष्टतः 
दृष्टिगोचर होते है ¦ इस युग मेँ स्वच्छन्दतावादी कवि कहलाने का श्रेय जगमोहन सिह को जता ६ै। 
किन्तु भाषा, छन्द आदि के सम्बन्ध मेँ आप परम्परागत्त ही दिखायी देते ्ै। 


यद्यपि स्वच्छन्दतावादी काव्य के अंकुर भारतेनदु-युग मे टी फट पड़े थै किन्तु स्वच्छन्दतावादी 
चेतना का कोह स्पष्ट रूप इस युन मेँ ती मिलता । केवल भाषा, छन्द एवं भाव के क्षत्र मे कु 
नवीनत्ता अवश्य आयी जिसने रीतिकालीन छृदिवदिता को समाप्त करने की चेष्ठा की थी ! रीततिकालीन 
रूद्वियौ के विरुद्ध स्वच्छन्दतावादी काव्यान्दोलन च्छा श्रीगणेश ० श्रीथर फञ्कछसे ही मानी जाताहै, 
जिसमे पंडित श्रीधर पाठक का सय दिया पं० शमने पाठी, पं० रूपनासयण पाण्डेय तथा प° 
घुकुटषरं वाण्डैय ने । इन कवियों के काव्यो मे सीधी सरल भाषा वनयैभव, एकान्त-प्रगय, सौन्दर्यःप्रियता, 
अतीत्परेम ओर देश-प्रम आदि स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति उन्मुक्त भाव लिये मिलती ई । वैयक्तिक विद्रोह 
भाव का इन काव्यो मेँ अभाव श क्योकि यह म की प्रमुख प्रवृत्ति कै रूप मे उभता 
५ 


को प्रप्त हुं यप दविवेद युग फी भष्डी सरल च मुन्दर थी किन्तु छायावष्दी काव्य मे क्लिष्ट भाषा 
कै दर्शन हठ है छ वावार्द कन्य मे अण्थ्यायिककता के कारण ए? मे स्पष्टता श्ुलापरे 
एव अनुभूति की स्पष्ट भिव्यजत्यु भीः नही हे सकी § फलतत कवि एरम्परागते देष्धायी देते है 
अतिशय कल्पम्यशीलता, भःवुकता, व्यक्तिवादः आदि इस काल फे काव्यो कौ प्रमुख प्रवृत्तिया ई 


छायाचादी काव्य के काद अनुमूर्तिपरक काव्य मे प्रमानुभूति की अभिव्यक्ति मे सच्चाई, निराशा, 
विद्रोह एवं मानक्तावा्दी स्वर मुद्रित हष है! इस सम्प्रदाय कै कवियौँ मे भीन, कंचन, दिनकर, 
अंचल, नेणाली, भयदतीचरम वरम, नदेन शर्मा तथा आष्ट० सी° प्रदे सिह प्रमुख है | 


प्रगतिकाद छकावाद्‌ केँ क्रान्तिकायै रूप का सगल चएण धा जो छएायाकाद के साथ ही जागे 
बढ़ता रषा किन्तुं यह सैमांटिक वृत्ति का सीर विरोधी सावित इ ओर्‌ कला कै सतह पर्‌ भी छरा 
मही उतरा तथा यही वृत्ति उसकी अल्पादधि का कार्ण बनी} प्रमक्तिवादी कवियों नै लोक-साहित्य 
एव लोक-स्कृति को अपने काव्य का प्रिय विषय दनाया । यन्त कीः ग्राम्या निरा की केला, ने पत्ते 
केदारनाव की युग ङी मृग, शित्तेधन्‌ शलली की धरती तथा ई० सम्‌ दित्स शर्मा की कविताएं इसका 
सजीव एदाहरण है 

छायायाद की प्रमुख प्रवृत्ति, प्रतिवादी काव्यो ने लुप्त होने के बाद प्रयोगवाद मेँ पुनः नये खूप 
मे जीवन्त हत्ती है ज नये विचार, प्रणा ओर अमुभूति लेकर हिन्दी साहित्य मे आई थी! यही 
व्यक्तिवादी चेतना मानच चेतना का प्राण थी, जो स्वच्छन्दतव्यदी प्रवृत्तियों को बल देती ै। अग्नेय 
की भग्रदूत' जर “विन्ता प्रभाकर माचये की कविताओं मे तेमानी प्रवृत्ति के दर्शन होते है। 

प्रयोगवाद के बाद के करव्यो पर अंग्रेजी कै रोमांरिसिज्स का सीधा प्रभाव है। इन काव्यो मे 
साधारण विष्यो तथा जन-जीवन को अभिव्यंजना गर्ली थी} इस काल मे “लिर्किल वैतेदस' तथा 
(िटिदतिवः कदा को आधार मानकर काव्य स्वना हद । इसी कारण नयी कविता नवगीतका्य 
के काव्य में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति सधन रूप में दिखाई डती है । अज्ञेय, भुक्तिद, तरुणः, धर्मदीर 
भरती, केदारनाथ सिह, शमशेरबहादुर सिंह, गकुसपस्ाद सिंह, परेमशंकर तथा अशोकं वाजपेवी इस कम्ल 
क कवियौ मे प्रमुख है। 

हिन्दी आलोचकों मे सर्वप्रथम आचार्य शय शुक्ल ने स्वच्छन्दतावाद को रेखांकित कर्‌ ईपे 
कृत्रिम ओौर खि काव्य-प्रचाह की प्रतिक्रिया की स्वाभाविक कचिता कष्टा ६ै। 


डो० नामवरं सिह स्वच्छन्दतावाद को प्रकृति-परेम, व्यक्तिगत जीवनानुभूति, विद्रोह, स्वच्छन्द तथा 
रमणीय कल्पना से युक्त तथा प्राचीन रुदियो से मुक्ति की आकांक्षा नानते रै ! उन्हने स्वच्छन्दतागद 
को अन्तर्य खूप प्रदान किया है । ॐ० नामदर सिंह रौारिसिज्म के वहुवचन ल्प को मानते है। 
एक वचन खूप को महीं क्योकि उन्होने केवल एकं रोमांटिसिज्म नहीं माना, प्रत्येक कवि का स्वच्छन्दतावाद 
अलम होता है । उन्हयने स्वच्छन्दतावाद के क्रान्तिकारी रूप का आह्लान किया है। 

जं हजारीप्रसाद द्विवेदी ने स्वच्छन्दताकद को वैश्विक अवधारणा वताते हुए विचार की संघर्ष 
की सुन्दर कलात्मक अभिव्यक्ति कहा है ! ॐ ० दे वराज उपाध्यायो स्वच्छन्दतावादी कथिता को स्वत्तश्मसू त 
क्राव्य कहा है जो स्वय दी अभिस्यक्तिके लिए कवि को विक कर देती हि 
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आचार्य नन्द्दुले शपे ने स्वततत्रता की अभिलाषा ओर प्राचीन छदि वनम्धनो के प्रति विद्रोह 
दथा अमान्यता की भावना को स्वच्छम्दत्तवादी कान-लालसा कल्म है । उन्दने नियम की अवहेलना 
क्र स्वच्छन्दतावाद क रूप मेँ विश्लेषित्त किया ६ ! स्वच्छन्दतावाद के नये चिकास नवस्वच्छन्दतादाद 
को कह पहले टी कल्थित कर चुके थे जिसमे यथार्थवादी शैली को अपनाकर एक नवीनं मार्गे पर 
चलने काः आग्रह था। रामधार शह दिच्कर' मै रोमरिक काव्य को विज्ञान का सदसे बड़ा प्रतिलोम 
ताते हृए कल्पना को काव्य का मूलतत्त्व माना है, जिसके अभाव म काव्य की सर्जनां नहीं हो सकती । 
० नगेन ने स्वच्छन्दतावाद का गीतात्पकता, दिवास्वप बहुलता, कल्पना तथा उद्येरणा आदि प्रवत्तियो 
के माध्यम से मनोवैज्ञानिक संदर्भ प्रस्तुत किया है। ॐ विश्वनावएसद मिश्र ने स्वच्छन्दत्ावाद को 
सामाजिक बन्धनो का त्याग तथा जीवन मे स्वच्छ्द विचरण की कामना अथवा लालसा कषा है ¡ ° 
शबद बिश्र ने स्वच्छन्दतावाद की कल्पना तया आवेग्‌ घे युक्त काव्य की विषे सर्जना कषा है | ॐ 
अङब द्विह ने स्वच्छन्दतावाद को मवीन अनुभूति की भूनि एर पुरानी परम्पराओं एवं छुद्धियो से विद्रोह 
का चेतन, प्रकृति तथा लोक-जीवन की अनुभूति को वाणी देनेवाला कला है । 


इस प्रकार भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षकों के विश्लेषण से स्वच्छन्देताकाद की निम्न प्रवृत्तिर्यौ 
दृष्टिगोचरं होती है । कवि की सर्जनालेक कल्पना, आवेग, आन्तरिक अनुभूति, विस्मय एवं शहस्यानुभूति, 
व्यक्तिवादं एवं मानववाद, दार्शनिका एवं आध्यालिकत्ा, स्वतः प्रसूत काव्य, स्त्य के प्रति 
विधारशीलेता, युग की सम्पूर्णं चेतना, सभी विचारों से संघर्ष, नियम एवं परम्परा कौ अवहेलना स्वातत्य 
की लाला, रष्टपरेम एवं प्रकृतिःप्रेम भाव, दो परस्परं विरौधी तत्त्यो का समन्वय, जलमगौरव की 
भावना, यथार्थ वेर्णन, विद्रोह की नवीनता, लौक-साहित्य, लोक-संस्कृति एवं लोक-गीत, यैयक्तिकं 
स्वातंत्य की प्रवल लालसा, विम्ब, प्रतीक, मिक, प्रगीत, ठंगीतालक, मृक्तक काव्यो की प्रधानता 
आदि की अभिव्यक्ति स्वच्छन्द व विविध रूपों भे हू है! स्वच्छन्दतावादी कविता का उदय अग्ष 
स्वच्छन्दतावादी चेतना के मध्य भारतेन्दु-काल में ही हो गया धा 


भारतेन्दु युग के पश्चात्‌ शरीर पाठक के काव्य की प्रवृत्तियों अपने उत्कृष्ट रुच में महादेवी, 
प्रसाद, प॑त तेथा चिरात के काव्य मे दृष्टिगोचर हती है । इस प्रकार्‌ अन्तर्निहित है कि स्वच्छन्दतावादी 
काव्यधारा अपना रप निखारती हूं जख चरम सीमा की ओर बढ़ती है तो अत्यधिक आध्यासिक होने 
के कारण वह अपना ख्प ही नहीं वर्नू नामं भी बदलकर 'छायावादी काव्य मे परिणत हये जाती 
है। छायावाद अपने उदयकाल् से ही अत्यन्त सशक्त, प्रौढ़ एवं विकसित कप मे मिलता ह क्योकि 
स्वच्छन्दतावादी कविता की प्रौढता के मध्य ही छायावाद करा उदय हआ या। 


छयावादी काव्य रीतिकालीन काव्य कै प्रति प्रतिक्रिया का फल है । यह एक काव्याम्दोलन 
के रूप बे 25-30 वषो तक काव्य-जगत्‌ में छाया रहम किन्तु इसका प्रीट्रतम एवं विकसित्त रूप हमे 
सन्‌ 1920 ई० से {930 ई० के मृध्य मिलता है । 


छायावाद्‌" के विश्लेषण-विकेचन मेँ पं शीषर थाठक का नाम अग्रणी है! यद्यपि उन्होने 
छयावाद पर अलग से कई विचार नहीं किया किन्तु अपने काव्य के माध्यम से नवीन प्रवृत्तियों को 
अपनाकर जी नवीन संदर्भ प्रस्तु त्त किया व्टायावादःकै रूपें प्रकट हु आ धाशछलयावादः परं 
सर्वप्रथम निबन्ध लिखने का श्रेय ष० मुकुट फाष्डेब को है लेखन माला के रूप मे प्रकाशित आपके 
चाने निबन्ध का छप विश्लेकित करते ई प० मुकुर प्ण्डेव ने को पाश्चात्य 


मिद्टिषिज्म के साथ कैट उसे मायामय जर अविवेच्य कर न्यथा ष मुकुरधर फाष्डेव फे पाश्चात्‌ 

छयावादी सम्बन्धी तर्क वित ए विच्छने का चिकम् प्रारम्भ हज । प्रारम्भ मे छष्यावाद के 
नामकरण का लेकर भौ वाद विविद व तर्् वित प्रस्तुत किय ग्य किन्तु छादावाद शब्द की 
तार्थकता असदि ध माने हए उसे इसी जम से युका गया ¦ कवियो एव समीक्षको न विभिन्न दृ्टिकाणो 
ते छयायाद करो परिभाषित किया ह; 


सर्वप्रथम अर्य रामच शुक्त ने छायाकाद को रहस्यवाद एदं प्रतीक-व्यंनना की शली के 
पष्य म॑ विष्लेषित किया है ! आवां शुक्त की दक्ष परिभाषा ने एक दिशा-सूत्र दि्ी ओर "आर्थ 
न्द्रे काजधेवी ने नवीन सहित्य के नवीन प्रश्नों को सार्बजनिक तथा स्थायी परमाणो मे परा 
किन्तु कही-कही आचार्य चाजपेयी भी. छायावाद को रहस्यवाद समघ्नने की प्रान-धारणः से स्वयं को 
बचा नही फये है! 

छयावादी युगप्रवर्तके जयशकर प्रसाद ने छायावाद कौ कविता के क्षेत्र मेँ पौराणिक युगकी 
घटना अथवा देश-विदेश कौ किसी सुन्दरी फे वाह्य-वर्णन से भिन्न वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी 
अभिव्यक्ति कहा है । 


सूर्यकान्त विपाठी “निराला कफे काव्य मे हने स्वच्छन्द उनमुक्ति सौन्दर्य-दृषटि, रहस्यवादी 
काव्यः्रक्रिया, आदि छायावादी कव्य-प्रदृततियो के दर्शन होते है। वैते निराला मे प्रलकषतः -छयावाद 
के सम्बन्ध मे अपने विचास को अभिव्यक्ति प्रवान री की। किन्तु अपने विविध काव्य श्रयो मे 
छायावादी काव्य की स्वच्छन्दतावादी विवेचना की है । उन्होने छायावाद को साहित्य का सही-सही युग 
कहकर गीरवान्दित किया ई । 


सुमित्रानन्दन “मन्तः ने छायाबादी काव्यधारा को रष्टय अन्तजगिरण की चैतना तथा 
विश्व-विकाह के नये मूल्य के रूष भे स्यर्शं की बाणी तथा मानवतावादी उन्मुक्तं अध्िव्यक्ति कहकर 
विश्लेषित किया है । महादेदी दर्भा ने छायावाद की विवेचन रहस्यालक आधार प्र ही की ै साय 
टी सैद्धन्तिकं दृष्टि से छायावाद मेँ दर्शन को भी स्वीकार्‌ करिया किन्तु छायादादी काव्य की 
प्े्णा-स्रत सामाजिक परिस्थितियों कौ वह उतना स्वीकार नही कर सकी ह ¡ महादेवी दर्मा ने भाव, 
ञान, कर्म के सिद्धान्त के आधार पर "छायावादः को विश्लेषित किया! उन्होने कल्य-स्व्ठप ये 
लोक-समष्टि की भावना ओर काव्य-प्रयौजन भे स्वान्तः सुखाय की भावना को सर्वोपरि रखा §। इस 
प्रकार्‌ महमदेवी ने छयावाद को रहस्यवाद की प्रवृत्तियों के माध्यम से ही देखा है 

० रमूरुमार वर्मा मे महादेवी की तर्ज पर्‌ रहस्यवाद को ही छायावादी काल्य की आत्मा माना 
है तथा छायावादे को चैसर्भिक प्रतिभा का वरदान बताते हूए आध्यासिक अनुभूति का काव्यान्दोलन 
कष्य है) | 

छायवावादी काव्य के व्याख्याता एवं निष्यक्ष दरष्टा आचार्य नन्द्दुलारे मज्येवी के अनुपतार वह 
सूम सौन्दर्य जो स्वतंत्र एवे क्रियाशील होने के साय-कथ किसी कथा अथवा आख्यायिक का वर्य-विषय 
नही है छायाकाद की सीमा-रेखा मे आता है } आवार्य कापेयी ने छायावादी प्रवृत्तियों की चर्चा कलते 
हुए रसे स्वच्छन्दतावाद से नितान्त भिन्न माना है तथा छायावाद कौ रौमाटिक कविता की कोरी नकल 
माने से इन्कार करते हुए को हिन्वी सष्ठिय के विकास की एक्‌ काहि 
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अतवार्य मन्दु कमषेयी > स्वतंत्रता की अभिलाषा ओर्‌ प्राचीन रूद्र बन्धनो के प्रति विद्रोह 
तथः असान्यतः की भावना को स्वच्छन्दतावादी कान-लालसा कहा है । उन्होने नियमों की अवहेलना 
को स्वच्छन्दतावाद कै रूप मेँ विश्लेषित किया है ¦ स्वच्छन्दतावाद कै नये विकास नयस्वच्छन्दतावाद 
करो वहं पहले ही कल्पित केर दके थे जिसमे यथास्वादी शैली को अयनकरं एक नवीन मार्ग्‌ एर 
चलने का आग्रह था ¦ शम्य सिह "दिनक ने रेगारिकं काव्यं कीः विन्ञान्‌ का सड बड़ प्रतिलोम 
वताते इएु कल्पना छो काव्य का मूलतच्व माना है, जिसके अभाव मेँ काव्य की सर्जन नहीं हो सकती। 
० जेनर ने स्वच्छन्दतावाद का मीत्तालकंता, दिकस्वप्र बहुलता, कल्पनां तथा उरणः आदि प्रवृत्तियो 
के माध्यम से मनोधैज्ञानिक संदर्भ प्रस्तुत किया ६} ॐ विश्वन्छवप्रसाद भिश्च > स्वच्छन्दतावाद को 
सामाजिक बन्धनो का त्याग्‌ तथां जीवन में स्वच्छन्द विचरण की कामना अथक लालसा कदय है ¦ ० 
रामर्चद् मिश्र ने स्दच्छन्दतावाद की केल्यना तथा आवेग से युक्त कान्य की विशेष सर्जना कषा है ¦ ई 
अजब सिह ने स्वच्छन्दताकाद को नकीन अनुभूति की भूमि पर्‌ पुरानी परम्पराओं एदं रढियो से विद्रोह 
का चेतन, प्रकृति रथ लोक-जीवन की अनुभूति को वाणी देनेवाला कल्य है ¦ 


इत प्रकार भारतीय एवं पाश्चात्य सगीक्षकों के विश्लेषण से स्वच्छन्दतावाद की निम्न प्रवृक्ि्यो 
दृष्टिगोचर होती ई । कवि की सर्जनालकं कल्पना, आवेग, आन्तरिक अनुभूति, विस्मय एवं रहस्यानुभूति, 
व्यक्तिवाद एवं मानववाद, .दार्शनिकता एवं आध्यालिकत, स्वतः प्रसूते काव्य, सत्य के प्रति 
विचारशीलता, युग की सम्पूर्णं चेतना, सभी विचासै से संघर्ष, नियम एवं एरम्परा की अवहेलनः स्वातत्रय 
की लाला, राष्टपेम एवं प्रकृति-परेम भाव, दौ परस्पर विरोधी तत्व का समन्वय, आसमौरव की 
भावना, यथार्थ वर्णन, विद्रोह की नवीनता, ल्ोक-साहित्य, लोक संस्कृति एवं लोक-गीत, वैयक्तिक 
स्वातंत्य की प्रबल लालसा, विम्ब, प्रतीक, मिधक, प्रगीत, संगीतातमक, मुक्तक काव्यो की प्रधानता 
आदि की अभिव्यक्ति स्वच्छन्द व विविध रूपो मे हद है। स्वच्छन्दतावादी कविता का उदय अस्पष्ट 
स्वच्छन्दतावादी चेतना के मध्य भारतेन्दु-काल मे ही हौ गया था! 


भारतेन्दु युग के पश्चात्‌ श्रीषर पाठक के काव्य की प्रवृक्तिरयो अपने उत्कृष्टं छप यें महदेकी, 
प्रसाद, पेत तथः निराला के काव्य में दृष्टिगोचर होती है! इस प्रकारं अन्तर्निहित है कि स्वच्छन्दतावादी 
काव्यधारा अपना डप निखारती हुई जख चरमं सीमा की अर बहती है तो अत्यधिक आध्यासिक हानि 
के काण वह अयना रूप ही कही वरन्‌ नाम भी ददलकर 'छयाचादी काव्य मँ परिणत हो जाती 
है । छायावाढ अपने उदयका्त से ही अस्यन्ते सशक्त, प्रौढ एवं विकसिते रूप मे मिलता है क्योकि 
स्वच्छन्दतावादी कविता की प्रौढता के मध्य हीं छायाकाद का उदय हुआ था! 


छायाचादी काव्य रीतिकालीन काव्य फे प्रति प्रतिक्रिया का फल है| यह एकं काव्यान्दोलन 
के रूप ये 25 30 वर्षो तक काव्य-जगत्‌ मे छाया रहा किन्तु दस्रका प्रद्रतम एवं विकसित रूप हमे 
सन्‌ 920 ई० से 1930 ० के मध्य गिलता है 


मिष्टिषिज्म के वाध ना उस मा कमय ओर जचिवेच्य कर ह्यनया १० मुकुर धाण्डेकं के पाश्चा 
छाय वादी सम्ब तक रित च चधा श्छ चिक्छाम प्रारम्भ दज प्रा्ममे छंयावाद के 
नामृकाण का नकर भी वाद्‌ स्वा५ = तर्कविषक प्रतु किये गये किन्तु छयावाद शब्द की 
सर्थकता असदिग्ध मनते इ, स इसी नर से पुकारा नया ¦ कियो एव समीक्षको न विभिन्न दृषिकोणो 
ते छायवाद फी परिमिति किया टै । 


सर्वप्रथम्‌ अश्चार्व शमरदंद शुक्ल > छायावाद को रहस्यवाद एवं प्रतीक-व्यंजना की शली के 
पररय १ विश्लेषिते किया है ¦ आश्य शुक्त की इष परिभाा मे एक दिश-सूत्र दिवी ओर आर्य 
न्दुलारे दावपेवी ने नवीन साहित्य कै नवीन प्रश्नो को सार्दननिक तथा स्थायी परिमाण मे परा 
कितु कदी-कहीं आचार्य वाजपेयी भी छायावाद को रहस्यवाद समञ्यने की श्रान-धारणा से स्वयं को 
वचा नही पाये है 

छायावादी युरप्रवर्तक जयशवकर प्रसाद ने छायावाद को कविता के कषतर म पौराणिक युगकी 
घटना अधवा देश-विदेश की किसी पुन्दरी के बाह्म-वर्णनि ते भित्र वेदना के आधार पर स्वानुभूत्तिमयी 
अभिव्यक्तिः कडा है । 


सूर्यकान्त श्रिफरटी -निरता' के काव्यं मे हें स्वच्छन्द उममुक्ति सीन्दर्य-वृष्टि, रहस्यवादी 
कोव्य्क्रिया, जदि छयावादी काव्य-प्वतति्ो क दर्शन होते है । वैस निराला ने प्तयक्षत -छयावाद' 
के सम्बन्ध यं अपने विचा को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं की। किन्तु अपने विविध काव्य अयो मे 
छायावादी काव्य की स्वच्छन्दतावादी विवेचना की है। उन्हरने छायावाद को साषटित्य का सही-सही युग 
कहकर मौरवान्वित किया है । 

छुिवरानन्दन "पन्त" ने छायावादी काव्यधारा को राष्री अन्त्जमिरणं की चेतना तथा 
निश्व-विकात क नये मूल्य के ख्य भे स्पर्शं की वाणी तथा मानवतावादी उन्मुक्त अभिव्यक्ति कहकर 
विश्लेितं किया है ¡ महदकी वभ ने छायावाद की विवेचना रहस्यालक आधार पर ही की है साथ 
ही, सैद्धान्तिक दृष्टि से छायावाद मेँ दर्शन को भी स्वीकार करिया है किन्तु छायावादी काव्य की 
रणा-च्रोत सामाजिक परिस्थिति्यो कौ वह उतना स्वीकार नहीं कर सकी षै । महादेवी वर्मा ने भाव, 
लान, कर्म के सिद्धान्त के आधार पर “छायावाद' को विश्लेषित किया । उन्होने काव्य-स्वरूप मँ 
लोक-मष्टि की भावना जीर काव्य-प्रयोजन मे स्वान्तः सुखाय की भावना को सर्वोपरि रखा ै। इष 
प्रकारे चहदेवी ने छायावाद को रहस्यवाद की प्रवृत्तियों के माध्यम भे ह देखा है! 

ॐ० राम्क्रुमार वर्मा ने महादेवी की तर्ज पर रहस्यवाद को ही छायावादी काव्य की आलमा माना 
है तथा छायावाद को मैसर्िकं प्रतिभा का वरदान बताते हए आध्यासिक अनुभूति का कव्यान्दोल्लन 
कह है) | 

 छायावादी काव्य के व्याख्याता एवं निष्पक् द्रष्टा आचार्य नम्द्दुलारे काजयेवी के अनुसार वह 
पूषन सैन्दर्य जी स्वतंज एवं क्रियाशील होने के साथ-साथ किसी कथा अथवा आख्यायिक का वरण्य-विषय 
नही है छायावाद की सीमा-रेखा मे आता है । जचार्यं वजये ने छयावादी प्रवृत्तियों की चर्चा करते 
हुए उसे स्वच्छन्दतावाद से नितान्त भिन्न माना है तथा छयावाद कौ रोमांटिक कविता की कोरी नकल 
मानने से इच्छार करते हुए छो हिन्दी साहित्य के क्किस की एक कटा है 
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आचार्यं वाजयेयी न छायावाद के दिषय-पक्ष एवं कला पक्षे छो प्रवद, निरा, पन्त तथा महदेदी के 
काव्यो की विवेचना द्रा प्रस्तुत किख है ¦ कामायनी कमै कल्पना प्रबन्धता, निखखा के कतिक 

शब्दशक्ति व्वजकता तथः महदेङी द्र का अमूर्तं चित्रो की प्रतीक व्यननाओं का अध्ययन 
ही उनके छ्ययाचादी विवेचन का शरेण है | 

सांष्कुतिक अन्देषक स= इ्छारैपसाद दिवेदी > छोयःकाद को सस्कृतिक चेतनः कः परिणाम्‌ 
बाम है, जिसमें कवियों की भीतरी व्याकुलता की अभिव्यंजना नवीन भाषा शली में हु शौ | उन्होने 
छाकबादी काव्य की मूलभूतं इकाई मौलिक ओर सुक्ष्च अग्रस्तुत किधान माना है! जं द्िदेदी ने 
छयावाद को स्वच्छष्लताकाद से अभिन्न पाश्चत्य रोमारिक काव्य से प्रेरणा ग्रहण क्ररने वाल्ला कषः है 
किन्तु ० द्विवेदी के यै विचार श्र्य सही हो सके क्योकि कदाकाद वेदान्तीय मानवकाद की भूमिका 
प्रः पल्लवित एवं दृष्यत, ध्यालिकता से मण्डित, नवजागरण की सकस अधिक्‌ निष्कलुष ओर 
तलस्पर्शी साहिव्यिक अभिव्यक्ति है। कल्पना चिन्तने एवं अनुभूति काः व्यापार करती है अक्तः ईँ 
दिवि न छायाचादी काव्य को कल्पना का व्यापार्‌ कदय है, अनुभूति का नही! 


शन्तिधियं दिरेदी ने छायावाद को दर्ता जीवन का मानवतावादी एवं आध्यालिक एसा 
दृष्टिकोण कहा टै जिसमे अव्यक्त का भावनाओं के उद्गारी के साथ-साथ माहास्यं की सामाजिके 
स्वीकृति का उदार रूप भी उन्होने छायावाद ओर रष्टस्यवाद मे मौलिक वैषम्य कौ स्पष्ट क्ते हुए कहा 
हैकिकवि की भाषा मे जो छयावाद है सन्त की भाषा मे वही रहस्यवाद ्ै तथा कर्मयोगी फी भाषा 
मे गधिीवाद। 


० नमन ने 'स्यूल्‌ के प्रति चूषण का आग्रह' की छायावाद कि मूल प्रेरणा कहा है ! छावाकदी 
काव्य की एके अन्तर्म प्रवृत्ति कौ काव्य का संमपर्ण परिवेशे मानकर छयावादी काव्य को कुंठग्रस्त 
काव्य कहते ह ¦ ० नबेन््र ने छायाकाद एवं स्वच्छन्दतावाद को एक चोषित काते हुए उसे कुठ अर 
जागरण का मिश्रण कष्य है| 


० विनयमोष्ठन शर्मा ने छायावाद पर प्राश्चात्य रोमांटिक कवियों के प्रपव को स्वीकार कसते 
हए उसे स्वच्छन्दतावाद की शृंखला के छप में विश्लंषित करिया है। 


शूदिनकर' मे राष्ट्रीय आन्दोलन को छायाकादी काव्यान्दोलनं की मूल प्रवृत्ति माना है जो भारतीय 
सास्कृतिकं नवोत्थान का परिणाम तथा पाश्चात्य जीवन की स्वीकृति के साथ-साथ नवमानवतावादी 
व्यक्ति का प्रयास भी था ¦ उन्होने छायावाद को रोमांटिक आन्दोलन के समान माना है} छायावाद को 
उन्हे द्विवेदीयुगीन काव्य की कल्पनाष्टीनता के विरुद्ध विद्रोह तथा मुख्यत प्रगीतों का आन्दोलन 
कहकर विश्लेषित किया है । 


प्र्यात प्रतिवादी समीक्षक ॐ शमविलास् शर्मा ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूष्मका 
विद्रोह न मानकर थोथी भैतिकत, रुद्िवाद, साघ्राज्यवादी तथा सामन्ती बंधो के प्रति विद्रोह माना 
है र र्मा ने कल्पनाः को छायावादी काव्य क प्रमुख प्रवृति मानते हुए उसे कवि की स्वप्रविषट 
काव्य-वृष्टि का काह 


{पहार 
न छप प्रदानं कियो ४! उनके अनुखार छायावदी केषविता चद नियमो के विरुद्ध विद्रोह करती हुई 
यक्तिगत अनुभूय के दर्शन के प्रति अत्यन्त सेत 81 ॐ? कहने -कल्पना कौ छायावादं की 
र पषति मानकः ससकं दीनो श्प अन्तदिदायिनी दथा जयनभक्तिदाविनी का विवेचन किया है 
ॐ हृं ही काव्य की जधिव्येजना के लिश उत्तरदायी माना ४ । उन्न छायावाद घर अग्रेजी सैमारिक 
कविता फे प्रभाव कौ अस्वीकार कस्ते हु के है कि छायावेहद का अभ्युदय हमारी विशेष सामाजिक, 
प्राहिसिक एदे एेतिष्षशिक उवश्यकतेः ऊ कार्ण खा धा ! यदि छाकादद्‌ स्वच्छन्दताघाद सै प्रभावित 
हेता है तो भारतेन्दु-काल के कवियों पर इसक्छा प्रथद कयौ नहीं पडा? जवकि वदूवर्थ, सेली के 
काव्य त्रो उस सत्व प्री चे जर्‌ भा्तेन्दु-कष्ल के कलि अग्रैनी भाषा भी जानते ये। 

अद्रेय मे छायावादी कव्य को अन्तिम प्रकृति काव्य कहकर उतत पर पाश्च विचार-धारा का 
्रमाव स्वीकार किया है, किन्तु खघ ही, छायावाद्‌ पर्‌ मर्व कलने का अद्धिकार कह पश्चिम को नही 
दते क्योकि ष विश्युद्ध भारतीय उपलद्थि है। 

य° देवश ने छायावादी काव्य को प्रकृततिवादी काव्य का आदर्श शप कहा है, निके मूल 
म परेम एवं सौन्दर्य मृष्य है ग कि आध्यालिकता } इ काव्य में उन्होने स्थूल के प्रति सूष्म का विद्रोह 
तो नाना है किन्तु सूक्ष्मे को आध्यालिकता से परे ही माना है! शरं देवराज ने कनिताकोनेतौ 
आध्यालिक काव्य के रुप में स्वीकारा हि ओर न ही रहस्यवादी काव्य के षूद बे अपितु चह एसे 
तेमाटिकं काव्य शूप केना अधिक समीचीन समङ्ते ई! वेयोकि उनके विचार से छायावरादी काव्य 
रोमाटिक काव्य से प्रभावित हा धा ओर उससे समानता भी रखता है ¦ 


ख्यात स्वच्छन्दतावादी समीक्षक ० अजब सिंह > छायावादी काव्य को आन्तरिकं अनुभूतियो 
करा कव्य कहा ई, निसके द्वारा अम्त-वाह, चेतन-अचैतन के नवीन रहस्य उदधाटित होते ह । इते, 
सश्रज्य विरोधी चैतना कै निखार का काव्य घोषित किया है जो स्वाधीनता आन्दोलन सै प्रेरणा तौ 
तेता ही ४ किन्तु तक्तालीन सामाजिक ऋरन्ति से भौ पररित है। यह जीवने की स्वीकृति क कान्य है 
जो निरन्तर श्रयोगशील है। उन्होनि छायावाद ओर स्वच्छन्दतावाद के मध्य एक विभाजक रेा छीच 
उनकी अनेकं प्रान्तियौ का निराकरण भी किया है । उन्होने छयावाद एव स्वच्छन्दतावाद के किंचित्‌ 
वैभिन्य कौ इंगित करते हए स्वच्छन्दतावाद एवं छायायाद की तुलना एक देसे बीज से की है, जिसे 
यदि अलग-अलग भूमि्यो भे रोषा जाय तो जैसी भूमि होगी बीज का प्लवन भी उसी प्रकार का 
होगा । इषी प्रकार का छायाजाद का प्रल्लवन भारतवर्ष मे ओर स्वच्छन्दताकाद का पल्लवन यूरोप मे 
हुआ धा} छायावाद को ओं० अजब सिंह म पूर्व जीर पञ्चम का मिश्रण माना है । छायावादी कव्य 
म कृष्ट दे परवृचियो है जो पश्चिमी स्वच्छन्दतावादी काव्य-अवृततियों के समान है किन्तु कु प्रवृत्ति 
छायावाद मे अधिकं पायी जाती है क्योकि छायावाद का अयना परिवेश भी है; 

इस प्रकार छायावादी काव्य-समीक्षाः के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि छायावादी कच्य दविवेदी-युग 
की इतिवृत्तातरकता क विशुद्ध प्रतिक्रिया ह, स्थूल कै परति सूष्म का विद्रोह तथा अभिरव्यजना की एव 
शैली ह । जीवन के स्वर तथा कुठा इसके उपजीव्य है । अभिव्यक्ति क लिए छयावादी काये ' 
प्रतीको का आश्रय, बाह्म के स्थान पर आभ्यन्तरिक के प्रतिपादन का अग्रह, सौन्दर्य मे आध्यासिः 


सत्ता का आभास जो दार्शनिकः सर्वासिवाद घे ओत्त-्ओत है, का आग्रह है, साय क छयावादी कां 
पर ईषा सन्तो के कला संसत तया अग्नी की पदावली तथा रोमटिक कष्य सैः 


18 समीक्षा नये आयाम 


आकयं वावपेकी २ छायःदाद के विषय-पक्ष वं कला पक्ष को शद, निखा, पन्त तया महादिकी के 
काव्यो की विवेचनः दार प्रस्तुत किय इ ! कामायनी की कल्पना प्रबन्धता, निसा के गीतिकाव्य 
णह ढी अद्टशक्ति व्यंजकता तथा गश्देकी दर्मा का अमूर्तं चिन की प्रतीक व्येजनाओं का अध्ययन 
ही उनके छायावादी यिवेखन कः प्राम दै | 


सोष्कृुतिकं अम्वेषक ० इजारीपरसद दिवेटी ने छासवाद की सांस्कृतिक चेतनः का परिणाम 
माना हि, जितम कवियों की पीती व्याकुलता की अशिव्यजनाः नवीन भाषः शैली श्री। उन्होने 
छायवादी काल्य की मूलभूत इकाई मौलिक ओर दुक्षन ऊप्रस्तुत दिधान मानादै) ० दिेदी मे 
छायाकाद को स्वच्छ्वताकद्‌ वे अभिन्न णीश्वत्य सेमांटिकः काव्य सै प्रेरणा ग्रहण करने काल कहा 
किन्तु ० दिवेदी के ये विचार गर्वं नहीं हो सके क्योकि छयावादं चेदन्तीव मानदवाद की भ्रूमिका 
परं पल्लवित एवं पुष्यित, आध्यालिकता पै मण्डित, नक्नागरण की सबसे अधिक निष्कलुष ओर 
तलस्पर्श स्षहिलििक अभिव्यक्ति है! कल्पना चिन्तन एवं अनुष्रूति के व्यापार कर्ती है अतः मए 
दिवेदी ने छायावादी काव्य को कल्पना का व्यापार कहा ई. अनुभूति का नक्ष । 


श्ान्तिष्पिय विवेद ने छायावाद को वर्तमान जीवनं का पानवताकवादी एवं आध्यालिक पैसा 
दृष्टिकोण कहा ह जिसमे अव्यक्त का भावनाओं के उद्गारो के साथ-साथ माहास्य कौ सामाजिक 
स्वीकृति का उदार रूप भी उन्होने छाधावाद अौर रहस्यवाद मे मौलिक वैषम्य कौ स्फ करते हुए कहा 
हैकि कवि की भाषा ने जो छायावाद है सन्त की भाषा मे वह रहस्यवाद है तथा कर्मयोगी की भाषा 
मे गोधीवाद ¦ 


० नयेन्ध ने स्थूल के प्रति रृष्ष्ष का जग्रह को छयावाद की मूल प्रणा कटा है ! छायावादी 
काल्य की एक्‌ अन्तर्मुखी प्रवृत्ति को काव्य का सम्पूर्णं परिवेश मानकर छायावादी काव्य को कुंठाग्रस्त 
काव्य कहते ई । ० नगेन ने छायावाद एवं स्वच्छन्दतावाद को एक घोषित करते इए उसे कुला ओर 
जागरण का मिश्रण कहा हैः 


ऽ दिनयभोहन शर्मा ने छायावाद पर्‌ पाश्चात्य रोमांटिक कवियों कै प्रभाव को स्वीकृ करते 
हुए उसे स्वच्छन्दत्तकाद की शृंखला के रप मे विश्लेषित किया है । 


"दिनकर" ने रा्रीय आन्दोलन को छायावादी काव्यान्दोलन की मूल प्रवृत्ति माना है जो भाश्तीय 
सास्कतिक नवोत्ान का परिणाम तथा पाश्चात्य जीवन की स्वीकृति के साय-साय नवमानवतावादी 
व्यक्ति का प्रधास भी था। उन्छने छायाकाद को रोम्टिक आन्दोलन के सममन माना है! छायप्वाद को 
उन्होने द्िवेदीयुगीन काव्य की केल्पनाहीनता के विरुद्ध विद्रोह तथा मुख्यतः प्रगीतो का आन्दोलन 
केकर विश्लेषित किया §ै। 


प्रख्यात प्रत्तिवादी समीक्टकं कं० रभवित्प्रस शर्मा ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूष्म का 
विद्वो न मानकर थोशी नैतिकता, रुद्धिवाद, साग्राज्यकदी तथा सामन्ती बंधन के प्रति विद्रोह माना 
है। ० क्म ने "कल्पना" को छयाचादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति मानते हुए उसे कवि की स्वप्रविष्ट 
काव्य-दृषटि का कष्महै 


[पार 
हा र्य प्रदान किया है! उनके अनुस यावादी विता खद नियमो कै विल्द्ध विद्रोह कती ह 
यक्तिगत अनुभूतिये के दर्जन के भरति अल्वन्तं मसेत ४ शे? विहते -कल्पनाः कौ छायाचाद की 
त प्रवृत्ति मानकर टसके दो छ्य अन्तदुषिदायिनी तथा कीचनशक्तिदविनी का विकेचन किया है 
ओर हइृनटै ही काव्य फी अभिव्यंजना कै लिप्‌ उ्तस्दायी माना $} उन्हे छायादाद पर अग्नी सेषंटिक 
कथिता कै प्रधाव कौ अस्वीकार करते हुए कं है कि छायावाद का अभ्युदय हरी विशेष सुमानिकं, 
वराटक एवं देतिशासिक आचश्यकता के कारण हुमा था । यदि छायावादं स्वच्छन्दतायाद ये प्रभावित 
हता है तो भाद्वेनु-काल के कवियों ष्‌ इका अभाव स्यौ कध पडा? जबकि कहसणर्थ, शैली के 
काव्य तो उस समय भी थे सौर भागेन्दु-काल के क्वि अप्रेजी भाषा भौ जानते यै। 


अन्ने ने छायावादी काच्म को अनि प्रकृति काव्य कहकर उस पर पाक्ष्चात्य विचार-धारा का 
प्रभाव स्वीकार किया है, किन्तु सां ही, छष्यावाद पर्‌ सर्वं करने का अधिकार वह एश्विम को नही 
दते क्योकि यह विशुद्ध पारतीय उपलब्धि है ¦ 

० देवरद ने छायावादी काव्य को प्रकृतिवादी काव्य का आदर्श खूप कहा है, जिसके भूल 
परम एवं सौन्दर्यं मुषट्य है न कि आध्यालिकता। इस काल्य म उन्होने स्थूल के प्रति सृश्न का विद्रोह 
तो माना है किन्तु सूष्मे को आध्यालिकता से परे हयी मान्य ४ ० देवज ने कविता को मतो 
आध्यालिक काव्यके शप मे स्वीकारा है ओर न ही रहस्यवादी काव्यके ख्य मे अपितु वह उतत 
रौमाटिके काव्य रूप कष्टना अधिक समीचीन समक्षते है । क्योकि उनके विचार से छायावादी काव्य 
रोमादिकं काव्य ते प्रभावित हुम था ओर्‌ उससे समानता भी खता ै। 


परस्या स्वच्छन्दतावादी समीक्षक र? अजब सिह ने छायावादी काव्य को आन्तरिक अनुभूतियो 
करा काव्य कहा ई, निसके दारा अन्तः-बाह्य, चेतन-अचेतन कै नवीन रहस्य उदधाटित होते है ! इते, 
साग्रज्य विसैधी चैतना के निखार का काव्य घोषित छिया है मो स्वाधीनता आन्दोलन से परएणा तो 
लेता ही & किन्तु तत्कालीन सामाजिक कर्ति से भौ प्रित है। यह जीवन की स्वीकृति का काव्य ह, 
जौ निरन्तर प्रयोगशील ४ । उन्होने छायावाद ओर्‌ स्वच्छन्दतावाद के मध्य एक विभाजक रेखा खच 
उनको अनेक प्रान्तियौ का निराकरण भी किया है ¦ उन्होने छयावाद एवं स्वच्छन्दतावाद कै किंचित्‌ 
वैभिन्य को ईइगित्त करते हुए स्वच्छ्दतावाद एवं छायाचाद की तुलना एक पेते बीज सै की है, लिसे 
यदि अलग-अलय धूमि्यो मेँ रोपा जाय त्तो जैसी भूमि होगी बीज का पल्लयन भी उवी प्रकार क 
होगा } इसी प्रकार का छायावाद का परल्लवन भारतवर्ष म जीर स्वच्छन्दतावाद का पल्लेवन यूरोप मे 
हुआ था। छायावाद को ० अनेड विह मे पूर्वं ओर्‌ पश्चिम क मिश्रण माना है। छयावादी कव्य 
मँ कृ रेस प्रवृत्तय § जो पश्चिमी स्वच्छन्दतावादी काव्य-्रवृत्तियो के समान हैं किन्तु कु प्रवृतियो 
छायाचाद मे अधिकं पायी जाती है क्योकि छयावाद का अपना परिवेश भी है। 

इस प्रकार छायायादी काव्य-समीका के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि छायादादी काव्य द्विवेदी-युग 
की इतिवृत्तासकता के विरु प्रतिन्िया है, स्थूल के प्रति सुषम का विद्रोह तथा अभिव्यंजना कौ एवं 
शली है । जीवन के सव्र तथा कुंठा इसके उपजीव्य ह । अभिव्यक्ति के लिप्‌ छायावादी कषवय्‌ ` 
प्रतीको का आश्रय, बाह्म के स्थान पर आभ्यन्तरिक कै प्रतिपादन का आग्रह, सौन्दर्यं मँ आाध्य्पलिव 


त्ता का आभास जो दार्शनिक सं्वसिवाद से ओतो है, का अग्रह ह, सथ क छायावादी काठ 
पर ईसाई सर्त के कगला संस्ट्तं तथा अग्रेनी की पदावली तथा रोमांटिक काच्य र 
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का भी प्यप्त अभाव तश्र छायावदी वाठ ईन्व्म ज्या भी भिनताहै 


५ 
~ ५ 


श्ठच्छन्दतावादी एवं छयादार्दः दम्डन्धी त्रके कै सराद-साथ दोनो के मध्यं पक तुलनामकं 
रेषा खच छा प्रयास अथी धी नारी ई ¦ यद्ययि आचर्य जन्द्दुलरै खमपेी ने इस दिशा मँ अथक 


च्छ छायावाद सै इतः बशः य उम्युक्तं कलने म अक्कर्य कजव॑यी क्रा विशेष महेत्यपूर्ण न योगदान है । 
किन्तु, वद दूखरी ओर कु पमीक्षक छायाकाद को स्वष्छन्दत्तासाद का ही प्रतिरूप कृन्‌ दैठे ¦ छावर 
एव्‌ स्वच्छन्दगदाद की भूल प्रवृत्तियों मे पर्येति सम्य दृष्िमोवर होने के कारम ही कुछ सगीश्षको ने 
स्वच्छन्दताकद एवं आचषवाद करौ एक्‌ ही सभ लिया लया है ¦ स्वच्छन्दतादादं प्ट छयाताद दोनो के मूल 
मे यैौन्दर्य-मःवनः,प्रकृति-प्रेन, राप, मानवीय-चेतना, आाल्नाभितव्यंजना, दिद्रोह-भावना, एहस्य-भावना 
दयक्तेकता, यैयक्तिक प्रेनानुभृति, देवकथा (निथक), प्राद्ीन संस्कृति के प्रति मोह. प्रतीक-योजना 
रिरश, पलायन, अहं के उदा्तीकःण ओर सुजन की अस्पष्टता आदि मूं प्रवत्तियो कै आधार पर 
दोनो साहिव्यिक विधाजं गे पयि साम्य दृष्टिगोचर शोत ई किन्तु केवल्ल सहिव्विक प्रवृत्तियो करे आधार 
पर किह दौ विधाओं को "एक-दृरे' का साम्य दौदित न्दी करिया जा सकता क्योकि समस्त स्ाष्िविक 
प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन कै लिए तत्कालीन विशेष सामाजिक, राजनीतिक्‌ एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का 
यौगदाम्‌ होता है ओर इसी पृष्ठपूमि मे कोर भी प्रवृति क्रियाशील साहित्यिक खूप लेती है तथा साद्य 
परम्परा के अनृक्षर परिवर्तित होत्री रहती टै! यदि इन काव्य-परदृत्तियो की समस्त परिस्थितियां एव 
मान्यता समान होती ई ते सहिवििक विधाओं मे समानता स्वत्त8 आ जाती है, जिसे दोनों श्मानं 
प्ररत होते ै। किन्तु यदि परिष्थितिर्यौ विपरीत ओर वैषम्य लिये हुए है तो प्रदृ्ति-साम्य होते हुए 
भी साहित्य पयति वैषम्य लिये हुए होगा । स्वच्छन्दतावादौ एवं छष्यावादी साहियिके विधां के 
आधिर्पव मँ भी यही सत्य निहित है । साहित्य समाज की ही उपज है आौर समाज को ही प्र्िबिग्विते 
पी करता हि ¦ साहित्य सदैव विकाषश्ील रहता है किन्तु इरके विकास की गतिं सदैद एक शी न रहने 
कै कारण साहित्य के उत्यान एवं पततन का क्रमं भी पदैव स्ततः रता है! अत४ परिस्थितर्या एव 
मान्यता सदैय साहिविक प्रवृत्तियों पर अपना प्रभाय सती रहती है! भसे भी साहित्य कौ सीमा 
असीम होती है । अत साहित्य सदैव दुर सहित्य रे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता | 
कभी-कभी यछ एभाव साहित्य के अंश तक बन जतै है किस्त इतस्त आधार पट साहित्य मे सवक 
विदेशी मान लिना, भ्रान्त धारण के अतिरिक्त कुष कटा नह्य जा सकता ! यह सत्य है कि छारा 
मै श्वच्छन्दतागदी प्रवृत्तियों परिलक्षित होती है किन्तु फिर भी छयोवाद कौ स्वचछन्दतावाद का प्रतिरूप 
नही कहा ज्‌ संकता। दीनं वैँ वहिरंग परीक्षा कै आधार पर पर्वाप्ति अन्तर्‌ दृष्टिगोचर होता ६ै। 


स्वच्छम्दतावाद एवं छायावाद की प्रेरक शक्तिमः मे भी पयप्नि वैषम्य दिख्वायी पडता है। 
स्वच्छन्दत्तावाध्ि की प्रमुख प्रेरक शक्तियो मे फ्रांव की राज्यक्रान्ति के साथ-साथ जर्मनी की स्वच्छन्दताकदी 
विचारधारा, -ओद्योगिक क्रान्ति, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों तथा मध्यकालीन देवकथां आदि 
की भी चर्चा की जती है वहीं दूसरी ओर छायावाद क्र प्रेरक शक्तियो मँ मला साहित्य, नध्यक्राम्ीन 
साहित्य भारनीय एव ह्रौद्ध दनि विवेकानन्द के विचर तथाः तत्कालीन एव सामाजिक 
परिवेश क साध साथ जग्रजी का भी प्रमु हाय रहाट 


अपन जलग पामि ६ अलग पारिवयेशदहै स्व दी कवि स की रायक्रान्ति ८ प्रन्यष्दस्ता 
श जिसके काठ्णं उक मानयद्यदादी विचार अल्यन्त स्प एवं कंतिकारी ये ! चह वैचारिक क्रति > 
ऊधिकं उतेव चदा कर स्के धं क्योकि फंस की दान्यक्रान्ति शीय प्तिननियः थी ¦ इततके दिपगीत्‌ 
प्रतीय सत्याग्रह एवं स्वाधीनता आन्दोलन पूर्णतया नष्श एवं सहिखलदः थः दथा सामान्य जनला 
दसकी सफलता पर्‌ शंकितत भी थी | अतः छफावादी कथि अपने काव्य म यैःरिकि ऋति न उगल 
मकै, वह उदजन चेदा न ह खकी ज स्वच्छन्दतादःदी काव्य बे प्रमुख ई 


ट्¦ 


| 
धपु 


छायावाद एवं स्वच्छन्दतावाद कै मध्य एक भेद ई- कालगत एदं स्वानणतं दैषस्द ! दोन 
स्महिविकं विधां अलग काल एवं अलग-अलग स्थान की उपज है । स्वच्छन्दतावाद यूरौप की उग्ज 
है जर छवादाद का पल्लवने भारतवर्ष म हज है तथा दोगीं मँ चेद अत्यन्त स्वाभाधिक & ; 


सामान्य मान्यताओ के होते हए भौ दोनो सहिवििक विधा्जो मे वैचारिक दिकोण पर्या 
वैषम्य लियै हुए है! क्योकि यैचारिक दृध्कोण की निर्णायक तत्कालीन परिस्थितियों तथा सस्कृति 
होनी है! अकः समान मान्यता्जौ के होते हुए भरी स्वच्छन्दतावादी कवि "कामायनी' की सचना करने 
ने तथा छावाकादी कवि "एंडिमियन' की रचना कले मे सर्वथा असमर्थं इहे ¦ 


-फल्पना' सभी कवियों मे व्यक्तिगत दबं श्छ होती है; अतः एक दी विषय पर भिन्नं कल्पना 
के कारण भिन्न काव्यो का सृजन होता है ¦ छायावादी काच्य मै 'कृल्पका' चे वड स्वच्छन्द ने 
प्रभावितं ही क्यो च ही, उक्तं कव्य के कविय क दैयक्तिकता एवं प्रतिभा के अनुकूल परिदर्तित 
हयैकर ही अभिव्यक्ति हई है । छयावादी कवि `कल्पना' को केवल ग्रहण ही नही वरन्‌ उसके अनुकरण 
की भी प्रेरणा देते है, जबकि "कल्पना" स्वच्छन्दतावादी साहित्य का प्राण व सहिल्विक अवश्यक 


है) 


स्वच्छन्दताकाद एदं छायावादी कवियों क मध्य बडी भिता यहं है @ स्वच्छन्दतावादी कवि, 
कदि होने के साथ विवेचक एवं समीक्षक भी थे किन्तु छाफावादी कवि, कवि पहले ओर्‌ अधिक थे, 
विवेचक अथवा समीक्षक कमः । 

छायावादी एवं स्वच्छन्दतावादी काव्यो मे शैलीगत समानता दिष्ठायी पडती है किन्तु दोनों कीव्यों 
के वैचारिकं भिन्नता के कारण दोनों की सत्ता अलम दिषायी पङ्ती है ओर इसी बिन्दु पर्‌ दौनो 
सषषित्यिकं विधार्ओो के कवि अलम-अललय च अत्यधिक दूर दिख्छयी पडते है । 

छायावादी काव्य मे भारतीय दर्शन की छाप स्पष्टतः दृष्टिगोचर हेती ह किन्तु इस प्रकर की 
दार्शनिका का स्यछर्न्दत्प्लाटी काव्य मे सर्वधा अभाव है | वईूखदर्बं के विचार इद ओर उन्मुख भी 
हुए किन्तु भारतीय दार्शनिकछ्ता की ऊंघाङ्यो को प्राप्त न कर्‌ स्के 
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जन-जीवन का पर्याय ह 

छायाादी काव्य यें सत्यं, क्षिं, सुन्दरम्‌ के दर्शन होते दै, जक स्वच्छन्दताकादी काल्य मे 
सौन्दर्य को खत ओर सत्य को ही सुन्दर मानकर, दोनों का अभेद सिद्ध कर, सत्यं, शिवम्‌ तथा सुन्दरम्‌ 
कै संयम के. ह दर्शन हते है} स्वच्छन्दतावादरी कवि जगत्‌ मे केवल सत्य ओर सुन्दर को ही जानता 


है जबकि छायावादी छवि सुन्दर ओर सत्य को शिव से मिलाकर जीवन की पूर्णता प्राप्न करना चाहता 
ह । 
५ 


छयायादी सव्य मेँ नाप्रै की दयनीयं दशा, नारौ-जागरण धवं नारी समस्याओं के आकलन का 
चित्रण प्रचुर मात मेँ हुभा है, जबकि प्वच्छन्दतावादी काव्य मे इसका सर्वथा अभाव है। 


छयायादी काव्यो मे राष्रीय अभिव्यजना बे राषटरीय जागरण, धारतीष अखण्डता तथा सांस्कृतिक 
उद्बोधन की अभिव्यक्ति छायावादी दष्रीयता के मुख्य प्रिय स्वर्‌ है किन्तु अग्रेजी स्वच्छन्दतावाद्‌ मे 
यह वर्णम जव्यन्त दुर्लभ इ ¦ 


स्वच्छन्दतावादी काव्य सर्वासवषद तथा रहस्यवाद से मण्डित है जघकिं छायायीदी काव्य न 
केवल रहस्यवाद वरन्‌ उपनिषदो, वेदान्त, बौद्ध दर्शन, शैवागम तथा सुफीवाद आदि दार्शनिक विचारो 
से केवल प्रभावित ही नहीं अपितु ये विचार छायावादी काव्य का मूल है) 


ङ्त प्रकार स्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावादी काव्यो में केवल स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को स्थान 
भिलां है जबकि छायावादी काव्य मे काव्य-परवृत्तियो फ साथ पुरातनवादी काव्य-प्रवृत्नियौ भी स्पष्ट 
दृगोचर होती हैँ ¦ इस प्रकार एकं बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येकं छयाकादी काव्य स्वच्छन्दतावादी 
हो सकता हे किन्तु प्रत्येक स्वच्छन्दतावादी काव्य छयवादी नही हौ सकत्ता । छायावाद मे स्वच्छन्दताकाद 
की सम्पूर्ण प्रवृक्तर्यो विद्छमान टनि के बाद भी छायाकाद स्वच्छन्दतावादी काव्य नहीं है । 


छायाघाद केवल काव्य तक ही सीमित है जवकि स्वच्छन्दतावाद्‌ ने खहित्य की अन्यं विधां 
त्तकं भी अपनी परटुव वना ली है। 


अतः निष्कर्ष रूपमे कहा जा सकत्रा ६ कि छायावाद एवं स्वच्छन्दत्ताकद भी एक-दूसरे के 
प्रतिरूप नहीं ¢! छायावाद मे अनेक ठैसी प्रवृत्तियों विच्मान ह जो स्वच्छन्दतावाद मेँ नहीं है क्योकि 
छायावाद अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद क करीव एक सौ वर्षं बाद आया है ¦ इसने यूरोप के स्वच्छन्दतावादी 
दौर के पश्चात्‌ के सभी सष्ित्यिक आन्दोलनो के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं परिवेश से 
प्रसूत प्रवृत्तियो का भी समावेश है ओर यही इसकी अपनी सत्ता है तथा स्वयं का अपना परिवेश भी 
है छायावाट हिन्दी बोधक है नवकि अन्तरष्रीय स्तर पर अत्य स्थ यी मानवीय 
तथा सादित्यिक्‌ प्रवृत्ति का बोध जो विभिन्न दञ्च के काव्यो मे अपना स्यान बना वैखा 


हिन्दी-समीक्षा-ससार च समीक्ष्को म को उपने गहन चिन्तन के द्वारा विभिन्न 
दृष्टिकोणो से विश्लेषित कर उसे विभिन्न आयाम दिये ओर उसके विकास को सुनिर्वित किया 


सर्वप्रथम अन्वित्वं चरचर शुक्ल ने अंग्रेजी के रोमाटिसिष्स को हिन्दी भे स्वच्छन्दतावाद के नाम्‌ 
ते पुकारा तथा इसी क्रम म॑ छफावाद को स्वच्छम्दत्पकद की एक विकसित शैली के श्प मै विदनेषित 
किया ¦ आर्य श्ुक्च के प्रयासों ऊ फलस्वखय ही हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्चा के विकास का 
आरम्भ ह्येता है ¦ अहवारय शुक्तं ने सर्वप्रथम छायावाद ओर स्वच्छन्दतावाद के पार्थक्य की ओर्‌ दृष्टि 
केद्रित की थी 


छं० हजारीभ्रसाद दिवेदी मे यथपि स्वच्छन्दतावाद को विकषतेषित करने के लिए कोई पुस्तक नही 
लिखी किन्तु शँ० देवराज उपाध्याय की पुस्तक "रोमांटिक साहिव्य-शाश्न' की भूषिका के लिए उनका 
ले हिन्दी स्वच्छन्दतावादी चेतनः की अला टै! अं० हजारीग्रश्षद ददिदी ने इस लेख के माध्यम से 
रोमारिसिज्स' को स्वच्छन्दतादवाद कषटने मेँ जापत्ति की है किन्तु विकल्प मे अन्य शब्द सुक्लाने मँ असमर्थ 
भी रहे, वही दूसरी ओर स्वच्छन्दतावाद' को तैमाटिक साहित्य के नान से अभिहित करने से चूके 
भी नष्टौ । उन्हभि स्वच्छन्दतावाद को अपने युम की सम्पूर्णं चेतनाः जौर विचार संघर्ष की फलालमक 
अभिव्यक्ति बताकर स्वच्छन्दतावाद की वैश्विक अवधारणा के खूप मे विश्लेषिति किया है! वह 
स्वच्छन्दतावाद को पुराने विचारं का नया नामान्तरं न मानकर उसका अन्य वादों से समविरोधी खूप 
ही विश्लेषि्त करति हैँ । ० द्विवेदी मे रौमाटिषिच्म मे "कल्पनाः एवं `आवेग' दोनों कौ अवश्यक 
माना किसी भी एक की अनुपस्थिति मे कविता सौमादिक कठिता का रूप कही ले स्षकेती ) 


ई० देवराज उपाध्याय ने हिन्दी मे स्वच्छन्दतावादी आल्परैयना पर पुस्तक लिखकर हिन्दी 
स्वच्छन्दतावार्दी समीक्षा के विकास मे अनन्य योयदहन दिय! है ! इसी पुस्तक की भूमिका मे ईं हरी 
प्रसाद विदेदी का लेष्छ हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के विकास मेँ मील का पल्यर है! 

ड० रेवराज उपाध्याय ने हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा को एक नये आयाम पर्‌ विश्लेषित कर 
हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के लिपु नवीन भूमि तयार की। उन्न हिन्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा 
को मनोवैज्ञानिक परिपरेषय मे, मनोविश्लेषणासक सिद्धान्तो को कद्र मेँ रखकर्‌ अपने चितन से सीचा 
था। हिम्दी स्वच्छन्दतावादी समीक्षा कौ एक नया आयामं देने के कारण हिन्दी स्वच्छन्दतावादी 
मनोविश्लेषणालक समीक्षक के ख्प मे आपका नाम हिन्दी-सगीक्षा-संसार्‌ गे अग्रणीय रहेगा । 


हिन्दी की स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के विकास मे स्वच्छन्दतावादी सौषटवयादी समीक्षक आचार्य 
चन्ददूलरे वाजपेदी का विशेष महत्व है ! आचार्य काजधेयी ने आधुनिक साहित्य तथा आधूनिक काव्य " 
सचना ओर विचार के माध्यम से स्वच्छन्दतावाद को एक विशिष्ट आयाम दिया ई ¦ स्वच्छन्दतावाद को 
उन्होने स्वच्छन्द काव्यधारा या स्वच्छन्दतावाद के ही नाम से पुकारा तथां उसे छायावाद सै इतर {भिलन) 
दिशा कौ ओर उन्मुख कर विक्लेषित भी किया} आचार्य कजपेषी ने सागर विश्वविधालय मे 
दीः -व्न्न् को लेकर काव्य कथा-खहित्य उपन्यास तथा हिन्दी नारको मे 
दष्ट से शोध की विभिन्न दिशाओंमे समीक्षा का मार्ग प्रशस्त किया 
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नया रपत विधो मे =-= प्रवृत्तियौ का जनुशीलन विशूनेषण शोधपरक दृशि स हिन्दी 
रे सदसे अधिक क्षिया अर करक ¦ उन्होने स्व्च्छन्दतायाद को एक स्वच्छन्द काव्यदा माना है 
किमो ऊन्य धागा का प्रतिप एते प्रतिलिन्लिति र्यं चटी ¦ इतं प्रकार अवार्यं खजवेवैः > स्वच्छन्दतानाद 
द छयायद से चिन्न दशा मै दिश्लेषिर करक स्ठच्छन्दताकदी समीक्षा क चिका नं एकु अर्‌ कड़ी 


ठर्तमान आधुनिक सवीक्षक मे ० नश्वर सिंह का नाम गर्व से ्लियाजा सकता है) ईंट 
शह ने स्वच्छन्दत्तवादं क अन्दरद्रीप अवधारणा कै छप रे विश्लेषित्‌ कर एक नूतन अर्‌ गौरवपूर् 
आयाम दिया ! उन्म `रोकारिनिन्स' के बहुवचन ` रोमटिषिष््स कै प्रयोग को अंधिफ्‌ सार्थक कताय 
> नकि केवलं एक सोनरिकषिम्सं कश्य धा दी नदी | वन्त, निद, प्रखद तथा धष्ठदेरकी वर कोट भी 
तम्नन्‌ नहीं वरन्‌ वैचारिकं दुनिया मे एकदूे तै तिदान्त भित है, अत इनका रोमारिशिन्म भरी नितान्त 
भिन्न है। खमीश्चा स्र के संकलन एवं धम्दम्‌ "धक दशकं की बातत : नामद्र्‌ सिट के साष 
"हन न दगा" रे 2 सिह कफे उक्तं विचारं का उनले विलत ६ै। 


० नवर सिहं ने अपनी पुस्तक "रूषित कै यरे प्रदिमानः मुकिवोध की कचिता ॐ रे" 
के सदर्थं मे क्रान्तिकारी स्वच्छन्दतावाद चा आह्वान किया है। इसी क्रान्तिकारी ष्वच्छन्दतादाद को 
मोक च समाजवादी य्यार्थवाद के संदर्भ ने तथः सं० अज क्षिह > 'नवस्वच्छन्दतावाद' करौ एक प्रवृति 
के ष्प्‌ में प्रति्ठपित किया या! ्॑० सामवर धिह ने छायःवाद तथा स्वच्छन्दतावाद को एक दूसरे से 
नित्गन्त भिन्न ताया । उन्हीने स्च्छन्दतावःद को अन्तर्य अवधारणा वताकर्‌, इसके बहुवचन छप 
को षार्थकत्त प्रदान किष तेयः स्वच्छन्दतावाद को छायाकाद से भिन्न वताकर स्वच्छन्दतावादं कः एकं 
व्यापक, विस्तृत एच गौरवपूर्ण विक्स सुनिश्चित कर्‌ ऋन्तिकारी स्वच्छन्दतावादं के रूप मँ नूतने 
गायाम प्रहन्‌ क्रियः है। 


स्यच्छन्दतावादी समीक्षा कै विकास को नूतन आयाम प्रदान कने का श्रेय जलीगद्र मुम्तिम्‌ 
चिश्चविद्यालय क हिन्दी विप्रान के प्रोकेषर अजब सिंह कौ टै, जिन्होने आा्यं नन्दसि वाजपेयी की 
परम्परा मे स्वच्छन्दतावाद्‌ अर छयावाद्‌ को व्याएक फलक पर्‌ विश्लेषितत कर्‌ उसके नूतन आयाम 
को सुनिश्िित किया | 


आनि काव्य की स्वच्छन्दताकादी धरवरिर्यो, स्वच्छन्दतावाद : छाचादाद तथा नवस्कछन्दताकाद के 
माघ्यम्‌ से प्रोफेसर अजवं सिंह ने हिन्दी म जत्यर्यः नन्ददुलरे वाजपेयी की परम्परा छायावाद अर 
स्वच्छन्दतावाद मँ किंचित चैभिन्य तथा पाश्चात्य एवं भरास्तीय विद्धानों के चित्तन के आध्र पर्‌ 
स्यच्छन्दतावादी चितन को अद्यतन छप में मूल्याकितत किया है । उनका दिचार्‌ है कि स्वच्छन्दतावादी 
चित्तन-जीवन म परम्परा जर रद्ियो से मृक्ति का सदेश देता है ओर यदी काव्यं की मोह चेतना भी 
8 अतः स्वच्छन्दतावादी धित्तन परम्पराओं जर रुद्धियो मे हटकर एक नवीनं चिन्तनं की स्वनः है । 
अग्रेजी के रोमारिक आन्दोलने से प्रणा लेकर विशुद्ध भारतीय सामाजिक एव परविश मे 
दसखछी प्रस्तति होती ढै यह काय्य का एक जद्गी ठरन त्ने ॥ 


छावत्वाद त थम त स्वर्न्दतावादट एव छायाकाद्‌ कृ अनेकं श्रात्तियो का! 
निराकरण आ० जयन सिह > किय है दाना वेप्ाओ के मध्य एक विभाजक ष्या "चकर उसे 
एक दूस१ र पृयक्‌ रूप ~ देने घ निशलेषित कने की प्रवृत्ति को वल दक? आप = आदाय नन्द 
दुल खजयेयी की समीक्षा-पद्धति को जये बदाया है। 


अशुनिक काव्य कौ स्वच्छन्दताकदी ुत्तिरयो के माध्यम रे ० अजब सिह मे स्वच्छन्दतावादी 
काव्य-विश्लेषष प्रस्तुत किया है तथा स्वच्छन्दतागाद कौ काव्य का प्रकार ही नहीं चरन्‌ काव्य का 
तत्व बताकर उसे शाश्वत प्रवृत्ति दः कह्मदटै जे क्रिती भी देश या कालं फे साहित्य मे असिव्यक्ति 
का प्राप्त होती है। स्वच्छन्दतारादे की मूल चेतना क्रति की भावनो गरे निहित होती & तथः र्य 
चेतना को क्रति की भावनासे क्ल व नवी दिश प्रान हयैती है। "नवस्क््छन्दतादाद' न्थ के माध्यमं 
पे ० सिंह व्वच्छन्दतायाद के अंध यश्वाधवाद का समन्वयं कर मा््दकदी दृष्टिकोण के परिशष्य 
म्वच्छन्दततावादी अक्धारण को व्यापकं फलकं ए विश्ेडित कर स्वच्छन्दतावादी समीक कौ दिकेवित 
कर उसे एक वदन द्वितिन की ओर अग्रसद्‌ कर हिन्दी सर्मी्छा के महत्य को उद्यता की जग लले 
"ये! हिम्दी-समीक्षा के स्वच्छन्दतावादी चिंतन के इस सूत्र ने स्वच्छन्दतावाद को अन्तर्य गौरव 
प्रदान किया ड! प्रोफेसर सिह न स्वच्छन्ददावाद कै इसं नूततम दिकसित रूप को 'नवस्वच्छन्देताकादं 
का चान दिया । स्वच्छन्दततावाद अपने उक्कर्षं पर पर्हवकर जब द्री दिश कौ ओर उन्मुख हत्त रै 
तो वह पथार्थवाद के साथ मैत्रीभाव से मया रूप लेत्ता है ! उनके अनुसार यही भूतन प्रवृति स्वच्छन्दतोयाद 
फो नवस्दच्छन्दतावाद के खूप मँ परिवर्तित कर देती है ! अतः स्यच्छन्दतावाद एदं यथार्धयष्द क 
ममन्वितं रूप टी 'नवस्वच्छन्दत्ताकाद' के रूयं मेँ उभरता है } इसमे कवि की चेतना फैटेसी एवं दिय 
कल्पना के साय जुक्‌ अभिव्यंजना करती ह जो इसकी विशेष पहचान ई । वस्ति मे नवस्वच्छन्दतावाद्‌ 
सामाजिक एवं मनो्ैज्ञानिक परिगरेकषय मे यथार्थवादी धरादल एर्‌ मनबीय अनुभूतिवो की अभिव्यजना 
करत है । उन्होने नवस्वच्छन्दतावाद को स्वच्छन्दताकद के अधुनिक यथार्थवादी कध से समन्वित 
एक नये छप मे ग्रहण किया है । इस संदर्भ मै ० अजब किह ने युग, हुकाच, अन्स्दफिशर तथा माईके् 
की नयी समाजवादी दृष्टि चश भारतीय एेतिहासिकला के कध्यम से हिन्दी केचित्त के बदलते प्रतिमान 
को ध्यान पे रखे, युष के सामूहिक अयेन कै विस्तार का सहारा लेते हुए स्वच्छन्दताकाद का सामाजिकं 
एव मनोयैज्ञानिक स्वरूप निर्धरित किया है 


सं० अजब विह ने नवस्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों को सामाजिक, माक्मवादी तथा ननोवैज्ञानिक 

सदर्भं मे विश्लेषित किया &ै ¦ नवस्वच्छन्दतावाद के सामाजिक संदर्भ के अन्तरत डिन्दी की 
नवस्वच्छन्दतावादी कविता के सामाजिक एवं राजनीतिक सदर्भं का विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिममं 
कल्पना तथा यथार्थ, अनुभूति तथा परिवेश, वैयक्तिक तथा सानाजिकठता, विद्रोहं तथा नि, 
आधुनिकता तथा चैमटिक आयतनी, यथार्थवाद तधा सामाजिकं यथार्थवाद्‌, मानचकाद त्था 
नवमानववाद आदि प्रवृत्तियों की कलासक चेतना की अभिव्यंजना है । माक्सवादी संदर्भ भँ कविता 
आधुनिकता की ओर अग्रसर होती है ! नवस्वच्छन्दताकाद का सानाजिक धरातल वास्तवे म इनका 
सारक्मवादी सदर्भं ६ै। नवस्वच्छन्दतावादी माकर्सवाद खा सूल सम्पूर्ण क्रति है जो एकं नूतन व्यवसा 
की अपेक्षा रखती ह तथा सपर्ण परिवर्तन की कामना करती है! सम्पूर्ण रंति गवस्वच्छन्दतावादि > 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा फरए्ती है जर्‌ को यथार्धनादर्गे अनुभूति को परिवेश म वैयक्तिकता 
का मे विद्रोह का क्रातति मे आधुनिकता को रोमारिक आयरनी मे यचार्यकाद को सामाजिक 
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यद्यार्थवाद मे तथा को नवमानववाद मे परिपर्तिति कछ देतीह 


नवस्व्च्छन्दतावादी कवित के मनोवैज्ञानिक संदर्भ में क्षं० अजक सिंह ने इदम्‌, अहम्‌, अत्ति 
अहम्‌, चेतन, अचेतन ओर अचेतन जैसी भनोदैज्ञानिक रूम क्रियाओं के प्रभार्वो का विश्लेषण 
पाय्ड, पुग तथा पतर की मान्यताओं के पस्परिक्ष्य मे नवस्वच्छन्दताकादी काव्य-्वृत्तियो कै छपे 
सिया है । नचस्वच्छन्दतावाद कछाव्य-सर्जना को ड, इगो तथा सुपर इग के परक्ष्य मे चेतन, अर्धचेतन्‌ 
तया अद्ेतन तीनों स्ते एर मनोवैज्ञानिक संदभ॑ मै इस प्रकार विश्लेषिते कर सकते है । क्रमश 
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उपर्युक्त रेलाचित्र के माध्यमः से नवस्वच्छन्दतावाद्री काल्यसर्जना मँ मनीविश्लेपणवादी सिद्धान्तो 
का योगदान यष्ट होता है ¦ मनौविश्लेषणवादी सिद्धान्त के पश्रिकषय स जीवनेमूलक-परृननि र्व मृतयुमूलक 
प्रवृत्ति, इड मे उतपन्न रोमाटिकता, इगौ, क्लासिकल एवं सक्रिय कल्पना का योग, बुपर इगो, समाजिकता 
दै्तिकता तधा सांस्कृतिक मूल्य, देशकाल, व्रणं तधा यथार्थ, व्यक्तिमत एवं सामूहिक अचेतन 
सभी कलाकार अथवा छशा क व्यक्तित्व को चेतन, अ्धयेतन्‌ तथा अयेन तीनों स्तरे पर प्रभाधित 
कर मानसिक व्यार मे संल होते है तथा कलाकार अश्वा सरटा के कार्य एवे च्छदहार्‌ का संचालन 
अरं दिशा निधरित करते र ¦ इस प्रकार त्रा के व्यक्तित्व के साध्यम देयो कार्य एवं व्यवह 
अातादरण मँ सम्पादित छता है वह साहित्य जयत्‌ मे 'नवस्वच्छन्दतावाद का रूपं लेता है। 


नवस्दच्छन्दताचाद की किल्पत प्रवृक्ियो के छम मेँ ई अजड दह ने भाषा, विम्ब, प्रतीकं 
मिथकर एवं प्रसीताल्मक कान्य-परवृत्तियों का पल्ल किया है । ये शिल्प तत्त्व कवि क असिक अनुभूति 
एव व्वक्तित्वं पे सिक्त होकर काव्य मे प्रकट होते है} अतह यह सभी शिल्पगत्‌ विशिष्टता 
नवस्वच्छन्दतावादौ केषियों की आन्तरिकता तथा नित्तान्त अतवी प्रक्रियाओ को मूर्तमाने करती है! 
कवि अपनी चेतना के अनुसार मिथक, फैटेसी, विम्ब, प्रतीक एवं प्रगीतातकता के द्वारो समकालीन 
जीवनवोध की यथार्थता से सम्पृक्तं हये सक्रिय कल्पना ओर सामूहिक अचेतन के सहयोग से जञ अपने 
विचारो की अभिव्यंजना करतत है तो वास्तव मै `नवस्वच्छन्दताकवादी काव्य का ही सृजन कएता ै। 


स्वच्छन्दतावादी दौर के पश्चात्‌ आधुनिक छृविता नै अपना रुप-विस्तार्‌ किया है ओर उसमे 
परिवर्तेन वं अन्तर भी पैदा हूए ¦ वास्तव मेँ वह छयावादोत्तर कविता को नवीन पड़ाव ओर 
स्वच्छन्दतावादी कविता का नवीन आयाम है, साय ही, यहं एक नयी चेतना की उद्घोषणा भी है। 
आशरुनिक हिन्दी कविता 1938 के आस्षपातत नूतनत्ता एवं व्यापकत्ता ग्रहण करत्री है ओर्‌ सथार्य की 
प्रशस्त भूमि पई पदार्पण करतौ है । अनेक आन्दोललनों ते स॒म्दन्धित अभिव्यक्तिर्यौ भी इस कविता मे 
क्रान्तिकारी रूप लिये विद्यमान है, क्योकि इन्हीं आन्दोलनों ने कचियो को प्रेरणा दी थी ! सामाजिक 
चेतना की यह क्रान्तिकारी अभिच्येजना थी! रैतिषटासिकता के कारण आधुनिकता के नूतन संदर्भो का 
आरम्भ छे चुका धा। आधुनिकता के पाश्चात्य एवं सम्यवादी दो संदर्भ अपनाये भी मये द्योकि यह 
परम्परा-विरोधी थे | साम्यवादी आभधरुनिकता मे निचले, गरीब, मध्यवर्ग्‌ से सम्बन्धित निथकों का प्रयोग 
करन्ति की वृष्टि. परम्परा एवं रुद्रिय पे विद्र था ¦ यहीं सै स्राम्यवादी आधुनिकत भे एक नयी प्रवृत्ति 
उभर्ती है । इसत हम "नवस्वच्छन्दताकादी मोड कह सकते है । इ प्रकार नवस्वच्छन्दताव्राद आधुनिकता 
की चुनीती के परिणामस्वरूप आया, यष कविता का नवा विस्तार ओर स्वच्छन्दतावादी कविता के 
प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस प्रकार नवीन धरातल पर्‌ युगसपेक्ष की अभिव्यंजना ही 
नचस्वच्छन्दतावाद है! नवस्व्च्छन्दतावाद स्वच्छन्दतावाद का क्षेय नहीं वरन्‌ व्यापक चित्ता 8 । 

णन्दन्ग्न्ण् मँ `नव जोडून से को च्यापक्‌ विस्तार मिलता है ओर नवस्व ---~ 

अपने मे पूर्ण युगसरापेक्षता की चेतन अभिव्यक्ति घन जाता 





क नाम मे अभिहित किया जाता है उसी कै अनुसार का विक्स हुआ 


इस प्रकार नयी कविता को नकपधार्थवाद, नवरोममकाद आदि नार्मो से अभिहित 
क्रियः जाता है! यह सव नाम पाश्चात्यं किन्तु छप भारतीय है| ० श्न सिह ने छायावादोत्तर 
काव्य-प्दृत्तियों अर्थत नवस्वच्छन्दत्तावाद कौ “उत्तर-स्वच्छन्दतावाद' के रूप मे स्वौकार्‌ किया है जबकि 
हन्बनष्य मदान्‌ न "उत्तर्‌ छायाकाद' की सज्ञा दी ४ किन्तु “उत्तर छयावाद' क्षवी स्कच्छन्दतावाद कै 
ल्प म जाना नातः है । ० नाभकर दि तथा आचार्य नन्दुलरे कजे > स्वच्छन्दतावाद के विकशचिते 
रूप को `नदस्वच्छन्दताकद' ही कहा है 


छं अजद सिंह ने छायावादोत्तर समस्त प्रवृत्तियों को "नवस्वच्छन्दतादाद' के नाम ते ही अभिद्ित 
किया है क्योकि व्यक्तिपरक काव्य, प्रगत्तिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता, साछोत्तरी कवित, अकविता 
ओर अच्याधुनिक कविता सभी स्वच्छन्दतावादी काव्य के विकसित आयाम है ओर इन इभी काल्व- 
्रवृललियो कोः ड < सिंह ने केवल एक "नवस्वच्छन्दतादाद' कै नाम से सम्बोधिते किया है। 


- वस्तुतः ` नवस्वच्छन्दतावाद' नयी कविता के विस्तृत रूप स्वच्छन्दतावादे का विस्तार है । कविता 
को आधुनिका एवं समसामयिकता की संज्ञा से अधिषहित किया गया है ¦ नयी कवित्ता जड व्यापकं 
फलक एर अपने पौव पक्छरती है तौ अगधुनिकता के धरातल पर च्थार्यं कीः सीटी लगा वह अपने 
आपको ओर अधिक प्रौढ़ तथा समृद्धिशाली बनाती हुई नयस्वच्छन्दतावादी कविता कै रूप मँ उभी 
है, परिणत होती है । इस प्रकार स्व्च्छन्दतावादी यथार्थवादी आधुनिकता के फलस्वरूप स्वच्छन्दतायदि 
का नया विस्तार होता है- मवस्वच्छन्दताकाद्‌ कै छप मे! स्वच्छन्दतावादी काव्य आधयुनिकता की खरी 
परक्रिथाओं का सम्रवेश अपने मे नहीं कर स॒का, जिसके फलस्वरूप आधुनिक हिन्दी कथिता का 
सामाजिक परिवेश से टकराव हये गया ओर यही यथार्थं की स्थिति ह क्योकि आधुनिक हिन्दी कविता 
वैज्ञानिक आविष्कारौ के फलस्वरूप सामाजिक परिवेश से प्रभाव ग्रहण कर यथार्थवादी चेतना से जा 
मिलती है} इस प्रकार स्वच्छन्दतावाद ओरं यथार्थवाद के कलालक समन्विते रूमायन्‌ से 

नवस्यच्छन्दतावाद' उभरतः है ¦! व्दच्छन्दतावाद ओर यथार्थवाद ज कल्पना के सम्पकं मे अगतः 
तो वथार्थ भाालक ख्प लेता है ओर कवि की भावना सै जुड़ नाताहै तो यही वास्तव मे 
नवस्वच्छन्दतावाद' की स्थिति होती है । स्वच्छन्दत्तावाव, यथार्थवादी चेतना ओर्‌ सक्रिय कल्पना का 
समन्वित रूप ओौर सामूहिक ष्वेतन जव एक सय जुड़ जाता है तो वह स्दच्छन्दतावादी चैतना का 
प परिवर्तितं कर देता है ¦ स्वच्छन्दतावादी चेतना का यह परिवर्तित एवं विकसितं छप मदस्वच्छन्दतावाद 
कहनाता है । स्वच्छन्दतावाद यथार्धवाद की सम्पूर्ण परिधि को नही देता जौ न ही उसका नग्न 
प से विरोध करतः है । वह तो केवल थार्थवाद कौ अपने मेँ समित कर उसका एक नूतन विशिष्ट 
रूप निषठारता ई } नवस्वच्छन्दतावाद जीवन से पलायन एवं कल्पना-लीक मेँ प्ररिघ्रमण को अस्वीकार 
कर देता ्ै क्योकि नवस्वच्छन्दतावाद एक विशेष प्रकार के यथार्थं को स्वयं मे पमाहिते कर लेता है । 
दस प्रकार स्वच्छन्दतावाद आर वथार्थवाद के सहज समन्वित एवं एकत्रित छप का माम नचस्वच्छन्दतावाद 
ै। 

-नवस्वृच्छन््रता वादी साहित्य मे यार्धवाद अनेकं. खय लेकः स्वच्छन्दतावादी साहित्यक परिवेश 
से जुहृता है। यथार्थवाद के रूप मेँ वष समसामयिक युग कै अन्तः एवं बाह्म परिवेश 
की सामाजिच्छ का प्रस्तुत्रीकरण तथा जीवन की का अन परी ईमानदारी 
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उपयुक्त रेखाचित्र के माध्यम ते नवस्वच्छन्दतावाद्री काव्यसर्जना मे मनोदिश्लेक्गवादी सिद्धान्तो 
का योगदान स्पष्ट षत है । मनोविश्लेषणदादी चिद्धान्तो के परिक्ष्य मे जीवनमूलक-प्रवृत्ति एवं ृत्युमूलक 
परवृत्ति, इड भे उत्यद्च रौमांटिकतः, इमो, क्लासिकल एवं सक्रिय कलयन कः योग, सुपर्‌ इणे, सामाजिकता 
मैतिकता तथा सांस्कृतिक मूल्य, देशकेव्ल, वातावरण तथा यथार्थ, व्यक्तिगत एवं सामूहिक अचेतन 
सभी कन्नाकार अथवा छटा कै व्यक्तित्व की येतन, अर्धचेतन तथा अचेतन तीनों स्तरो परे प्रभावित 
कर मानिक व्यापार मे संलग्न होते है तथा कलाच्छर अघया खटा के कार्य एच व्यवहार का संधालमं 
ओर दिशा निर्धरिति करते ¦ इस प्रकार स्ट कै व्यक्ति के माध्यम से जो कार्य एदं व्यवष्टा 
दष्तादरण मे सम्पादित होता है वह शहित्य जगतत भ ` नवस्वच्छन्दतादाद्‌' का रूप लेता है| 


नवस्वच्छन्दतावाद की शिल्यभतत प्रवृत्तियों के ख्य मँ ० अजब दिह नेः भाषा, सम्ब, प्रतीक 
मिथक एवं प्रगीतात्मक काव्य-प्रवृत्तिदों का उनले किया § । ये शिष्य तत्वे कवि की मालिक अनुभूति 
एवे व्यक्तित्व से शिक्त होकर कान्य मे प्रकर होते है। अत यह सभी शिल्पगतं विशिष्टता 
नवस्वच्छन्दतावादी कवियों की अःन्तरिकता तथा नितान्त आलीय प्रक्रिया को मूर्तमान करती ६। 
कवि अपनी चेतना के अनुसार मिथधक, फैटेसी, विम्ब, प्रतीक एदं प्रगीतालकतः के द्वारा समकालीन 
जीवनबोध की यथार्थता से सम्पक्त हो सक्रिय कल्पना ओर समृषहिक अचेतन के सहयोग से जब अपने 
विचार की अभिव्यंजना करता ह तो वास्तव मे ` नवस्वच्छन्दतावादी' कष्य का ही सृजन करता है। 


स्वच्छन्दतावादी दौर के पश्चात्‌ अधुनिक कविता > अपना रूप-विस्तार्‌ किया है ओर्‌ उसमे 
परिवर्तन व अन्तर भी यैवा हुए! वास्तव मे चह छायावादोत्तर कविता का नवीन पड़ाव ओर 
स्वच्छन्दतायादी कविता का नवीन आयाम है, साध ही, यह एक नयी चेतनः की उद्घ्ौषणा भी है। 
आधुनिक हिन्दी कविता 1438 के आसपास नूतनत्ता एवे व्यापकता ग्रहण करती है ओरं यथार्थ की 
प्रशस्त भूमि पर पदार्पण कर्तरी है । अनेकं आन्दोलनं पे सम्बन्धित अधिव्यक्तिर्यो भी इस कविता मे 
क्रान्तिकारी खूप लिये विद्यमान है, क्योकि इन्हीं आन्दोलनों ने कविय को प्रेरणा दी धी | सामाजिक 
चेतना की यहं क्रान्तिकारी अभिव्यजना थी ¦ एेतिहासिकता के कारण आघुनिकता के नूतन संदर्भो का 
आरम्भ हो चुका था। आधुनिकता फे पाश्चाल्य एवे प्राम्यवादी दो संदर्भ अपनाये भी गये क्योकि यह 
परम्परा-विरोधी थे । साम्यवादी आधुनिकत न निचले, गरीव, मध्यवर्म से सम्बन्धित मिथ्को का प्रयोग 
क्रान्ति कौ दृष्टि, परम्प एवं द्वियो से विद्रोह था] यष्टी से साम्यवादी आधुनिकठा मेँ एक नयी प्रवृत्ति 
उभर है ¡ इये हम्‌ `नवस्वच्छन्दतावादी मोड़ कह सकते है इसं प्रकार नवस्वच्छन्दतावाद आशरुनिकता 
की चुनीती के परिणामस्वरूपं आणा, यह कविता का नया विस्तार है जर स्वच्छन्दतार्वादी कविता के 
प्रति प्रतिक्रिया कः प्रिणान है इस प्रकार नवीन धरातल पर युगसापेक्ष की अभिव्यंजना दयी 
नवस्वच्छन्दताकाद है ¦ नचस्वच्छन्दतावादं स्वच्छन्दतावाद का क्षय नही वरन्‌ व्यापकं विस्त दै} 

म्न्प्न्णन मः "नव" नोने से को व्यापक चिम्तार मिललत्ता है ओर नवस्व--~~ 

अपने मे पूर्ण युगसापेक्षता की चेत्तन अभिव्यक्ति चन जाता है 





कै नाम सै अपिहित किया जत्ता है उसी के अनुसार का विकास हुञा 


इमे प्रकार नयी कवित्ता को नंचर्वयार्थवार, नक्येमनवाद आदि नामो से अभिष्ठित 
किया जाता है! यष सबं नाम पाश्चात्य किन्तु रूप भारतीय है ! ० वह्नि मे छायावादोत्तर 
काव्य-पृक्तिसो अत्‌ नवस्वच्छन्दतावाद को "उत्तर-स्वच्छम्दतावाद' के ख्य मे स्वीकार किया ई जबकि 
हननाय महन ने उत्तर कायकद' की स्ना दी है किन्तु उत्तर छायावाद' क्षयी स्वच्छन्दतावाद के 
रप मे जाना जाता है ¦ जो मकर सिंह तथा आरद नन्ददु्छरे शजपेवी ने स्वच्छन्दतावाद के विकसित 
छप को `नकस्वच्छन्दतावाद' ही कहा है। 

ॐ० भजग सिंह ने छषयावादीत्तर समस्त प्रवृत्तियों को ' नवस्वच्छन्दतावाद' के नाम से ही अभिहित 
क्रिया है क्योकि व्यक्तिपरक्‌ काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोमवाद, नयी कविक्त, सालोत्तपै कविता, अकविता 
ओर अत्याधुनिक कविता सभी स्वच्छन्दतावादी कान्य फे विकसित आयम ह जौर इन पभ काव्य- 
प्रवृत्तियो को ओं० छह ने केवल एक नवस्वच्छन्दतावाद' के नाम से इम्बोधिते किया है ; 


- -वस्तुतः ` नवस्वच्छन्दतावाद' नयी कवितः के विस्तृत रूप स्वच्छन्दतावाद का विस्तार ड ! कविता 
को अधुनिकता एवं समस्ामयिकता की संज्ञाओं से अभिहित किया गय है ¦ नयी कविता जब व्यापक 
फलक पर अपने पव पसारही है तो आधुनिकता के धरात्ल पर यथार्थ की सीटी लमा वह अपने 
अग्पको ओर अधिकं प्रौढ़ तथा समृद्धिशाली बनाती हुई नबस्यच्छन्दतःवादी कचित्त कै सूपं मेँ उश्ररती 
है परिणत होती है । इस प्रकार स्वच्छन्दतावादी यथार्थवादी आधुनिकतः के फलस्वरूप स्वच्छन्दतावाद 
का नया विस्तार होता है- नवस्वच्छन्दतावाद फे छप मे । स्वच्छन्दतावादी कव्य अधुनिकता की सारी 
म्रक्रिणा्ओं का समावेश अपने मेँ नहीं कर्‌ सका, जिसके फलस्वरूप आधुनिकं हिन्दी कविता का 
सामाजिक परियेश्च से टकराद हौ यया ओर यही यथार्थं की स्थिति है क्योकि आधुनिक हिन्दी कविता 
वैज्ञानिके आचिष्कारो के फलस्वखूप सामाजिक परिवेश घे प्रभाव ग्रहण कर स्यार्धवादी चे्तमा ठे जा 
मिलती है। इस प्रकार स्वच्छन्दताकद ओर यथार्थकाद के कएलक समन्वित छपायन मे 

नवस्वच्छन्दतावाद्" उभरता है । स्वच्छन्दत्तावाद ओर वधार्थवाद जब कल्पना के सम्पर्कं मँ आता टै 
तो यथार्थ भावासक खूप लेता है ओर्‌ कवि की भावनां सै जुड़ नाता है हो यष्ट वास्तद मे 
नवस्वच्छन्दतावाव' की स्थितिं हेती है ! स्वच्छन्दत्ताकद, यथार्थवादी चेतना ओर्‌ सक्रिय कल्पना कः 
समन्वित ख्य ओर सामूहिक अचेतन जवं एक साय जुड़ जाता है ते वह स्वच्छन्दतावादी चेतना का 
प॒ परिवर्तितं कर देता है ¦ स्क्च्छन्दतावादी चेतना का यह परिवर्तित एवं विकसित छप नवेस्वच्छन्दतावाद 
कहलाता है ¦ स्वच्छन्दताकद यथार्धवाद की सम्पूर्ण परिधि को नही वेरा मौर न ही उसका समग्र 
खूप से वितध कत्ता है । बह तो केवल यथार्थवाद को अपने मे समाहित कर उसका एक नूतन विशिष्ट 
रूप निद्ारतः ६ ¦ नवस्वच्छन्दत्तावाद जीवन से पलायन एवं कल्पना-ल्येक मै परिभ्रमण फो अस्वीकार 
कट्‌ देता है क्योकि नदस्वच्छन्दताकद एक्‌ विशेष प्रकार के यथार्थं को स्वयं मे समाहित कर लेता है । 
इस प्रकार स्वच्छन्दत्रवाद ओौर यथार्धवाद के सहन समन्वित एवं एकत्रित रूप का नाम रवस्वच्छन्दतावाद 
है। 

-नवस्वद्धबनदरतावादी सहित्य मे यथार्थवाद अनेकं रूप लेकर स्वच्छन्दतावादी साहित्यक परिवेश 
से जुहृता है यथार्यवाद के खूप में वह ममसरामयि युग के अन्त एवं बाह्म परिवेश 
फी सामाजिकं का प्रसतुतीकरण तथा जीवन की वास्तकिकिता का अकन पूरी इमानदारी 
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जीोवन्तता एवं प्राणव्त्ता सै करता है } यह क्रान्तिकारी यथार्यवाद का ल टै ¦ समाजवादी यघ्र्थवाद 

के रूप मे बह लिन्तन चयार्थं जीवनं का कजचयादी दृष्टि से बूल्यांकन करतः है ¦ मानव जिसके कर 

कल्याणं के संघर्ष कः वधार्थं अंकन करते इए नक्समजवादी नानव का सुजन करता है इसका सम्बन्ध 

नवस्वच्छन्दतावादी साहिविक चेतन मे जु जता है! यही इसका क्र्िकायैष्पदहै। किसी भी 

-हिल्यिक रचना को उक्षत प्रदानं करने के लिष्‌ प्लेचनास्क तथा समाजवादी यकार्थुता का हज 

ममन्थ अल्यन्त ऊपेक्षित &। आलोचनात्फ्क तथा समाजवादी अथवा क्र्तिकारी छथार्थवाद कै साध 
जव स्वच्छन्दतावाद का समन्वय -घक्रिय कल्पना के ता हत्त है तौ स्वच्छन्दतावाद छा एक नूतन 
दिकास होता है क्योकि कंतिकारी यथार्थवाद सदैक रयनासकं छतः हे जौ स्वच्छन्दताचादे एवं यथार्थवाद्‌ 
के साश मिलकर "नक्स्वच्छन्दहादष्दः बन्‌ जाता है } समाजवादी यथार्थदाद स्वच्छन्दतावाद का ही अग 
र । स्वच्छन्दताष्यद के खिन समःजयादी यथार्थयाद दक कल्पनः नष की जा सकती । अक्तः स्वच्छन्दतावाद 
भीर तलश्यात्‌ स्वच्छन्दतादाद के नवीन विकास 'नचध्वच्छन्दतादेद' य यशार्थं विशेलकर श्रमाजवादी 

यथार्थ च छन्तिकारी स्क्च्छन्दताकद प्रमु प्रचृत्तियो के रूप मे उभरता है ¦ संस्कृति को एक नया 
आयाम देने कै लिए स्वच्छन्दताबाद एवं यथार्थवाद च्छ मिलन होता है तथ इनके मिलन से मकर्सगदी 
सदर्भं तै स्वच्छन्दतावादी चेतना का विकास हता है ¦ इस प्रकार युगसापिक्षतः म श्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति 
एकं मूलन्‌ छप यै परिवर्तित होती है आर यथर्यं के कारण इसकी पहचान नवस्वच्छन्दतावःदी हय जाती 
है} कवि ऊौवन की अनुभूतियो की व्यंजना करते समव पागराजिक व्यवस्था एट्‌ कुड व्यंग्य भी क्ता 
है, जिसकी अभिव्यजना वह रोमांटिक आयरनी दारा क्ता है । इस प्रकार नवस्वच्छन्दतावादी येतना 
आधुनिकता को रोमारिक आयरन मे परिवर्तित कर देता है । इस प्रकारे प्रत्येक मनुष्य का मनोरदज्ञानिके 
पहलू उसके प्रानानिक धरातल को अष्लोकित करतः है। यही माक्सवादी कलात्मक चितन है, जौ 
नवस्वच्छन्दताददि का सागरजिक्र यश्य है| स्वच्छन्दतावाद अधने विकास की स्थिति म मनोवैज्ञानिक 
तथः धथार्थवादी दर्भं में नवस्वच्छन्दत्तावाद का खूप धारणं कर लेता है) 


रोमारिक भावना के खाथ यथार्थ के मिलन से कवि मन ग नवीन भाव उसन्नष्ंगे। यदी 
नवस्वच्छन्दतादाद्वी काव्य की रूप सृष्टि है ¦! अतः यह स्पष्ट है कि स्वच्छन्दत्तकदी अर यथार्थवादी 
चेतना कै समन्वय ओर सीमा-विस्तार परे ही नवस्वच्छन्दतादादी चेतना कां जन्म हेता है ¦ वह चेतना 
साष्टित्य मे भदजगत्‌ ओर बाह्य जगत्‌ म को अन्तर्वि नहीं रखत्ती । भाव-जमत्‌ अर बाह्म जगत 
क समन्वयसे ही यथार्थ का विकास होता है ओर जरह से यथार्थ का विकास होतादै, वही रै 
नवस्वच्छन्दतावादी कलां चेतना का विकास ता है ! अत्तः स्वच्छन्दतावादी साहित्यकार यथार्थवादी 
ओर यथार्थवादी लेखक स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का होता है। . 

दसं प्रकार स्पष्ट है कि स्वच्छन्दतावादी समीक्ष का क्रमिक विकास हुखा ६ै। सर्वप्रथम, 


ूर्व-श्वच्छन्दतावाद, स्वच्छन्दतावादी तत्पश्चात्‌ नवस्वच्छन्दतावादी, जिसे क्रोतिकारी स्वच्छन्दतवाद का 
नामि दिया ० नामरं सिहं ने जौरं विस्तृत फलक पर विश्लेषित फिया ० अजब रिह ने ! 


अतः निष्कर्ष रूप में विस्थापित किया जा सकता है कि स्वच्छन्दतावाद का विकसित नूतन 
ल्प हैः हिन्दी की स्वच्छैन्दतावादी समीक्षा के क्रमिक विकास के रूप भे 


षा स्वरूप बनता है 


यथर्थवाद कै समम्बय मे नचम्च्च्छन्दतावाद' विकेचित हत्त है किन्तु जान च 

स्वय मे नये नदो एव नवीन मूल्ये का अधिग्रहण कर रषा है मान्वगाद छ नूतन व्याख्या ने नव 
कौ ज्ण्ड सनद खूप परदार छक जिपनं यथार्यदाद के पुनमृल्ककन कौ आवश्यकता कै कारण 
यदार्यवाट्‌ का स्वनात्के श्गतिकारी यधायाद क्‌ ख्य मे नूतन व्याख्या प्रस्तुतं की . मानय के 
विकार कै शाय -अस्तित्वदाद' भी नये पतिग्रक्य मे नवस्वच्छन्दतावाद से जुहृता है ! इस प्रकार 
स्वच्छन्दतायाद ऽदं यथार्थवादं का समन्वित चितन मनोवैज्ञानिक समाजवादी एवं अस्ित्यवारी परिप्रेक्ष्य 
र जदं आध्यप्मिच्छतः सै जुड़कर एकलूपत्र को प्राप्त होत्ता है तो नवस्वच्छन्दतावाद विस्तृत व्यालय 
पाक! "सष नघस्वच्छन्दतावाद' के रूप मे संवर्ता है, उभरता है ¦ स्वच्छन्दताकाद चितन को पूर्णत्व 
म वैशिक संदर्भो मे आतमसात्‌ करने कै लिए स्वच्छन्दतावाद को न्दे संदभौ मे ग्रहण कना डेमा 
क्योकिं सम्धूरमं विश्च का साहित्य युगौ-युगो से कर्ही-न-कहीं किसी-न-किसी खूप मेँ स्वच्छन्दतादाद सै 
जुदा टै वैसे भी स्वच्छन्दतााद मानवीय अनुभूति की ही सष्टन अभिव्यक्ति है! जीवन एवं नयत्‌ 
क पहना, मानवीय इहलौकिकता ही स्वच्छन्दतावादी कोव्य की आसा है तथा कनद अर्‌ मानववाद 
की कल्पना अध्यात्म के अभाव में सम्भव नहीं | मानवीयत्ता की पहचान ही आध्यालकतत है ओः 
यही अध्यासिकता इदहलैकिकता ६, जो स्वच्छन्दतावादी काव्य कीं आमा है। यही कारण है कि 
स्वच्छन्दताकादी चेतना यैश्चिक ब्रह्मण्डीय चेतना कौ ही सहजावस्था का दूरा नम है जिषमे मानवीय 
चेतना बहुयामी संदभो मेँ अभिच्यंजित्‌ होती ६ । 


समीक्षा, हस प्रकाशन, इलाहकाद, 1950 ई० 
अण्धुनिक काव्य की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तियों, विश्वविच्छलय प्रकाशन. चौक, 
वाराणसी, प्रथम संस्करण, 197; ई 
~ स्वच्छन्दतावाद : छयादषद, विश््वदिधालय प्रकाशन, चौक, कराण, श्रम 
- नवस्वच्छन्दतावाद, विश्वविद्यालय प्रकाशन, यीक, वाराणकी, प्रधमं संस्करण, 
- चेतना, शिक्षा एवं संस्कृति, दिष्दवि्ालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी, प्रयम्‌ 
यथार्धवाद : पनर्मूल्याकन, विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, कारणस, प्रथम्‌ सस्व 
आधुनिका जीर आलोचना, प्र० सं० 1985. ई, प्रम प्रकाशन, दिल्ली 
आधुनिक कविता का मूल्यकिन, हिन्दी भवन, ज्दलेन्धर आर दलाहावाद, प्र 
स० मार्च, 1962 
~ आधूुनिकता ओर हिन्दी आलोचना, 
गधाकुष्ण प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ल्ली-6 प्र० सं«, 
~ अआ्चूनिकठा ओर्‌ हिन्दी सहित्य, राजकमलं प्रकाशन, दिल्ली, ४० सं० 195. 
नयी कवित, नयी अलेना अर्‌ कला, भारती सवन्‌, पटना, प्र सृं०,. 196: 
~ कलः चिवेचन, भारती भवनं, पटना, प्र० इं०, {968 
~ को्यानुशीलन : आधुनिकरु-अल्यधुनिक, ज्ञानपीठ, पष० लि०, चटना- 


{974 


अधुनिक हिन्दी काव्य, अर्चना प्रकाशन, अरा (किह), प्र सं०, 1.44 
शुक्ल : आधुनिक काव्यधारा का सस्कतिक स्त, सरस्वती-मन्दिर, काशी, ५० 
स०, वदन्त ठंचमी, सं० 2004 
शी : नव्य हिन्दी समीक्षा, प्रथम्‌ रम्य, कानपुर्‌, प्र० सं०, 1965 
डेय : छायावादोत्तर हिन्दी काव्य कौ सामाजिक ओर सास्ुतिक पृष्ठभूमि, 
रना प्रकाशन, 45 ए, खुल्दाबाद, इलाहाबाद, 1, प्र० सं०, {962 
ती : लोकं साहित्य के प्रतिषान, भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगद्ध, द्वि सं०, 
19850 
मनोविज्ञान एव वर्ष नष्ट 


[9 1. 


न० श्रीस्तव सामाजिक मनोविन्लान उष्ित्य प्रकग्शन आगरा तृ० व० 1989 
~ आधुनिक असामान्य मनोयिङ्गान्‌, साहित्य प्रकाशन, आगरा ० ० 
दर्श : सीवान सत्संग खमिति, ० सृं०, 1984 
उपाध्याय : रोमांटिक साहित्य-शा्, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली- 6, प्र० सं०, 195} 
- विकार के प्रवाह, मेगल एकाशन, जयपुर्‌, प्रथम संस्करण, 1958 
~ ग्रन्धादली भाग-2, अनुराग प्रकाशन, इलष्टाबाद, प्र० सं०, 1982 
` ~ मनोदृत्तानुवर्ती आख्यान रदना, वासुदेव प्रकाशन, भोजपुर, बिहार, 9० सं८ , 
- कंथा साहित्य के मनवेज्ञानिक समीक्षा सिद्धान्त, सौभाग्य प्रकाशन, प्रथम सर 


सिह : काव्य प्रवृत्ति : भारतीयं ओर पाश्चाव्य, विजय प्रकाशन, सुडिया, वाराणसी 
` रऽ सं०, 1989 


~ छायावदित्तर प्रबन्ध-शित्प, विजय-प्रकाशन, सुडिया, वाराणसी, प्र सं० , 
आधुनिक समीक्षा, राज्यपाल एण्ड सन्स, दिल्ली- 6, प्रथम संस्काण, 1954 
- छायावाद का पतन, वाणी मन्दिर प्रेस, छपरा, 1947 


~- प्र० सं० ई० धीरिनद्र वर्मा : हिन्दी साहित्य कोश, भाग-2, नाम॑कारी शब्दाखेह 
लिमिटेड, वाराणसी, प्र० सं०, संवत्‌ 2020 


आधुनिक हिन्दी काव्य की मुख्य प्वृत्ति्या, नेशमलं पच्लिर्भिग हाउस, दिल्ली 7, त्रं 
स०, अगस्त, 1966 


~ आस्था के चरण, नेशमल पल्लिश्षिग हाउस, दिल्ली, 1965 
~ विचार ओर चिश्लेषणः, नेशनल पन्लिश्जिग हाउस, दिल्ली, द्वि० सं०, 1961 
~ विचार ओर अनुभूति, नेशनल पन्लिशिग ह्यउस, दिल्ली, शरद पूर्णिमा, 1951 


गरे कापेयी : आधुनिक साहित्य, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाश्छवाद सं सं०, 
2013 


~ आधुनिक काव्य रचना ओर विचार, साथी प्रकाशन, सागर, च० सं०, 1969 

~ चयाः साहित्य : नये प्रश्न, विद्या मंदिर, ब्रह्मनला, बनारस सं० सं० 1949 

~. हिन्दौ साहित्य बीसवीं शब्दावली, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण, 1 
_ नयी कविता, भैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली, प्रथम संस्कर 


ह आधुनिके सासित्य की प्रवृत्तियों ५ ए महात्मा मधी र्ग 
चतुर्थ 1968 


ग्रन्थानुक्रमणिका 


अनृत शय : मथी समीक्षा, हंस प्रकाश्टन, इलाह्यबाद, 1950 ई० 
० अजब दिह : आधुनिक कान्य की स्वच्छन्दतायादौ प्वृ्तिर्यौ, विश्ववियालयं प्रकाशन, चौके, 
कारणस, प्रथनं दस्करण, 1975 ई 
- स्वच्छन्दतावाद : छयावाद, विश्वविद्यालयः प्रकाशन, चौक, वारःणसी, प्रथम्‌ संस्करण, 1975 {० 
- नवस्वच्छन्दतःवाद, विश्चदिच्लय प्रकाशन, चक, वाराणसी, प्रथम संस्करण्‌, 1987 ई० 
- चेतना, शिक्षा एवं संस्कृति, विश्वविच्छलय प्रकाशन, चीक, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 1097 ई 
यथार्धवादं : पुतर्मूल्यांकन, विश्वक्िदालय काशन, चौक, वाराणसी, प्रथम संस्करण्‌, 1907 ई 
अग्बादतं फाष्डेय : आधुनिकता ओर आलोचना, प्र० सं 1४85. ई०, प्रेम प्रकाशन, दिल्ली 
स० इन्द्रता मदोन : आधुनिक कदिता का मूल्यांकन, हिन्दी भवन्‌, जलन्धर ओर इलाहाबाद, प्र 
सं० मार्च, {962 


- आधुनिकः ओर हिन्दी आलेचनः, 

राधाकृष्ण प्रकाशन, दरियागंल, दिल्ली-6 प्र० सं, 19;5 

- आशुनिकता ओर हिन्दी साहित्य, शाजकमन् प्रकाश्चन, दिल्ली, प्र ० सं५ 1465 
० कुकर विध : नयी कचिता, नयी आलीदश आर कला, भरती भवन, परदः, प्> सं, 1963 

~ कला विवेचन, भारेत्तरी भवन, पटन्‌, प्र० प्रं, 1‰6: 

~ काव्यानुशीलन : आधुनिक-अत्याधुनिक, ज्ञानपीर, प्रा लि, परना-५ 

~ जाधुनिक हिन्दी काव्य, अर्वन प्रकाशन, अ (विहार), प्र सं०, 1464 
० कैसरैीनारवण शुक्त : आधुनिकं काव्यधार का सांस्कृतिक खेत, सास्वती -्मन्दिर्‌, कोशी, प्रर 

०, वक्तन्तं पचमी, सघं० 20004 
० कृष्णदल्लभ जोशी : नव्य हिन्दी समीक्षा, प्रथम्‌ एमवाग, कानपुर, प्र० ०, {५656 


द° कमलाघ्रकाद पाण्डेय : छायावादोत्तर इन्द काव्य की सामाजिक ओर सस्कृति पृष्ठभूमि, 
रचना प्रकाशन, 45 ए, खुल्दाबाद, दलषहाबाद,- 1, प्र० सं०, 1962 


० ऊुन्धनलाते खेती : लोक सहित्य कै प्रतिमान, भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगद्र, द्वि० सं०, 
1980 


नव्यैपात चिच्री मनोविज्ञान एय वर्ष्‌ नही 
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इ० श्रीयास्त्व॒ सामाजिक मनोविन्नान साहित्य प्रकाशन आगरा तु० ष० 1५89 
~ आश्रुनिक असामान्ं मनोविज्ञान, सहित्य प्रकाक्षान, आगत छ सं० 

दर्शन : सीचानं सत्संग तिति, प्र० सं०, 1984 

अथष : रोमांटिक सहित्य-शासख, आसाराम एण्ड सन्ध, दित्ली- 6, ० सं०, 1951 
- किदार के प्रका, मंगल प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण, 1५58 
~ ग्रन्थावली भग-2, अनुराग प्रकाशय, इलाष्टाबाद, प्र सं०, 1982 
- मनोवृत्तामुवर्ती ज्यान ए्चन, वासुदेव प्रकाशन, भोपुर, विहार, प्र> स०, 
- केथा सातय के मनौतैज्ञानिक समीक्षा सिद्धान्त. सौभाग्य प्रकाशन, प्रथमं सर 


सिह : च्काव्य प्रक्ति्यौ : भारतीय ओर प्ष्चात्य, विजय प्रकाशन, सुडिया, वाराणसी 
` प्र० ०, 1५89 


- छायावादोत्तर प्रबन्ध-शिल्प, विजय-प्रकाशन, सुडिया, वाराणसी, ्र० सं०, 
आयुनि समीक्षा, राज्यपाल एण्ड सन्द, दित्ली- 6, प्रयम संस्करण, 1954 
~ छायावाद का पतन, काण मन्दिर प्रेस, एपरा, 1947 
~ प्रठ संठ ङ धीरेन्र दर्मा : हिन्दी साहित्य कोश, भाग-2, नामवाची शब्दवहं 
लिमिटेड, वारणसी, प्र० सं०, संवत्‌ 2020 
उाघुनिक्क हिन्दी काव्य की मुष्य प्रवृत्तयो, नेशनल पल्लिशिग हारस्‌, दिल्ली 7, त° 
सं०, अगस्त, 1५66 
- आस्था के चरम्‌, नेशनल पल्लिश्चिगा हाउस, दिल्ली, 1968 
~ विचार ओर विष्लेषण, नेशनल पन्लिश्जिग हाउस, दिल्ली, द° सं०, 1961 
~ विचार ओर अनुभूति, नेशनल पल्लिक्षिग हाउस, दिल्ली, शरद पूर्णिमा, 941 
परे काजयेवी : आधुनिक साहित्य, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाह्ठाकाद सं घ०, 
2013 
- आधुनिक काव्य स्वना जीर विचार, साधी प्रकाशन, सागर, च० सं०, 1969 
~ नय साहित्य : नये प्रश्न, विच्छा मंदिर, ब्रह्मानला, बनास्स वरं सं० 1949 
~ हिन्दी साहित्य वीसवीं शब्दावली, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद. संस्करण, 1 
~ नयी कविता, भैकमिलन कम्पनी ऊफ इण्डिया लि०, न दिल्ली, प्रथम संस्करः 


ह उग्रधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1५-ए महासा रगोधी मार्ग 
चतुर्थ 1968 


समीक्षा नयं आयाम 


इतिष्यस ओर आश्षोचना सहित्य प्रकाशन 2 ही मिण्टोरोढ इलाहावाद ररव 1962 
~ कविताः छ भवे प्रतिषान, रजकमल प्रकाशन, दिल्ली-6, द्वि संर 


छ नन्दकिशोर चक : हिन्दी अआशत्तोना का विकाष, रानकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, ४० संठ 
198; 


शर परशुसम शुकक "वही" : अधुनिक हिन्दी काव्य मे चथार्थकाद, रंयम्‌, रामकाग, क्छरनपूर, 1467 
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० पी आदेश्वर शद : स्वच्छन्दतादादी काव्य का तुलनातके अध्ययने, प्रगति प्रकाशने, यैतुल 
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हाउस, दरिया्गज, दिल्ली, प्र० से०, 1958 
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शुः कविता की खोज ठउदयाच्ल रजेन्द्र नगर ॒पटना-4 
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म, [ध] 
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वाराणसी, प्र० सं ¦ 
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